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अर लोकथरोकका प्रकरादय करनेवारा, अर त्रिकाख्वती अनैतद्रम्य अनेतगुण अनेतपयायनिका घुगपत्‌ । ‡। 
करमरहित एककाल उयोत करनेवाला, अर अन॑तमदिमायुक्त, अन॑तराक्तिसदरित, अर स॑सारसयतरमे | :। 
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इवते अनेकप्राणी तनिक हतावरंवन देनेवाङा, अर परमात्मा परमव्रह्म परमेश्वर परमेष्टी खयंभू दिव [| 
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ध्याय 
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नादि नामनिकरि विस्यात, अर अदारण प्राणीनिङ्रं अ्टितीयं शरण, अर परमोदारिक देहमे 
निता, थर नपक्द्धिममूद् गौतमादि गणधरमुनीनिकरि सेवनीक है चरणारविंद्‌ जाका, अर कंट ओष । 
ताया जिन्दादविक अंगोपंगनिका कंपन स्पदोनरदहित स्वागते उपज्या, अश्षररदित, समस्त प्राणीनि 
ुण्वपरमावकरि परस्या, आर्यं अनाय समस्तदेशनिके प्राणीनिकं रणम आवता, समस्त पापकाघातक 
मी सिव्यध्वनिषरि भन्यजीवनिका मोह अंधकार द्रिकरता, अर चोस्रटि चमरनिकरि विराजमान 
अश््रातिदारयं वरिमूपित, सिंहासनतें च्यार अंयुख अंतरीक्ष विराजमान, भगवान सकटपूज्य परम भटरारक 
श्रीवर्दमान देवाधिदेव मोक्षमा्मके प्रकाशकरनेके जिं समस्तपदाथनिका खरूप सातिशाय दिव्यध्वनिकरि 
प्रगट किया। तिस अवसरमे निकयवर्ती निग्रथ ऋषी र समस्तमुनिगणकरि वंदनीक, सप्त ऋद्धेकरि समृद्ध, 
ई व्यार ज्ञानके धारक श्रीगोतम्‌ नामा गणेधरदेव भगवानभाषित अथक धारणकरि दादरागश्चुतरूप रचना । 
रची । वृहुरि श्रीवद्धमान खामीकं युक्तिगये पठे गोतमसरासी १, युधमाचायं २, जवूखामी २, ए तीन 
` केवटीःवासविवपं परयत पदाधनिकी प्ररूपणा करी । वहुरि तिनके पीके अनुक्रमकरि विष्णु ९, नंदिमितर २ 
अपराजित ३, गोवधन 9, भद्रबाहु ५, ए पांच श्रुतकेवटी द्रादशागके पारगामी भए । तिनका एकसो 
` वृपपयतका अवस्‌ भया तिसन अवसरमं भगवान्‌ केवलीतुस्य समस्तपदाथनिका प्ररूपण भया । बहुरि 
` विरास्ाचाय ९, भष्िटाचायं २, क्षत्रिय ३, जयसेन ४, नागसेन ५, सिद्धार्थं ६. धृतिषेण ७, विजय ८ 
बुद्धिमान्‌ ९गेग्देव ० धममसेन११.ए ग्यारह अग दरापूषके धारक एकादशा परमनिर्भथम॒नि अनुक्रमतें एक- 
सा तीयासी वधम भए ते यथावत्‌ पदाथनिकी सम्यक्‌ रूपणा करी । बहुरि नक्षत्र ९, जयपार २, पाडनामा 
। ३ घुवसन 9, कंसाचाय ५, ए पेचमहामसुनी एकादशांगविदयाके पारगामी अनुक्रमते दोयसैवीसवरष पर्थतं 
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मोक्षमागेरूप शाञ्चका किंचित्‌ अथं समस्चनेक यह देशाभापामय वचीनका छिखिएहै- 
ॐ दहा ॐ 
पच परमपदं नमो, चेय चेखगृह सार । जेनधमृवच वंदिकै, करौं मेगलाचार ॥ १ ॥ 
सूतरव्रत्ति पातिक महा-भाष्यय॑थकर्तार । ठ श्रीयुर्के चरन, करहु ममरउपगार।॥२॥ 
% चोपाई 
जयति सुगर शिवमगविस्तारे ! कर्मकटिननग विविध विदारे ॥ ` 
विश्वतच्यके जाननहारे \ वेदों तिस गुण दोह हमारे ॥ ३ ॥ 


-यथावत्‌ प्ररूपणा करी । वृहुरि समद्र १, यराोभद्र २, भद्रबाहु ३, महाय ४, कहाचा्य ~प पचमहासुान | 
प्रथम अंगका पारगामी एकसौ आट वमे-अयुकरमते भए। पेसे कारके निमित्ते उुदधिवीयोदिकनिकी | 
म॑दता होते श्रींदकंदादि अनेक सुनि परमनिर्थ वीतराग अंगके वस्तूनिके ज्ञानी होते भए। तथा उमा | 
खामी होते भए। एसे पापते भयभीत, ज्ञान विन्नानसंप्न, परमसयमगुणकरि मडित, युरूनिकी परिपारीते | 
| श्रुतका अधिषिन्न अथके धारक, इस कटिकाठमें छतकेवटी वख श्रीरमाखामीनामा परम्‌ वीतरागी युनि | 
| भव्यजीयनके परोपकार करनेक मगवानका परमागमकी आज्नाते तखाथसूत्र दशाध्यायरूप रचना करी । | 
। वहूरि कालके निमित्ते जीवनिकी बुद्धिकी मंदता जानि मोक्षमागेके प्रवत्तनके अर्थ श्रीपूज्यपादखामी | 
तचाथसूच्की सवाथसिद्धि नामा दीका रची} अर श्रीसमेतभद्रखामी चोरासौ हजार्‌ गंधदस्ती नामा वडी | 
| टीका रची तथा श्रीञकरठंकदेव तच्चाथवातिकाठंकार ताकरू राजवातिंक कदिए एसी सोटह हजार श्छोक- | 
निमे टीका (वना) रवी । बहुरि श्रीषिचानंदिखामी श्लोकवातिकनाम वीसरहजार शछोकनिभें रीका रची । | 
| सो अव इस कलिकर्म एसे संस्छृतग्रंथ पटने सयश्ननेवाटे अति अख रहि गए । तिन मंदज्ञानी जीवनिके | 
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मोधरयास्र गेमीर्‌ अपारा । ताको छदि फकिताथं उदारा ॥ | १ 
अतिसंप्षेपरूप गहि नीका । अपकार रिसं रश्च रीका ॥ ° ॥ ^ ` 
सवया तेर्ईसा । त ट 
> प्रथमअवस्थामं भविजन जे तच्चारथके दै रुचिवान । १ 
ध तिनके युगममा्म मिख्येकों दो अथमकारा महान ॥ ‡ 
< मिटे सराह उचछाट बटे तव प बद्‌ म्यास्या दितटान । ४ 
ः दरौनक्नान केरे निज निभं धेरै चरन प सिवान ॥ ५ ॥ ९ 
£. सूजकन्तीका मंगखाचरण । ५ 
२ मोक्षमार्मस्य नेतारं भेत्तारं करममूमृतां । ( 
र तारं विश्तच्चानां वेदे तद्गुणटम्धये ॥ १ ॥ | 
‡ अर्थ-मोक्षमागंके प्रवत्तीवनहारा, अर कर्मरूप पवेतनिद्रं मेदनहारा, अर समस्त त्निका जानन | ‡ 
| दारा जो दै तादि तिके खणनिकी परिक अधिं वंदना करु दं । इहां तीन विरोषणनि सहित आप्तकी ।‡ 
। स्तिरूप मंगलाचरण कीया। तहां मोक्षमागका नेवल विेपणते तो आप्तका जगृतके प्राणीनिपरति ।‡ 
£ परमदितापदेशकपणाकरि अदिती उपकार प्रतिपादनरूप वणन कौया । अर कर्मभूमेद्तूखविरोषणकरि £| 
£| आप्तके र्वष सामध्यपणा वा निदूपिषणा तथा बीतरागपणा प्रगट कीया) जातिं हरादिक समस्त देव ‡| 
६ जाक जीति नहीं सक्या, अर जगतके समस्तजीरवनिकरं जीति खरूपते अष्ट करि जडरूप करिनष्टकीया {: . ~ 
६। एसा मोनीय कमं तथा ज्ञानवरण, ददोनावरण, अत्राय इनि च्यार कर्मनिका नारा करि अपना जयन- ‡ | ६ 
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। सीट जिन नाम प्रगट कीया। वहरि विधतचज्ञातख विरो पणकरि समस्त यणपयायनिसहित पदा्थानिका . 
| क्रमरहित युगपत्‌ जाननेतें सर्वज्ञ वीतरागपणा प्रगट कीया। एसे सवज्ञ वीतराग परमाहितोपदेशक्‌ तीन | 
| प्रिशेपणविरिटदी साप्तहे) सोदरी शास्की उत्पत्ति तथा शास्यका यथाथन्नान तथा आपसमान सवज्ञवीत- | 
| राग करनेका निर्बाध कारणं है, ताते आपप्तव्रं नमस्कार करना युक्त दी है । 
अव इदां कष अन्य विरोप छिखिए दै । इस श्टोकमे प्तक नमस्कार करनेतें तथा मोक्ष अर । 
। मोक्षका माके समर्थनतें प्रथम तो नास्तिकवादी वा शूल्यवादीनिका परिहार है, जाते सर्वज्ञ अर जीवा 
| दिक समस्त पदाथ नास्तिक्वादी तथा सन्यवादी नादी माने हई बहुरि मोक्षतसख कमेतं ज चावाकमत । 
| वटे प्रोफ तथा जीव तथा भोक्षका अमाव मानै हं । तिनका परिहार भया । कमभूभृतां भेत्तारं इस । 


(न, €, „~ 


| विरोपणते जे रिधमृतवाटे इ्थरको सदा सुक्तदी कहे है कर्मका नाशकरि मोक्ष होना नादी मानें है तिनका | 
| परिरार भया। व्रि मीमांसकादिक ब्रह्मवादी सवथा अद्धेतवादका एकांतकरिं सवंजगतद्रं एकं बह्यरूपी | 
। ६। विस्तस्या मानं ह, अर समस्त जीव अजीवादि प्रदाथनिका समावदी मानं है, तिनका भी कममूभृतां । 
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। मेततारं धिशेपणकरि परिहार कीया । जातिं ज्ञानावरणादि समस्तकममं हँ ते पुद्रक अजीवरूपदी है । | 
। वहू विश्वतचन्गातलविशेषणकरि सर्वज्ञका अभाव माननेवाला चा्वाकमत वा मीमांसक मतै तिसका | 
| परिहार कोया । वहूरि तदशुणटम्धये इस वचनत नैयायिक, वेरोशिषक मतवाठे सुक्तजीवतें हं परमात्मा । 
॥ फ जद जाति सानं है, जीवके परमासपदकी प्राप्ति नादीं मानें है तिनका परिहार कीया 1 वा मीमां- | 


१ 


पकमतदीका भेदरूप भद्रमतवाठे आसकि मोक्ष होना नादीं मानं है तिनका परिहार कीया । या प्रकार | 
| अन्यमतनिते मिन्नविरेपण सहित अपने इष्ट आप्तकों नमस्कार करना युक्तदी दे । इस शास््रविपेमोक्ष- | 
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| प्र उपचा द । जो षातियाकर्मक्न नाराकरि सर्वज्ञ वीतराग परमदितोपदेशक दोय सो दी आप्त 
: | ट । तादी धवर्ताया गेक्षमागं ममाणसतिद्ध हे जतिं सव्न नाहीं हीय ता सदम, अंतरितः द्रवत पदाध- 
¦ [ नि फन जनिं । तहं सष्षमवदार्थं तो प्रमपूष्रं आदि देय दं । अर अंतरित ज जतीतकारमं , दोय 
: | मणे, अर अनागत आगामी कालम दिग अर्‌ दृप्त ञ मेरुगिरि नरक स्वगविमानादि पदार्थं हैः 
, | मौ इति पदार्थनिक्ंसर्वजञधिना यथार्थं कोरी जाणिनादीं सके तदि केँ यथाथ उपदेरा करे । अर वीतराग 
| नाहं हेव तौ रागदरेषादिककेनशि हुषा यथावत्‌ ना कटि सफे। अर परम हितेपदेशक न्‌।दी दोय तो स्वप्‌ 
: | रतच्चक जणाय आत्पकषसयाणमें कन्‌ प्रवत्तवि। साक्षात्‌ उपकार तौ उपदेशतेदी होय दै। सिदधभगवान्‌ सवग 
2 | करीतराग तो है परु तिनते उपदे सभवे नाही याते परम हितेपदशक नाहीं ततं जप्तपणा अदेताजिनदी 
| कवन है सोद सत्याथवादी है। जते सन्न आष्तपिना छश्चस्य अन्यवादी एकांती अपनी इच्छातें नेक 
प्रकार मिथ्या कयना करि वस्तृक्ा अन्यथा खरूप कषे ह । तिनका मत प्रयक्षादिप्रमाणकरि वाधितहे । 
केई तौ जीवतचका अभाव दी कहे है । केई.जीवक्तौ ्नानादिकरुणते भिन्न निर्ण माने द । केडं जीवक करम 
की उपाधिरदहित सर्वथा जुद्दी मानै देँ । इत्यादि एकांत अभिप्रायतें वस्तु अनेतथर्मनि सहित ताद नारीं 
जनि दँ । अर जो जीवका सर्वथा जमवही होय तौ में खखी दमे दुःखीहमेंज्ञताहयेयाकरिया 
फरूगा, एेसा विक अचेतन देहके नादं हेय । जे बुद्धिपूवंक क्रिया देखिए है ते समस्तज्नानस्रूप आत्मा 
की है । इंद्रियनिक्ा विषय आंताविना कौन रहण करे १ भिन्न भिन्न कौन जनिं ? ताते मासाका सद्भाव 
भकट है, सो वारगोपालादिक समस्तके अनुभवमें अप दै। अर कोई जीवका अस्ति माने है परंतु ज्ञान 
अर साका अस्तत सवथा भिन्न में दं सो आत्माषेनाः ज्ञानका अस्ति कैसे स्थेगा ? अर ज्ञान 
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विना जत्का समाव कैत सथेगा ? ततिं जीवे अर ज्ञानफै युणगुणीभावकरि तो भिन्नपणा है जसे 


॥ भिन्न हेय तो दोजनिक्ा अमाव हेयजाय । वरि केषं जीषक्‌ं कमेऽपाधिरहितदी 


# 4 


करै 9 


रचना प्रक्ष देखि है ते कैसे वने? पूर्धोपाजितकर्मकरिदी जीवनके जानीजाय द । वहूरि जीवकं 


शछोकनिमे आष्षपरीक्षा सवी सो तिनमं आका स्वस्यकों निर्णय करि परसंक्षाप्रधानी ज्ञानीजननिका 


अग्निष अर उष्णताकर है । भर वस्त॒खफरि अभेद दे, परदेरामेद दे नादीं । अर जो गुण अर गुणी सर्व॑धा | 
तौ मलश्च केई तो दरिघ्ी देखिए है केर रु््मीवार्‌, केह रोगी, कई निरोगी, के राजा, केद्‌ रंक, केह | 
दुःखी, के युखी, के करूप, केह सुरूप, केई पंडित, केह मूख,के नीचछुली, के उचऊुटी, असे नाना | 


मर्था जुद्दी करै तो सक्ष, रिक्षा, त्रत, तप, ध्यानादिक समस्त निष्प होय जाय । तातं आप्त जो सवैज्ञ | 
पीतराग तिनिका कल्या आत्ाका खरूप ही स्याथ है1 वहुरि एकतिी मोक्षा स्वरूपभी अन्यथा कले | 
तां केई तो ज्ञान, सुख, दुःखका अभावक् मोक्ष कये दे । केदै प्रदीपनिर्षाण करै है । जसे दीपक बुन्नि | 
जाय तदि दिरामिं नही जाय न पिदिशमिं जय अभाव होय, तेस आत्माका अभावकं मोक्ष मानैः सो | 
आका उपदेराविना यथाथ नाह जनि दै । बहुरि मोक्षफे उपायप्रत्तिमी अन्यधा कखना केरे है । केड चारि | 
वरना ज्ञनमात्रतदी मोक्ष मनि दै । कें श्रद्धानमवरतदी मोक्ष मनि दै । केह चारितरमारतदी मोक्ष मानें | 
कद ज्ञनचरिरते, कदं दरोनवारिवते, केह दरोनज्ञानहीतें केड द्दीन, ज्ञान, चारित्र इन तीन्याका अभा | 
यततेटी मोक्ष मानं है, ते एकातिवादी वस्तुका यथावत्‌ स्वह्पक्ं जानें नादी । सो इनका यथावत्‌ | 
स्वरूप सरयजञका प्रकारया आगमत जानना उचित है । सो इम प्रधम श्लोकम आप्रका रक्षण कृष्या | 
तिसकी निवौषसिद्धिके सरथं श्रीषिचानेदिस्ामीनिं ८००० श्येकनिमे आपमीमांसा रची, अर ३००२ | 
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व आहतका निमय कराय महान्‌ उग्रोत कीया हे ॥ सव मिष्यावादीनिकरि कट्या जो ज्ञानमात्र {| अध्याय 


: त्र मोत तेना तथा श्चियाकांड्तेही मोश्च दोना इत्यादि एकांतपक्षका निराकरणके अथि भगवान्‌ अरः 
त करि का जौ मौक्षका उपाय ताहि प्रकट करने सूत्र कटं ह - 
सम्यग्ददानक्नानचाश्िाणि मोक्षमागः॥ २॥ 

: अथ-तम्यग्दरशन, सम्यज््नान सम्यक्वारिि ए तीन्यं मिले हृए मोशन मागं दै । मोध्नकी प्रािका उपाय 
: े। हम प्रतर विषे त्यर्‌ शब्द प्रशंसावाची हे सो प्रयेकके गावना । सम्यग्ददान सम्यग््ञान सम्यक्वा- 
>. र्िएतीन मिटे हए मोक्ष मार्ग कद्या सो इदां मा्भराग्दकफे एकववन कहनेतें तीननिका तीन मार्ग नाहीं 
: हे. तीननिक्र भिद्या हवा मोश्चमार्ग एफ है देता अर्थं जनावनेक्रं एकवचन कल्या है। जो पदाथनिका 
यथास्यखरूपका श्रद्धानं सो सम्यग्दशन दै । अर जिस जिस प्रकारकरि जोवादेक पदाथ अवात 
दे तिस तिस प्रकारकरि नयप्रमाणपूैक जाणें अर संदाय विपयेय अनध्यवसाय इत्यादि दोप रहित जाणें 
सौ सम्यन्ञान हे । पचप्रकार ससारका कारण जे मिथ्या कषाया तिनकफा अभाव करनेविपें उदयमी 
जो सम्यग्ज्ञानी ताके कर्मफ ग्रहण होनेषर कारण जे क्रिया तिनका त्याग सो सम्यक्चारिति है जातिं स॑सा- 
रौनि समस्त आचरण कमवंधकं कारण है । अर जिस आचरणतें नवीन कर्मका आसवं रुकिजाय सोदी 
` सम्यक्रचारित् टै । अङ्ञानपूरधक भाचरणका निपेधके अथं चारिक सम्य विरोषण कष्या है । कोड के 
शन क्रा प्रण पहल कया चाहिष्‌, सम्यग्दरान जो पदाथनिका श्रद्धान सो ज्ञानपूवेकदी होय हे । हरि 
जनक अक्षरथारं दरानकं अक्षर वहत ताते दं मखअक्षरषाटेकरं पूवे कट्या चाद्ये ! उत्तर-ए दोप नादी 
; ₹। जस भपरल दरे टोतेदी सूयैकाप्रताप अर प्रकारा दोऊ युगपत प्रकट दोय दै, तेम ददीनमोहका 
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जो पदाथ असँ अवसित दै तेस ताका होना सो तत दै । अर जारं “अर्थते” करिए निश्रय करिए सो | 


दै। इहां उक्तटताका अनतायु्ेधीसर्वषीं अथं दे । संसार देह भोगनतै भयभीतता सो रवेग दै । || 
सथं प्राणीनिविपै मेन्रीमाव सो असुकंपा दे । जीवादिक पदाथ यथायोग्य अपने खभावकरिजेसे आग- | 


उपरमते बाश्षयोपमतै वा क्षयतै आत्माका सम्यग्दर्यनस्भाव प्रकट दोय तिसदी काठविषं आसाके $ 
कुमति, कुश्चति-न्नानका अभावरूप मतिज्ञान श्रुतज्ञान प्रकट होय है । ताते सम्यग्ददानके अर सम्यग््ना- । 
तके काठभेद नाहीं रै, युगपत्‌ दोय दै । हूर ज्ञानक्रं जखाक्षरकरि प्रधान कद्या तोह अर्पाक्षरते पूज्य- | 
पणा प्रधान है अर दन पूज्य है, जातें सम्यग्दरोन होते संते उक्नानके सम्यगजञानपणा प्रकट रोय रै, | 
ताते सम्यग्ददीनके पूज्यपणाते सम्यण्दरोनक्रं प्रथम क्या है, अर ज्ञानदं मध्यमे क्या सो सम्यग्ञान | 
परयैकदी सम्यव्चारिच होय है । अर अक्नानीका चारितं वेधका कारण है ताते चारित्र पीके कलमा है । अव | 
आदिमे क्या जो सम्यग्दरीन ताका रक्षण निदेराके अर्थि सूत्र करै है न 1 


` तवाथश्नद्ानं सम्यण्दरौनं ॥ २॥ . 
 अर्थ-तच्चाथनिका जो श्रद्वान सो सम्यग्दरौन हे ॥ तखशष्द सवौदिफनिमे भावसामान्यवाचीरै, ताते | 
अथं है । तररूप जो निश्रय्‌ सो तचाथं दे । भावाथै-जौ अथ जिस्‌ खभावकरि अवसित है ताका तिस | 
खमभावकरिके ग्रहण दोना-निश्चय होना सो तवाथ है) तत्वाथनिका श्रद्धान सो सम्यग्दर्शन है सो ॥:| 


सम्य॒वल दोय मकार हे। एक सरागसम्यक्व, एक वीतरागसम्यक्छ । तहां परराम, सेवेग, अतुकंपा, || 
आसिक्य है रक्षण नाका ठेस सरागसम्यक्ल है! तहां रागादिकनकी उक्टताका अभाव सो प्रराम || 





; मिं असितस्य दै तेसं अगीकार करना सो आस्तिक्य दै । अर केवर निजात्मस्वरूपकी विशुद्धता 


` ५ ; गौ वीतरामसम्यरल है ॥ आगे कदे दै जो जीवादिक पदाथनिका सम्यक्‌ श्रद्धानते सम्यग्दरोन केसे 


० ; उसैहै इस दैवतं घ कदं्द 
‡ व तनिसगोदधिगमाद्वा ॥ २ ॥ 

£: अ्-जो सम्बण्दरन स्वभावत ही उपजे अर अन्यके उपदेशकी अपेक्षा नादी करे सो तो निस्गज 
£. सम्यक है । अर जो परके उपदेराते भया जो अर्न्नान, ताते उपजे सो अधिगमज दे 1 एेसं सम्य 
कृत दोय प्रकार हे ॥ इदां कोऊ कै निसर्गज सम्यग्दरनविपं पदाथनिका ज्ञान है कि नादीं१.जो 

त्रान है तदि तो अधिगमज ही भया कट भेद नादी रह्मा । अर जो पदाथनिका ज्ञान नादी है तो 
पदार्थीनिकूं जानेविना केत श्रद्धान होय ? तिसक्रं उत्तर करै हैसम्यग्दरीनकी उत्पत्तियिषे अतरंग 
हेतु जो दर्रीनमोहका उपरास, क्षय, क्षयोपदम सो तो दोज ही सम्यक्में समान दे । तावर दोतै जो 
बाह्य परफे उपदेशाका निमित्त विना दोय ताद निसर्गज करिए । बहुरि परोपदेरापूवंक दोय सो अधि 
गमज हे । जेस पूरवकृतकर्मका उदयके निमित्तत सिदे शूरता, शादल्मे श्चरवीरता, स्याखमें काय- 
रता, सपमे दुष्टता स्वभावत है, किसीका उपदेरातें नाहीं ताते नैसमिकी किए दै तेस दरीनमो- 
टका उपराम, क्षय, क्षयोपशमते दी सखपरत्का श्रद्धान होय सो निसगंज सम्यग्ददीन हे! अथवा 
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तेसेँ वाह्य उपदेरािकविनादीं जीवादिकनिका श्द्धान दोय सो निसम्मज दहे ! अर जेस सुवणं पाषाण 
दे सते सुवणं निकारनेका विधि उपप्यका जाननेवाख पुरुषकाः षयोगते सखवणरूप दोय सो तेसं 


९4 वः ५ 


त. (८ 


जेस देवकर, उत्तरष्ुर, भोगभूमीयिपं वाह्य पुरुषका उद्यमादि प्रयतविनादी सुवर्णं उत्न्न होय है. 


८1५10100 1000000 00040000 0099999 


अध्याय्‌ 


श 9: 





-----------*---~- -------------------------------------------------~----~--- 


०2०००22 ¢2 2० ०००००००० ०० ०८००००० ९2५०५ 


म 


< 


द 




















म = ० 


------~ 


अथिगमज ३ । इदां सूत्रम तत्‌ शब्द कट्या दै सो पूर्व सूत्रविषं कट्या जो सम्यग्दरान ताका भ्रहण 
करनेके अर्थि है ॥ अव.तत कदा दै ? इस देततें सूत्र करै है- 
जवाजीवास्षववेधसंपरनिजरामोक्षास्तचं ॥ ° ॥ 


ध-जीव अजीव आसव वष संवर निर्जरा मोक्ष ए सप्त त्वं है ॥ कोठ कै त्व एकंटी कहना युक्त 


हे एकषहीके अनेक भेद हैँ सप्त कहना युक्त नादी ताकू उत्तर कटं दै यद्यपि त्वसामान्य अनंतपयाय 


रूप एकी हे । तथापि जीव अजीव एसे दोय हँ इनतें बाह्य कोउ नादी ताते दोयदी हँ । अथवा 


| राच्द अर्थं ज्ञान रेसेःतीन भेदके बाह्य कोऊ नादीं एसे सेस्यात असेख्यात अनंत हे ॥ परंतु रिष्यका 


अभिप्रायके वराते तच्की निरूपणा है ताते अतिसंक्षेपदी कँ तो वड़े बुद्धिमानहीके समन्षिमे अवि 
अर अतिविस्ताररूप कर तो बहुत कारमेभी ग्रहण नदीं दोय ताते मध्यमक्रमकरि सातदी कै । जातें 
इस मोश्रास्पिें मोक्षका प्रकरण ह ताते मोक्ष तो अवद्य कट्या चाहिए । अर सो मोक्ष फोनक 
होय ? जीवके दोय, ताते जीव ग्रहण कीया । अर जाके मोक्ष होय सो पूवे जो जीव कदू वधते वधन 
पराप्त भया होय ताहीके च्ूटना यक्त होना संभवे सो जीव अर अजीव दोनिके परस्पर मिनत 
होय रे ताते अजीवग्रहण किया। संसारका प्रधानकारण आस्व, वंध है तते आश्रव, वंध प्रण कीए । 
अर मोक्षका पधानकारण सेषर निर्जरा दै ताते सेवर नि्जराकः ग्रहण कीए ! एेसे सामान्यम गर्भित 
थे तोऊ पधान जाणि तच्च सप्र कह । चेतनारक्षण जीव हे । अर चेतनारुण जिनमें नादी एसे पुद्र 
धमं अधमं आकारा काठ ए पांच अजीव तत्व हँ । ञ्चुभ अ्चुम कमनिके भआगमनका दाररूपं मास 

य हे । आत्मा अर करम इन दोउनिके प्देशनिका परस्पर प्रवे करना सो वंध है! आसवद्धारनि 
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„| {का सवना नितेष लेना सो सवर दे। एकदेश कर्मा क्षय होना सो निरा दे । समृरत कमनिका 
^“; रयोग लेना सो मोक्ष है । इनिका विशेपवरनन अगं करसी। अव्‌ ए के जे सम्यग्द्शनादिक तथा 


: अवजीवादिक तिनका संग्यवहारविशेषमे जो व्यभिचार तिसके द्रि करनेकू सूत्र कहे दै । 
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॥ 
+ 


नामस्थापनाद्रव्यभावतस्तग्यासः ॥ ५ ॥ 
अर्थ-जीयादि पदार्थनिका तथा सम्यण्ददनादिकनिका नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव इन चारनिकरि न्यास 
किये निक्चेप हे । इदां नामदाष्दकी दोय तरह निरुक्ते करिये द । ˆ नीयते अर्थो अनेन इति नाम" 
नयिते कहिए सन्युख करिये दै अथं जाकरि सो नाम हे । अथवा अथु प्राप्त होदए जाकरि सो नाम 
टे । अथवा नयति किये अर्थक सन्मुख करे सो नाम है । जिसय स॒णतेंही उसका अथं सन्मुख 
हो जाय सो नामहै। गुण जाति द्रव्य किया रहित पस्ुमे अपना पुरुषाथंकरि अन्यकी अपेक्षाररित वस्तु 
का अपनी इच्छती संज्ना करना सो नाम निक्षेप हे । कोऊ कारणकी अपक्षातें होई सो नामनिक्षप 
नाहीं कहि है । जिस वस्मे नाम, रूप, यण, जाति, द्रभ्य, किया. तो नही होय अर टोकमें प्रवु- 
त्तिक अथि अपनी इच्छते संज्ञा करना सो नामनिक्षेप है । जसे किसी पुरुषका नाम इदराज हे । 
तहां इकी युण, जाति, किया एकहू नाहीं पावे जर मातापिता इद्रराज नाम धारि दीया तहां नाम निक्षेप 
किये! अथवा किसीकं चतुभज वा धनपाङ तथा देवदत्त, जिनदत्त, हाथीसिंह इत्यादिक नाम गुण, जाति, 
रवय, क्रिया विनादी छेक करै द सो नामनिक्षेप है! अर धवल्गुणके धारककरं पवर कटिए तां गुणदर 
नाम्‌ दै} मनुष्य, देव, गो, अश्व, इस्ती इत्यादि जातिद्ारे नाम द । ऊुंडर परे रोय ताक कुंडली 
कहिए देडखिये होय ताक देडी किये, धनाव्यकू धनी किये एद्रन्यदारे नाम । अर पूजनकरतेदरं 
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| पूजक किये, दत्य करतेकर नर्तक किए रेमे क्रियाद्ररे नाम द इनदरं नामनिक्षेप नाहीं कदिए । 
। यट्रि काष्ट पापाणं मारी चित्रकर्मादिवियं तथा सतरंजके रोणानिमें हस्ती घोटकादिक्‌ तदाकार, वा 


तदाकार सो यो है ठेते स्थापन करना सो स्थापना हे । जेस पषाणादिकनिका तदाकार पति 
। विव वा अक्षतपुष्पादिक अतदाकारनिविषं यह जिन्हे चंद्रमभ हे तथा इद्र हे एसा स्थापन करना, 
| तथा यो जीव है वा सम्यण्दरोन है बा ज्ञान है एसे स्थापन करना सो स्थापना निक्षेप हे । इहां कोऊ 
| कटै की नाम अरं स्थापना तो एकी भया जे नामके अचकूढ युणरहितका नाम करना सो नाम 
| निक्षेप है । तैसेरी काषटपापणादिकनिका तदाकार अतदाकारमे यो इद्र दे एेसा नाम करना सोदी 
| स्थापना है नाम नारीं किया तिस पिष स्थापनामी नाही दीय है ताते नाम अर स्थापना एकी हे 
| भिन्न नादी । तिसकू कदे.है-नाममे अर स्थापने अप्यत भेद हे । फिसीका नाम इद्रक्या वा जिन 
। क्या तिमे इदपणाका वा जिनपणाका आदर नाहीं अर अनप्रदी वांछा नादी । अर धाठुपाषाणा- 
| दिकनिमें स्थापना किया तिस साक्षात्‌ इट दी मनि है तथा जिन दी मनि है । जिनेव्का प्रतिविवकी 
| स्थापनतें अपना उपकार हना वि हैँ । स्थापनानिक्षिपमे तो साक्षात्‌ वेदी है एेसा मानै, कट भेद 
| नादी मानं, सवन करं पूजाकर ध्यान करे अर नामत अन्य प्रयोजन नारी, केवर म्यवहारफे अर्थि 


६। 
£| नाम रबा है । ऋषभ सा नाम किसीका हेय तहां क पूजादिक नारीं । अर स्थापना देय ताक 
£| साक्षात्‌. पापका क्षय करनेवाला ऋषपभजिनेद्र मानि पूजा, स्तवन, ध्यान करै ठेसा भेद है । वहरि 
| जसको स्थापना करनी होय तिसा आकारादिरूपस्थापन। सो तदाकार स्थापना हे । याक्र सद्धा 


| वस्थापना किये है 1 अर अकारादिरहित स्थापना सो अतदाकार स्थापन हे । याक असद्धाव स्था 
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. ¦ एना किमे ह । कोज केदै इस प॑चमकाल्मे अरहंतपरमेषीका अतदाकार खापन करना कि नादी 
+“ ; रना । ताका उच्तर-इस कारम अन्यमतका देवानिकी अनेक्‌ प्रकार अनेक विपरीत रूप स्थापना 
१४ ~ ह्येयगई जिनके शस््रादिक ग्रहण अर वक्रता अर तीवररागने रयां एसी 6. विपरीत, प्रिणामनिकूं 
£ प्रकार करनेवाटी स्थापना है भर अव कोह अतदाकार स्थापना ८ कही जाणि चंडिका- 

& दिक द्वयी, तथा छिगादिरूप शिव भेरवादिक, तथा पत्थर माटी इत्यादिकनिमे स्थापना कखना करि 

‡ कटे हमार एदी अरत दै एते जानि अरदंत मानि पूजन ध्यान करने सगि जाय तौ धमन्यभि- 
चार होडजाय मार्ग भरष्ट होड जाय ताते ज्ञानी जन इस कारम तदाकारखापनादीका अधिकार किया 
; हे ॥ वहूरि कोठ करै जो अरत प्रतिमा किस अर्थं पूजिए दँ तथा अरहैत भगवान्‌ तो मोक्ष गष 
तहां सिद्धस्थानमें है धाठुपापाणका प्रतिरविवमे आवे नारीं वा पूजा चा नादी, वा किसीका उपकार 
` अपकार कर नादी, पूजन स्तवन अभिक करं तामे राग करे नादी फिर किंस वासते पूजये दें ? 
ताका उत्तर-आरंभी गृहस्थ हे ताका मन शुद्धातखरूपकी अवठेवनमें तो प्रवतत नादी अर निराठंव 
चित्त ठहर नाहीं तव आपके परमात्मभावका अवरंवनके अर्थं वीतरागतासू परिणाम जोडनेके अथं 
प्रतिमादूं साक्षात्‌ अरह॑तखरूपदही संकट करि ध्यान, स्तवन, पूजन करे है । तिस अरहंतके स्वरूपः 
भ अपने परिणाम जुडनेते उस अवसम सांसारिक समस्त संक रुकि, परमासाका अनुभवन दोय 
है) तिस प्रमात्मखवरूपमें एकाग्रता होनकरि सुखमे ज्ञानम संपदामे विघ्रकरनेवाला अंतरायकमेमे 
अतुभाग जो रस सो सूक जाय दहे, वा वीतरागभावके -प्रसादतें असातावेदनीयक्‌ आदि छेय सम- 

, स्त अशुभघटृति जे पूर्वै वेधी हुईं सत्ताभ ति थीं तिनका रस नष्ट ोजाय हे । अरं ञे पूथैरी वांधी 
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प्यधि तिने रस वभि (दि ) जाय है । अर्‌ मंदकपायके प्रभवतत यभ आ्यकमोविना समस्त 
र्मश्रकरतिनकी खिति या जाय है । सो सिद्धम मगवानका हुकम प्रसिद्ध दे जो मेद्कषायके 
परभावते पूर्वै वधे हुये श्ुमकर्मीनिमें रस वधि (टि ) जाय हे । अर अश्चुमकमनैमे रस सूकि जाय घटि 
जाय है, अर स्थिति तीनआयुविना समस्त करमप्रकृतिनिका घटि जाय दै! अर तीव्रकषायके प्रभा- 
वते कर्मकी समस्त पापप्रकतिनमे रस वहि जाय अर पुण्यप्रकूतिनमें रस धटि जाय है अर तीन 
युधिना समसत कमनिका स्थिति बथि जाय है, ताते भगवाय्‌ अरहंतका युणनिमे अनुराग ीनता 
सोदी अररतभक्ति तिसके पमावत दुःखका कारण पापपकृतिनिमेँ रस रुकिजाय तदि समस्त दुःख 
विनि जाय है, अर सुखके कारण पुण्यपकृतिनमं रस वटि जाय तदि सखगादिकनिके युख तथा 
राजसंपदा भोगादिक आपहीते प्रगट होड द । यद्यपि भगवान्‌ अरहंत धातुपाषाणके प्रतिविबम अयं । 
नाहीं अर किंसीका उपकार अपकारभी भगवान्‌ वीतराग कर नादी तथापि उनका नाम तथा प्रति- 
विव अपने शुभपरिणाम वीतरागरूप ध्यान हनेक्रं बाह्यनिमित्त है! जातें रागरूप स्त्रीपुरुषनिके अचे- 
तन चित्रामादिक देखनेते जसँ राग प्रकर होय हे तेस वीतरागप्रतिविवदेखनेते ीतरागता प्रकट ` 
दोय ह । तथा इस संसारम रागदेष जीवनिके दोय है सो समस्तदी केव अचेतन जे सुवर्ण, रूपा, `: 
मणि, माणिक्य, महल, वन, वाग, नगर, भ्राम, पाषाण, कर्दम, स्मरान, वा मनुष्य तिस्यवनिके देर 
तथा वचन, राग, रुदन, दुर्गध, सुर्गध, रस, विरस इत्यादिक समस्त अचेतन पुद्रलद्रम्यनिके चित- 
£| वन, श्रवण, अवछोकन, अनुभवत दी होय है । ए समस्त अचेतन आत्मके रागदधष उपजानेवरूं सह 
£| कारीकारण है तेस जिनेद्रकी परमत मुद्रा ज्ञानीनिके वीतराग देनेबरं सहकारी कारण है प्रेरक 
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८ | तनादिः जे अषटवव्य उतारणकरि बढाए है सो कड भगवान भक्षण करे वा वासना लेव ठेसा 
:| अभिभव नाही है । याका दस्रा भाव है-जेँ वडे मंडटेश्वरराजाका समागम होय तदि उनके उपरि 
सुवर्ण, रल, मोती, वारफेर करि क्षेप दीजिये वा आरती उतारिएु है पुष्प अक्षतादिक उतारण क्रि 
पिए सो समस्त आपनी भक्ति दै । राजा कट ठेनेका प्रयोजन नाहीं ह । तेसं भन्यजौव्‌ भृक्ति 
करि भस्वा हुमा वैखोक्यनाथ परम म॑गररूय परमेश्वर परमासस्वरूप भगवान्‌ अरहंतकं भतिविव्रू 
देतां पमाण उतन्न भया दै आनंद जके एेसा निकट भग्यजीव भक्तिं अधं उतारण करि अग्रभूमीमें 
षे हे सोर कट वाडा नादीं दै ॥ सो मक्तिका मागं अनादिकार्त चस्या अवि है नवीन नादय भया 
है । अर जे समस्त आरंभ परिरहारिकिनिफे त्यागी दोय निज असिक परमात्मफे रसमे टीन हँ 
तिनके ददानपूजनादिकमें प्रधानता नादीं है ते परमातमरूपते आराध्यभाराधकरूप भेदबुद्धि छंडि 
प्रमामसवरूप आत्माजुभवमं छीन भए तिष्ट हे । देसे खायनानिक्षेषमें प्रकरण पाय कथन किया ॥ 

अव दरल्यनिक्षेपका स्वरूप किए है जो अनागत परिणामप्ति सन्युखपणा सो व्यनिकषेप दै जेसे 
ईर वनावनैके अथि व्याया जो पाषाण ताक इंद्री प्रतिमाकी - प्यायप्रति सन्युखपणा है तत्त तिस 
पापाण्‌ इट किए ह । तथा देवपर्यायके सन्युख जीवकं देवद्रव्य जीव कदिए दै । तथा सम्यग्दशचैनादि 
परिणतिमति सन्मुख मया तार द्रवयसम्बण्दरोन कटिषए 1 सो द्रव्यनिक्षेप दोय भकार है! एक आग 
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न । अर वीतरागताति.अन्य बाना, भन्न नादी । वहि जो जिनके अगरस्थानविपे जल. 


 द्रस्यनिक्षप, एक नोआगमद्रवयनिक्षेप । तहां कोठः पुरुष जिसका निक्षेप करना दोय. तिस वस्तुके 
कमनका आगम्‌ जो शाख ' ताका जाननेवाका होय. परंतु जिस अवसम उस्‌.राखका चितवनादिमें 


०५५०५ $$$ $$$ $$$ $$$ $$$ $$$ ०$ $$$ $@$ 


अध्याय्‌ 


द 











या योव ना भजे 


क 


=. म 










५< ८९ 


र 


उपयोगरदित येय तिस जागमद्रव्यनिक्षेप करिए! जैस कोञ पुरुप सम्यग्दृरीनके कथनंका तथा सामा 
यिकके कथनका वा जीवद्रभ्यके कथनका रासकं जानता होय अर जिस कालमें उस कथन का राख 
के चितवनादि.व्यापारकरि रदित हवा अन्यभ्यवहारमं शुक्त हो रद्या दोय तिस कालम उस पुरुषं 
आगमद्रव्यसम्यग्दर्ान किए वा आगमद्रव्यसामायिक वा अगमद्रग्यजीव किए एस आगमद्रव्य 
क्षेप कट्या । 

अव नोञागमद्रव्यनिक्षेप तीन प्रकार रै-ज्ञायकशरीर १ भावी २ तद्धयतिरिक्ते ३। तिने त्नायक- 
रारीर दू तीन भेद रूप है-भूत १ भावी २ वत्त॑मान ३ । तदं ज्ञताका रारीर पू्ैप्यायम था तिसकू 
| छांडि आया सो भूतक्नायकरारीर दै) अर जिस रारीरते सम्यग्ददानादिकका आगमं जानै है सो वमान 
 ज्ञायकररीर दै । बहुरि जिस शरीरकं आगे धारण करेगा सो भाववीज्नायकशरीर दै। तहां भूतज्ञायक- ' 
। रासीरका भी तीन भेद है) च्युत १ व्यावित २ यक्त ३) जो रारीर अपनी आयुका अत होते जपने 
प्रिपक्ते च्या सो च्युत दै। भर जो कदरटीका घात ज्यों विषमेक्षण करि गा मारण ताडन बास- 
नादिकं पेदनाकरि तथा रुधिरका ररीरतें निकरानैकरि तथा मयकरि तथा रास्ादिकनिका घातकरि 
तथा सृद्ेश होनेकरि तथा उच्चछासके रुकनेकरि तथा आदारका निरोधकरि जाका आयुक्के निपेक 
एकठे चूटनेतें जो मरण भया सो च्यावित है । अर जो सन्यास धारणकरि दसन ज्ञान वारिति तेप 
| आराधनागरंजासधि यागव्रतसयमसदहित शरीर याग्या सो यक्त दै । पेसे ज्ञायकरासीरका सखसूप क्या । 
अव नोभागमद्रव्यका दूजा भेद जो भावी सो एेसा है-जो सम्यग्ददीनादिकका आगमका जानने 
| वाखा रारीर आगे होढगा सो भववीनोआगमद्रव्यनिक्षेप दै । अव तदतिरिक्त नोभगमपद्रव्यनिक्षिप 
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अध्याय 


। एक कर्म, दूजा नोकर्मं 1 तिनमँ ददनमोरका उपराम क्षय .क्षयोपरामरूप जो दशनः 
१ 


: मोर इव्यरूपकरमवगेणा सो नोञागमद्रव्यसम्यण्द्दीनका कर्मनाम मेद्‌ है। तथा सामायिक उपरि 
दग तो चारितरमोदका मंद अभागरूप द्रव्यकर्म, सो सामायिकका कमनाम भेद दै । तथा जीवमे 
‡ लगि तो ्ञानावरणके मंद अुभागरूप परमाणू तिन तद्वतिरिक्तका भेद जो कम, तारं नोजागम 
> (न्यकर्म कल्या । वह्ररि जो सम्यग्दौनादि होनेके वाह्य उपदेशादिक तथा समता होनेके कारण वाह्य 
द्रव्य ते तद्घ्यतिरिक्तका नोकर्मनाम मेद है । एसे द्रव्यनिक्षेप कट्या । 
वहरि भावनिक्षेपके दोय भेद है-एक आगमभावनिक्षेप दृजा नोभगमभावनिक्षेप । तदां जिस 
वस्ुका निक्षेपकरिए तिसके कथनका शाघचक्रं जाननेवाटा पुरुषका उपयोग जिस कार उसमे खगि रद्या 
होय तिस पुरुष आगमभावनिक्षेप किए ! बहुरि जिस वस्तुका निक्षेप करिए तिस पयायरूप तिस 
कालम वत्तमान होय सो नोभगममावनिक्षेप दै । एस चार निक्षेप कहे । इहां प्रयोजन एसा जो खोक- 
म्यवहारमें केह नामहीक्रं भाव समन्नि जाय तथा नामस्थापनाद्रं भावादिक जानै ताके व्यभिचार द्रि 
करि यथाथ समञ्चावनेके अथि यह निक्षेपविधि रै। तदा व्यार्थिकनयते तो नाम, स्थापना, द्रभ्य ए 
तीन निक्षेप ह! अर पयायाथिकनयकरि भावनिक्षेप दै। अव नामादिककरि विस्तारे जे जीवादिक तिन 
फा स्वरुपन्ञान कारेतें दोय याते सूत्र कै है ` 
| प्रमाणनयेरधिगमः ॥ ६ ॥ 


अथे--प्रमाणकरि अर नयकरिके जीवादिक पदाथनिका ज्ञान होय है ! जीवादिकके यथार्थखरूपका 
\ जान्‌ भत्यश्च परोत पमाणकरि तथा द्रव्याथिक पयौयार्थिक नयकरि होय डे ! तहां भ्रमांण दोय हे! एक 
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खार्थप्रमाण एक परार्थप्रमाण तदं खाथप्रमाण तो ज्ञान सरूप दै । अर पराथपमाण वचनरूप हे। तिन-. 


मै च्यार ज्नान तो खार्थमरमाण है । अर शतम्रमाण है सो ज्ञानरूपभी दै वचनरूपभी है ! ताते स्माथ 
परार्थं दोञरूप है । बहुरि श्वुतपरमाणके विकर है भेद है ते नय द । जे नय दै ते प्रमाणकी सपिक्षारुप- 
हँ । इदां नित्य अनि्यादिक अनेक धरमनिसंहित पस्तु प्रमाणके विषयके भावक प्राप्त होई हे । वहूरि 
काहू एक धर्मकी मुख्यता ठेय अविरोध साध्य पदाथनिक्रं जाकरि जानिये सो नय है । पदाथका एक 
धर्म हे सो नयका विषय है सो दी कट्या है “सकल्देर प्रमाणाधीन है" “विकल्देरा नयाधीनं है" नय है 
सो श्रुतप्रमाणका विकर है संरा है । मति, अवधि, अर मनःपयय ज्ञानका विकर नय नाहीं है । 
जातें वचनके निमित्ते उपज्या जो श्ुतक्नान ताके दी ये विरेष संभवे है । 


वूहूरि जो अधिगम ह सो ज्ञानात्मक तथा शब्दात्मक भेदकरि दोय प्रकार है तहां एकवस्तुविष 


अपिरोधकरि विधिनिपेधतं सप्त्भग होय है । स्यादसि १ स्यान्नास्ि २ स्यादस्तिनास्ति ३ स्यादवक्तम्यर 
स्यादस्यवक्तम्य ५ स्यान्नास्यवक्तव्य & स्यादस्तिनास्यवक्तम्य ७ पसे सप्त है । तहां पस्तु है सो स्वच- 
तुटयकरि अस्तिस्वरूपभी है । जसे घट रै सो अपने अपने द्रव्य, क्षेत्र, काठ, भावकरि अस्तिस्वरूपदी 
है तहां यणपर्यायनिका समुदायरूप सो तो द्रम्य है । बहुरि द्रव्यकी संकोचविस्ताररूप अवगाहना है 
सो त्र हे। अर उदपत्तिते खगाय नाशपयत ताका कार हे । अर जो गुणपर्यायनिकी अवया सो भाव 
दै 1 एस अपने स्वरूपचुषटयकरि अस्तिस्वरूप है । यह प्रथम भग है ! वहुरि जो पस्तु है सो पर्रवय, 
परकषे्, परकाट, परभावकरि नास्तिरूप दी है} जैसे घट है सो परयादिक परट्रम्यनिका चतुष्टयकरि 
नास्तिरुप दी दै जाते अपने खरूपका ग्रहण परखरूपका याग सो दी वस्तुक वस्तुपणा हे ! जो 
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ना ्रतिपक्षीसदित अनेकथर्मका युक्ति आगमत विेधरदित निरूपण करे सो सम्यक्‌ 
: : अनिक्त ह । अर तत्‌ अतत्‌ खभावकरि सन्य कटपना किया सो मिथ्याजनेकांत ह । वहुरि कोऊ 


 , करर अनेका हे सो नित अनित्यादि दोऊ पश्र करै दे ततिं संशाथका कारण दै तातं प्रमाण नादी 
तारं के दैवराय तो जां दोऊ वस्वुनिका निर्णय नदीं हेय तहां दोय । जसे कोऊ अंधकारका 


अवसरमे दसि देस्या जो योस्थाणु दै कि पुरुप है? एसे ज ज्ञान दोउनिक्रं नरी छडि सो संरायज्ञान 
नरां दोऊ पक्षका निश्चय नहीं होय तदं संशय होय है। अनेकातविषे दोऊ पक्षफे विषय निध्रित 
हे तातं संदायका कारण नाहीं । वहूरि जो दोऊ धर्मनिकै विरोध होड तदि संशय होय .हे ! जां 
नयनतें दोऽ धर्म क्या तदां संशय केप होय ? जेस एकयुरूषविषे पिता, पुत्र माता, भागिनेय, 
मातुल, खामी सेवकादि अनेक ध्म पुत्रपितादिककी अपेक्षाते विरोधकं नहीं प्राप दोय हे । पु्रकी 
अपेक्षा पिता दी है, पिताकी अपेक्षा पुत्र दी हे, मदकी अपेक्षा भाई हे, भाणजाकी अपेक्षा मामा, 
मामाकी अपेक्षा भाणजा इत्यादिक अनेक धमं एक. दी पुरुषविषे पिरोधकरं प्राप्त नारीं देय है ततिं 
सराय केसे होय । एसे अनेकांतस्वरूप जो जीवादिकतचवाथंनिका ज्ञान सो प्रमाणनयतें ही होय दे । 
ततिं प्रमाणनयनिका दी अभ्यासं करना ! जाते इस कारम भी परीक्षायुख प्रमेयकमलमार्चड प्रमेय 
(ट प्रमाणपरीक्षा प्रमाणनिणेय प्रमाणमीमांसा न्यायकुमुदचंद्रोदय अष्टसदसी आ्षपरीक्षा श्लेक- 


ातिकं राजवातिक आदि अनेकग्र॑य प्रमाणनय समदने ही ह । रसे प्रमाणनयकरि जाणे जे 
जीवादिक, तिनका. जाननेका. अन्य उपाय दिखावनेकूं स॒ कै है-- . . 
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निर्देशस्वामित्वसाधनाधिकरणस्थितिविधानत्तः ॥ ७ ॥ 
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मी सम्यग्द्ीनादि तथा जीवादिपदार्थौनिका अधिगमः होय है ॥ तहां निर्देश तो स्वरूपकां कटना, 
सलामिल करिए अधिपतिपणा, साधन कदिए उतत्तिका कारण, अधिकरण किये अधिष्ठान आधार, 
काठकी मर्यादा सो स्थिति, विधान किये प्रकार फेस ए निरदैरएदिक कटै, ते जीवादिक तथा सम्य- 
गद्रीनादिक जाननेका उपाय दँ । इनिका संक्षेपे उदाहरण सम्यग्दशोन उपरि कै है-- =. . 
` त्वाथ॑का श्द्धान सो सम्यग्ददौन दै यो तो निर्दर है। बहुरि सम्यण्दरौनका स्वामी जीव है तहां 
सामान्यकरिकै च्यारों दी गतिके सेनी पैचेद्रियजीवके होड हे। बहुरि सम्यग्दरोनका साधन कटिए कारण 
अंतरंग वहिरंग दोय प्रकार दै अंतरंग तो दरोनमोहका उपरम क्षयोपराम क्षय कारण है अर 
जिनध्मैका श्रवण तथा जातिस्मरण तथा जिनाधेवदरंन इत्यादिक वरिरंग साधन रै । इनिका विरोष 
सर्वर्थसिद्धिरीकात जानना । बहुरि अधिकरण ह अंतरंग वाह्य दोय प्रकार दै । तहां समण्दरौनका 
अंतरंग आधार तो आसा दी है अर्‌ वाह्य आधार त्रसनाडीमात्र दी क्षेघ दै । वहूरि सम्यण्दरीन- 
की स्थिततिमे उपरामसम्यक्लकी स्थिति तो उ्कृष्ट वा जघन्य अंतयुहूर्तमा्र है अर क्षायिकसम्य- 
क्त्की उक्ृषटस्थिति संसारीजीवके तेतीससागर अंत्य॑दूतंसरित आय्वषं घाटि दोय फोडिपूवं अधिकं 
अर जघन्यस्थिति अंस्रं हे । अर मुक्तजीवके सादि अनैतकाठ दै । बहूरि क्षयोपरामसम्य- 
यत्वकी जघन्यस्थिति अतयत रै । उक्रष्टस्थिति छयासटि सागर प्रमाण दै । रसे स्थिति करी । 
बहुरि सम्यग्दरोन सामान्य एकप्रकार है अर निसर्गं. अधिगमज भदे दोय प्रकार है । उपद्ाम 
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: चौदह र्मणास्यानविषे सविर सर्वार्थसिद्धि आदि विदोपरास्निमे कया दै तदति जानना । 
तधा पेतं ही निर्देयादिक ज्ञानचारिरिविे तथा जीवादिपदाथनिविपे आगमके अनसार र्गावना । 
दां निर्देदादिक के ते छतममाणके विदो है सो शब्दात्मक तथा] ज्नानातमक दोऽ री प्रकार जा 

नना । बहरि इदां कोऽ अन्यवादी क वस्तुका खरूप तो अवक्तव्य है ववनगोचर नादीं तात्तै निर्दे 

काको करिए ताद कटिए है-जो त्‌ अवक्तव्य कदे है सो रे तेरे कहनेते दी वक्तम्यपणा आवे हे । 
` जँ कोठ के मेरे मौनवत द फेस कनेवाठेके मोनवत काका ? तात अवृक्तम्यका एकात्‌ कहना 
अयुक्त है तथा ॐेई स्वामित्व नादी माने ताक कदिए दै -जो संवष मानिए तो स्वामीपणा क्यो चहीं 
£ मानिए नही मानिये तो सवं ग्यवहारका छोप हो जाय । वहूरि साधनद्ं नदीं मनि तो ताके कट इशत््वकां 
` सायन नाहं संभवे । बहुरि जाधाराधेयभाव ्रन्ययुणादिकके प्रसिद्ध दी है! बहुरि स्थितिदै सो भी 

। म्रमाणसिद्ध दै। जो वस्तुकं सदा क्षणभेगुरही कै तो पूर्वापर जोडरूप सर्वं ग्यवहारं का छोप होयगा 

दी विधान जो षकार सो पमाणसिद्ध दै। जो सर्वथा एकप्रकार दी. वस्तु मान्ये तो भ्रलक्ष 

अनेक प्रकार दीद ताका छोप कैसे करिए । अर जो मलक हू असत्य मानिए तो शन्यताका, 

। प्रसंग आयि, तातं निरदेशादिकरि जीवादिपदार्थनिका अधिगम करना युक्त है ॥ इनि निर्देशादिकनितं 

(६। ही जीवादिकनिका अधिगम होय दहेकिंजन्यभी अधिगमका उपाय है पसे पूरे सूत्र के है-- ` 
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योपम श्रापिक भेदत तीन प्रकार दै । रेस इदां संषपत कद्या सो यह कथन चौदह. गुणस्थानं (‡ 


(वरस रकककणर एकक 
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 परामादिक दै । वरहुरि अखवहू परस्पर दोयकौ अपक्षाकरि थोरा घनापणाका कना हे। फते इन 
जाट अनयोगनिकरि सम्पग्दनादिक तथा जीवादिक पदार्थनिका अधिगम जानना ॥ सो इनका 
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गनकरिके भी जीवादिक पदाथनिका. अधिगम होय ह । तां सत्‌ राव्द्का जसित्व अथं इ। 
न गिणतीकं कदिए दै॥ केत वत॑मानकाख्के निवास करिए है ॥ सपरन कहिए तीन 
कारम पिचसनेका क्षेत्र दै ॥ बहुरि कार किए जिस वस्तुक अपेक्षा जेता कारुपरिणाम व सो 
कटना ॥ वहुरि अंतर पिरका किए ? जो एक परिणामे दूसरे परिणामक जाय केर तिस ही 
परिणामक अव ताक बीच जेता काठ रहे सो विरदकार द तार जंतर कना ॥ भाव उपरम्‌ क्षयो- 


कथन चौदह यणखान योदह मार्गणाखाननिमे जेस सवाथसिद्धि आदिदाखनविषे विदेष कथन दहै 
सो तहा जानना तथा आगमत अविरोधरूप सर्ववस्तु खगावना ॥ | 

इहां केई अन्यवादी स्तुका सर्वथा अभाव दी माने हे । क दै-यो समस्त जगत्‌ अप्रियाकरि 
भासे है जगत्‌ कट वस्त॒ नारीं हे यह सवं शन्य है अवस्तु है एेसँ कदे ताक करै यह शल्यतां 
कहनेवाला जो पुरुप वा आगम सो सत्‌ हे कि असत्‌ दै१जो सत्‌ हे तो शून्य नादीं ठहर्या। जसे आपू 
सत्‌ मान्या तेस परक भी सत्‌ को अर जो तुम शून्यताका कदनेवाला पुरुष वा आगमकृदू असत्‌ 
कहो तो तमारा असत्‌ वचन काटूके अंगीकार करनेयोग्य नादी । से रन्यवादी तथा नास्तिकवा- 
दीनिके पक्षका निराकरण सत्‌ कहने किया । बहुरि के वस्त्रं सर्वथा अभेदरूप ही करै दै । 
तिना निषेध भेदनिकी गृणनातिं जानना । बहुरि केर वस्तुक पदेश नादीं माने है तिनका निषेध क्षेत्र 


<, | नेते जानना बहुरि केह वस्तुक सर्वथा क्रियारहित माने दै तिनका निषे स्परौन कदनेते जानना । 
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| रि ६ वका कदाविद्‌ सर्वया अर्य होना माने है तथा क्षणिक माने द तिनका निषे 
: कऋटनियग कहने हय दे । तथा केडं वस्तुकं क्षणिक दी मान है ५ . अंत्रका नियम 
: कने दयेव हे ! वहरि कई वस्वुकं एक ही मानै हँ तथा अनेक दी माने तिनका निषेध असः 

बहुल कटनेते हेय दै ॥ इदां एेसा जानना जो वस्तु दै सो अनंतधमप्मक है ताके द्र्य, क्षत्र, काठ 
` भावकी अश्ना विभिनिषेधतें पमाण नय निक्षेप अरुयोगनिकी विधिकरि साधते संत यथा््नान 
: होनें अधिगससम्यग्दशेनकी प्रापि दोय दै । एसे आदिमं क्या जो सम्यग्दशन, ताका क्षण 
\ उत्पति स्वामी विषय न्याय अर अधिगम जो जानना तिनका उपाय कल्या । अर्‌ सम्बग्दशन्‌का ही 
2 संव॑भकरि जीवादिकतत्वनिका नामादिकनिका वर्णन किया ॥ अव सम्यज्ञान विचारनेके योग्य है 
ततिं सम्यग््नानके भेदनिकूं कै है - | 
|. मतिश्वुतावाधिमनःपर्ययकेवलानि ज्ञानं ॥ ९ ॥ 

अर्थ- मति, श्चुत, अवधि, मनःपयय, केवर ए पां ज्ञान हैँ । इनिका विशेष कथन तो आगे 
दोयगा तथापि कछ इनका सकषेप खरूप इहां भी ठिखिए दै । तदा जो प॑च इंद्रिय अर मनकंरि 
जो पदारक्र जाने सो मतिज्ञान ह । बहुरि मतिज्ञान करि निश्रय किया जो पदार्थं तिस अवखेवन 
करि तिसदी पदाथके सेध ठिए जो अन्य कोई पदां तिसदं जाने सो शचतक्ञान दै । अथवा दंद्रिय 
अर्‌ मनकरि निधयकिया जो यह घट है फेस तो मतिज्ञान भया । बहुरि तिस घयकी जातिके अनेक 
६। अनेक देशम उपजे अनेककालमे उपजे अनेक रूप वणं धोका, काला, कार, पीला अर छोटा, वडा 
{(&\ अनक अवगाहनारूप वा सोनाका, रूपाका, रोका, काष्ठका, पापाणका, चिच्रामका, पीतरका, तामाका 
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इत्यादि अनेक अकारे पूरे नदीं देख्या, नरीं ्वणक्षिया, कः विंतवनमे आया एसा अपूरयं अनेक | 
भरकारके घरनिक्रं देखते दी जानि जाय जो यह धट है । एतै एक घट नामा जथक्रं देखि उसके सदस | 


विसया अनेक घटनिकरं जाने सो शरुत्नान है! अथवा जीव अजीव पदार्थनिदूं ईद्रियनिकरि अर मन- 


करि प्रदणक्रिया बहुरि तिनदीकं सत्‌, सस्या, केर, सरन्‌, काट, अंतर, भाव, अखपवहुलादिः भकार | 
करि जाननेभ समथ देय सो शत्नान दै । भथवा घ्र पसे दोय अक्षर श्रवणकरिके कणं दंदरियदारे | 
मतिक्गानकरि शाब्दरूपमात रहण करे सो मतिज्ञान हे । बहुरि इस धयसाब्दके श्रबणतें वाच्यवाचक | 


9 


शरुतन्नान दै बहुरि कोठ पुरुषका शरीरके पवनका स्परो भया तदि स्यदोनदंपरियदारे पवनका रीतस्परा | 
जान्या सो मतिङ्नान दे । फिरि इस पवनका स्पते दी एेसा विचार भया जो यो पवन वायुके | 
रोगीके रोगवृद्धिका कारण दै तथा इस प्वनतें वर्पाका अभाव होयगा वा वपी आवेगी अथवा इस | 
जातिके वृक्ष फठेगे एूलेगे वा वृक्षनिके फल एूर नदीं उपजेगे वा इस पवनते छोकनिके रोगनिकी | 
वद्धि दोयगी वा रोग घटि जायगा 1 इत्यादिक पवनका स्पते दी अनेक ग्यक्तिनिका ज्ञान दोना सो | 
अनक्षरात्मक श्रुतज्ञान दे। एसे श्ुतक्ञानावरणका भेद जो इद्रियानिद्रियावरणनामा कर्म ताके क्षयोपरामते | 
दय प्रकार श्रुतज्ञान हे । इदां एसा जानना जो कणैहंद्रियपिना अन्य इंद्रियनिके दारे अनक्षरातमक | 


श्तक्ञान दे सो एकंग्नियादिक्‌ समस्त जीवनके प्रकते दै सो तो ममाणके कथनमें ग्राह्य नदीं ताका | 
अधिकार्‌ नाहीं । अर जो शरोर दृद्रियद्ररे शब्दश्रवणरूप मतिज्ञानके पीछे अक्षरफे अथं जाननेरूप | 


मनके दरार शास्त्रका ज्ञान होय सो शतज्ञान, प्रमाणम प्रधान है। याकरि नामसरहित तचार्थनिका | 


मेवेधका संकेत करावनेका साम्यकरि जल भरनेक्रं समथ एसा धरर ग्रहण करना सो अक्षरात्मक | 
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` अधिकां आए जे मत्यादिक ज्ञान तिनके प्रमाणपणाकी प्रकटताकेर्थं सूत्र कदैदै - 
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प्रमाण है । ते परमाण प्यक्च परोक्षकरि दोय पकार द । अर सामान्यविरोषास्मक वस्तु ते पमेय 
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| स्य नी जान्या जाव दे। बहुरि रवय षेत्र काल भावकी मदा ठि रूपी पदाथ मक्ष जाने सो | 
क: ्ैतरममाण पैताटीसलाख योजन घनप्रतरक्षेत् विषे तिष्ठते जीवनिके मनके- | 
९८ : क्रिमे मरट वा यक्ररूपवितवन किये जे रुपी अर्थ, तिन अवधिज्ञानके जाननेते रू अरनतभाग सूक्तानि | 
; दिष्‌ जाने सो मनःपर्ययज्ञान रै । बहुरि सवे द्रस्य कषे काल भावनिक प्रत्यक्ष जाणे सो केवरन्नान द । | 
अव क जो ^पमाणनयेरधिगमः " इस सुम ममाणनयनिकृरि अधिगम दोना कल्या, तिनभे किंतनेक्‌ | 
` मतवा ईग्रिय अर पदार्थका जोदरूप सनिकरपकूं परमाण कैद, केर ज्ञानकूं भमाण कैद इस दतुते | 


अर्थ-तत्‌ किए जो मत्यादिक ज्ञान कदे तेदी भमाण है अन्य नादी है । इटं सा जे केद अन्य | 
‡ वादी सेनिकर्पादिकूं पमाण करै ते भमाण नारी । जातें जो इद्रिय अर पदाथनिका स्परौनकं सेनि- | 
| क किए हैँ तिनमे मन इंद्रिय अर नेत्र इद्रिय इनिते सनिकपषं नाहीं होय दै अर जो संनिकष॑ | 
प्रमाण मानिये तो सूक्ष्म पदाथं अर दृरवतीं पदाथं अर अंतरित जे पूर्वै होगए पदाथ तिन सेनि- | 
कपे प्माण ग्रहण करनेकू समथं नाहीं । जाते संनिकषं तो इद्रिय पदाथं भिडे स्प तदि दोय, तदि । 
सुक्ष्म तरित दूरवतीं पदाथ भमाणका विषय नादीं ठरे ताते पूर्वँ कहे ज मत्यादिक पंचज्नान तेर | 


\व्हुरि इन परमाणनिके दाय भद्विषे जन्य समस्त भेद गमित है बहरि इस प्रमाणका फर पेता 
। दे अज्ञानका जभाव होना अर छेयविपे त्यागमाव उपादेयविपे प्वृत्तिमाव तथा रागद्ेषके अभावे 
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माध्यस्यभाव होना ते समस्त धमाणका फक है ॥ बहुरि के कर इद्रियजनितत्ञानमे ` कोऊ अकार्‌ 
वाधा द अहे पिपरीत भी जणे है ताक प्रमाण कैसे किए ? ताका -उत्तर-जो सम्यन््ान है सो 


माण है अर मिथ्याज्ञान अभमाण है । इदां भी -ेसा..जाननां मति्नान अर शतक्ञान अपनेवि- 


पयनिमे ह एकदेश पमाण है । जेसै उगता चद्रमा पृथ्वीसों रम्या निकट्ी दीखे तहां चद्रमापणाकी 
अपेक्षा परमाण है अर पू्वीषों रुग्या दीसे सो अप्रमाण है । रेस प्रमाण अभमाण दोछरूप है । 
अर अवधि, मनःपर्यय दोय ज्ञान हे ते अपना विषय जता है तितनामे भ्माण दै । सिवायमे अप्र 
माण ह । ए च्यारि ज्ञानकर्मके क्षयोपरामते है । जहां वाधा आवै तहां अप्रमाण द जहां वाधा नादीं 
तहां प्रमाण दँ । अर केवरक्ञान निवाधदी हे इसके प्रतिपक्षी कम नादं हे । बहुरि कोऊ कै मतिः 
श्रुततके प्रमाण अपमाणका व्यवहार कैसे प्र्तेगा । तदहं किए है जाका ज्ञान जिस भकरणविपं 
निवीध्र होय तदा वाक भमाणदी कहिए अन्यवस्तमे अभमाणभी होई तो वाकी सुस्यता नहीं करे 
पेसं य॒स्य गणकी अपेक्षा व्यवहार वत्ते दै । अर परमार्थत समस्त वाधारदित केवरक्ञानी सरवन्न दी जाने 
टे सर्वथा निवोध तो केवर्ञान है } वहुरि अन्य वादीनिकरि फस्या सेनिकषं तथा इंद्रिय ते प्रमाण 
नारद दै । वहरि सामान्यदीकं तथा विरेपदीकू तथा दोउनिकं परस्पर अपिक्षारदित भमाणका विषय 
धप हे सो निश्रयतें सामान्य तो विरोपविना अर विरेष सामान्यविना कदं है नारीं । सो परवादी- 


ज 


निकर्‌ कले प्रमाणादिकनिका निराकरण जनके न्यायग्रंथमें है । इदां एेसा-जो प्रमाणका खरूप सेख्या 


| भिपय फट इनका अन्यथावादका निराकरण क प्रमाणक स्थापन इत्यादि विरोपकथन 
| शछोकवाततिक वा परीक्षायुख आदि न्यायग्रथनिमे है तहत जानना ॥ इदां सरमे भमाणकब्दके द्विवचन 


1000999. 





| हकरि परमाण दोयदी हं ते दोयदीका नियम क्रिया । परंतु दोय के हे ? के तो अलुमान अर 
> | मानकं कई अचमान अर आगमकू, कें अयमान अर प्रवयक्षक्र के्‌ उपमान्‌ अर र के 
£ | उपमान अर आगमं केह आगम अर प्रयक्षकर, कें मलक्ष परोक्षं भमाण कंदे हं । तातं मत्यादिकः 
निक िपर्ययका भरसेग अवह तिनका कहना वध॒सरित है सो ममेयकमलमार्तंड तथा ममेयं 
कमं वर्णन किया हे । उनके कटे मेद इन दोहे गर्भित हे । ततिं निश्रयके अधिं सूत्र के दै-- 
| आये परोक्ष ॥ ११॥ | 
अर्थ-पचन्नाननिमे आदिके दोय मतिज्ञान अर शतक्नान ए परोक्षपरमाण है ॥ इदां जाद ब्द कर द्विवचन- 
करि कल्ला ताते मति श्वत दोस ग्रहण करने मति शत दोऊ ज्ञान दँ सो परोक्षप्रमाण र । पर काैए 
> | ईद्रिय अर मन तथा परका उपदेश तथा पूकारादिक, परनिमित्तफी सहायताकरि दोय ताते परोक्ष 
कृटिएदै । तथा परद्न्यनिकरि यामे अतर पडे हे अर परी अवक्षि दोय है अर अविशद कटिए अस्पष्ट 
दै याते परोक्षपरमाण दै । इनके प्रक्षपणा नाहीं हे । बहुरि स्ति प्रयभिन्नान तकं अनुमान ये चारों 
मतिज्ञानके भेद दै । ताते मतिज्ञान अर श्रुतज्ञान ये परोक्षप्रमाण हँ । वहूरि इन पिना जो चक्चुजादिक 
इद्रियनितें बहु आआदिकयिषयनदरं जानिये द ते अवग्रहादिरूप मतिङ्नानक्रं सांग्यवहारिकप्रयक्षभी करिषएदै। 
जति ग्यवहारीरोक दंद्वियज्नानवूंदी भत्यक्ष जानं ह । तथापि परमार्थत विचारिए तो पराधीनपणातें 
परोक्षदी दै । अव मति श्चुत विना अन्य तीन ज्ञाननिकै प्रयक्षपणा जणे है-- . 
छ्‌ |  प्रयक्षमन्यत्‌ ।॥ १२ ॥ न 
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 अथै--अन्यत्‌ किए मतिश्चतते अन्य अवधि, मन॑ःपथैय, केवर ए तीन ज्ञान प्रसकषभमाण हे ॥ 
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“्रक्ष्णोति" कटिये जागे सो “अश्च करिए । जक्ष नम जासमाका दै । जतमप्रत्ति जाका नियम दोयं 
| आसाद्ीका आश्रयकरि उपजैदहे अन्यका सहाय नाहीं चाहे इंद्रिय अकारा उपदेशादिककी सदायविनोदी 
| विोनिसरित वस्तूका जाननेवाखा स्पटज्ञान सो प्रयक्षप्रमाण दहै । तहां अवधि अर मनःपयय ज्ञान तो 
| प्रिकरमरयक्षैसरकेवरक्नान सफरप्रयक्षप्रमाणहै॥ जव परोक्षप्रमाणका पिशेषजननेके अधिं सूत कदे है 
मतिः स्मृतिः सज्ञा चिताऽभिनिषोध इत्यनथतिरं ॥ १३॥ 

स्थ मति, स्मरति, संज्ञा, चिता, अभिनिवोध ए पांच शष्द अन्तर ह इनिका अन्य अथै नाहीं 
। ठे मतिज्ञानदीके नाम द आदिविषें क्या जो मतिज्ञान तादीके ए पयायरष्द कृषिए नामातर दै । 
। जातें ए सर्वही मतिज्ञानावरण कर्मके क्षयोपरामकरि उपव्या जो उपयोग ताफे विषय है। तहां 


अध्याय 
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मननं" 
कहिए मानना ईद्रिय अर मनते अवग्रहादिरूप सक्षात्‌ जानना सो मति कहिए । बहुरि जो पूर्वे 
। अनुभवमे आया धा तारं सो यद है ेसा कारांतरमं यादि आवना सो स्मृति करिए । जैस काहू 
 पुरुपक्रं देस्या था सो वेमानमे यादि आया जो वहणेसादै सो स्प्रति दहै । बहुरि सन्ना नामं 
 संज्नाका हे तात्र प्र्भिज्ञानभी किए । व्ेमानकाठमे कोठ वस्तू देच पूर देस्या ताका स्मरण 
| रोय पूरवंका अर व्तमानका जौडरूप ज्ञान सो प्रत्यभिज्ञान हे । सो च्यारपरकार है । एकत्प्रत्याभे 
ज्ञान ? साद्यप्रतभिङ्ञान २ तद्विलक्षणप्रलयभिन्नान ३ तस्रतियोगिप्रतयभिक्नान  तिनिका उदाहरण 
| एेसा-जेसं काद्‌ पुरुपकर देखिकरि जानी यह पिले देख्या था सो दही पुरुप है यो एकतप्रत्यभिन्नान 
| टे । बहुरि कादूनं यनविपे गवयनामा तिच देखिकरि जानी जो यह वठध पि देख्या था तिस 
| सरा यो गवय ह यो सादरयप्र्भिक्नान दै । वर्हुरि भेसाक्रं देखिकरि जानी जो पूरे वर्ध्‌ देस्या 





न 


व्यय वद 






पत 


०००७०००५ 


[1 
. 4 


------ 





करक) 








म्म 


` धां तात पिटश्ण यो मसो है यो तदिलश्षणमत्यमिज्ञान है बहुरि काद्‌ वस्तू निकट देखिकरि अन्य- ‡ ` जष्याज 


६ कटकं फेसा जान्या यो यतं द्रि है ठेस जानना सो तत्परतियोगिप्रत्यभिक्ञान हे । इत्यादि प्रत्यभिज्ञा 
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२९ नके अनेक भेद परीकषमुसादि न्यायम्रंयनिषि के दै । ते सर्वही माण दँ ॥ बहरि ` चितन” चिता ‡ 
(४ करिए जहां यह चिन्द दै तहां चिन्दीमी दोयगा इत्यादि चितवन करना ताद चिता कदिए याद तकं 
(६ भी कटिए। व्यापिक्ञानकूं तकं करिए दै । जहां अन्वय व्यतिरेककरि नियम होय सो व्यािक्ञान दै। 
यह यां होते संत होड यो तो अन्वय, अर नहीं होते संत नदी दोय एेसा व्यतिरेक एस दोऽनिते 
व्यातिन्नान होय दै । जेस अयिके दते संतेदी भूम होय अर अभिका अभाव होतें धूम नाहीं दोय इलयादि 
निश्चय करनेका नाम तकं हेसो प्रमाण है॥ अभिनिबोधनं कहिए सन्मुख टिगादिक दति ठगी मादिका 
निश्चय करे सो अभिनिवोष किए इसदीकूं अवमान कदिये है । इदां एेसा जो साधनते साष्यपदाथका 
नान होना याकेरं अनुमान मी कदिए। साधन किए हेतु ताते साध्य किए साधनेयोग्य वस्तु ताका 
| विज्ञान सो अनुमानपमाण है ॥ तहां साध्यके तीन विरोषण दै शाक्य १ अभिषरेत २ अभरसिद्ध २ तदा 
जो सत्यक्ादि भमाणकरि अवाधितपणाकरि साधिवेकूं शक्य होय सो ही साध्य दोय दै । जामे साधनेकी 
याम्य॒ता नादी सो साध्य नाहीं । जैस आकाराका पूर साधनेवू्‌ शक्य नाहीं । बहुरि जो वादीके अभि- 
मायम्‌ होय सोही अभिषेत साध्य हे । अमिप्रतविना जगतमे अनेक वस्तु हे ते साध्य नादीं । बहुरि जो 
पहर्यटी सिद्ध होय ताक कहा साधेगा ? सिदधका साधन निष्फ ह जिसमें कुर संदेदादिक होय सो 
अभसिद्ध दे सोदी साधने योग्य है 1 फेस साध्यके सन्मुख जो पूर्वोक्त साधनकरि निंयमरूप ज्ञानं दोय 
2\ स्तं या आनिनिवोध किए पे स्मृतिं जष्दिकं च्यार कदे ते. सै मतिज्ञान है. सो परोक्षप्रमाणं 
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है । वरि ागृमनामा परोक्षपमाण दै सो श्ज्ञानरूप दै बहुरि इदां अन्यवादी अ्थापत्यादिक माण 
न्यारा मानें दै ते सर्वं इस मतिज्ञानमें अंतभूत दोय हे एेसा जानना ॥ आभे इस मतिज्ञानका स्वरूपका 
लामविपे निमित्त कदा दै एेसा भ्र होते सूघ कटै दै व , 
ए  तदिद्वियानिद्विथनिमित्तं ॥ १४॥ वाम 

 अर्थ--तत्‌ करिए सो मतिज्ञान इ्रिय अर अनिद्विय है निमित्तकदिए कारण 1 एेसा हे॥ इद्रिय 
पांच अनिंद्िय मन इनिके निमित्तं मतिज्ञान दोय दै। अंतरंग मतिज्ञानावरणीय कमैका क्षयोपराम होते 
बाह्य द्रियमनके निमित्ते मतिक्नान दोय हे । जातिं आतमाके मलिङ्गानावरण कर्मक क्षयोपरामते अपने 
जोग्य पदाथेकं जाननेकी शक्ति तो भकट भई परंतु वाह्य उपकरणविना जानने स्वयं समर्थ नादीं ताते 
पदाधैनिके जाननेकूं कारण जे चिन्द दोय तिन दद्र किए । अथवा जो गूढ अथैकं जनावनेका चिन 
दोय तारं ठिग करिए । इषां आस्ानामा वस्तु गूढ़ दै अदृश्य है ताके अस्ति जनावनेका चिन्ह ए 
द्रिय हँ ईद्रियनिकी भवृत्तितें माता जान्या जाय हे ताते इन इंद्रियनिक टिग करिए अथवा इनाम 
संसारी आसाका है ताका छिग किये जनावने का चिन्ह सेदंद्रिय है। अथवा इद्र नाम नाम 
कर्मका हे नामक््मकरि रची ते इद्रिय दै । बहुरि अनिंद्रियनाग मनका है याकू अतः करणभी करिए 
यहं अभ्यैतर इंद्रिय हे। इहां कोर पूषे-इंद्रिय नादी सो अरनिद्रिय होय है । मन अनिद्रिय केसे ? ताका 
समाधान-द्रियका अभाव सो अरनिद्रिय नहीं है इपत्‌ अर्मे “नज” जानना । जसे काहू कन्याक्र अजु- 
द्रा नाम कद्या तो तहां जाक उद्र नाही सो अयुद्रा पेसां अथं नदीं ठेनां जाक ईषत्‌ करिए किंचित्‌ 
कृश क्षीण उद्र होय ताक अय॒दरा कटिए । तेसे किंचित्‌ इद्रिय्रं अनिद्रिय कदिए । जाते अन्य इदि 
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इ ‡ व्रतिक तो खानका अर षिपयका नियम है अर मनका कोऽ प्रकट खान नादी दीस तथा विष्यका नियम < 


ई नाही तातं अर्निषरिय कटावे दै।अर यणदोपका विचार सरण विपे याक इद्रियनिकी अपिक्षाहू नारीं हे । 
ठ अर नेत्रादिकनिकी ज्यों मनका आकार बाह्य देखनेमे नदीं अवेद ताते अंतःकरण दै । अव तिसदी 
‡ मतिन्नानके भेद कनेक चत्र कटैदै - | 
ओ अवग्रहेहावायधारणाः ॥ १५ ॥ 

` अर्थ--अवग्रह १ ईहा २ अवाय ३ धारणा ए व्यार मलिज्ञानके भद्‌ दै ॥ तहां रूपादिक विष्य अर 
` इद्रियानिका स्वध होतेदी जो आदिमं सामान्य सत्तामावका रहण होना है सो ददौन हे अर ददान होमके 
 अन॑तरही जो पदाधेका ग्रहण दोना है सो अवग्रह दै । बहुरि अवम्रहकरि ्रहणकिया अमे जो विदोष 
£ जाननेकी इच्छा होय सो ईहान्नान है । बहुरि विरोषका नि्णयते याथास्यरूपनिश्रय होना सो अवाय 

| हे। बहुरि निणैयकीयाकू विसरण नहीं होना कालांतरमे यथावत्‌ याद रहना सो धारणा्नान दे । से 

| व्यार भेद के । इनिका विरोष एेसा-जो इद्रिय अर इद्रियके ग्रहणजोग्य विषय इनिके सयोग दोतेदी 

जो वस्तुक सत्तामाभरकरा ्रहण सो ददन दै । जैसे दधिपडतादी वस्तुका पकाशमा्र निविकत्प अहम 

आया सो चश्चुदेरन दै । फेस ही कणादिक व्यार इद्रियनिके दारे सामान्य विकटपररित ग्रहण होय सो 

अचश्ुदरन दै । अर ताके रुगतादी जो देख्या हवा पदाथैका वर्णं संखानादिक विरोष ्रहणमे भवै सो 

व नाम्‌ मतिज्ञान हे} जेते नेत्र इद्रियका रणम आया जो ये धेत है बहुरि अत रूप जाण्यां 

पदाथ विप जाणवाकी इच्छा जो ये थत्‌ हे सो बगखकी पेक्ति होसी एसे जो अवग्रह आया.जो 
भेत पदा तामे विकेष जो बगखकी पक्ति जाननेकी इच्छा अथवा ध्वजा देखी थी : तिस ष्वजां 
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जाननेकी इच्छा. सो ईदा नामा मतिज्ञानका भेद है । रेसैदी खब्दादिकनिमे अन्य इप्रियदारे ह.इंहा दोय 
ह । वहरि ईहाकरि जान्याथा तिसका विरोष अवाय आदिका निर्णय दोनेतँ जैसा पदाथ दोय तामं 
तैसादी नियमरूप निश्चय होना सो अवायन्नान हे । जेस षयखांकी पंक्तिविषे वगुखाकी पंक्तिदीकी जान- 
नेरूप इच्छा थी परंतु ध्वजाका निषेध नाहीं किया था एसा तो इृदाज्ञान था! अव ऊंचा नीचा आवना 
प्ंखका इखावना इत्यादि क्रिया चिन्दकरि एसा निश्चय मया जो या वगरांकीदी पक्ति है अन्य ष्वजा- 
दिक की नादी पैसा निश्चयरूप ज्ञानक्रं अवाय करिए है । अवायकरि निश्चयकिया जो वस्तु ताका 
तेसा हटज्ञान दोय जो काठांतसमे भे नदीं सो धारणाज्ञान है । अव ए कहे जे अव्रहादिक्‌ मति 
्नानके भेद ते कनके होय इस हेतुत सूत्र कटैरै- 
वहूुवहुविधक्षिप्ानिःसृताचुक्तश्रवाणां सेतराणां ॥ १६ ॥ 

अध-- वहू वहुविध क्षिप अनिःसृत अनुक्त श्व ए छद्‌ अर छदी याके प्रतिपक्षी करिए असख अरसप- 
विध अश्षिप्र निःसृत उक्त अश्व ए छद रसे पारह भए इनिका ज्ञान अवग्रहादिकतें होय है । वहू 
राष्द इदां सेस्यावाची तथा विपुल करिए समूहका वाचक दै ! जसे वहत गायिनमे खांडी, युडी, धौरी, 
| कारी कावरी अनेक द । इनिका समूहं ्रदणकरे सो वहु अवग्रहादिक हे १। वहूरि जैसे .सेनामें हस्ती 
घोडा ऊंट बट्ध भसा इटयादिक अनेक जातिका ग्रहण करनेवाला हू वहुविध अवग्रहादिक दै 1 २। 
रीपरतातें पडता जो जलका प्रवाहादिक ताका ग्रहण सो क्षिप्रग्रहण दे । ३। वहूरि जलम मस जो 
दस्त मुप्यादिक ताका ग्रहण सो अनिःसृत ग्रहण हे । £ । वुहूरि वचनत कट्या विना अभिप्राये 
जानना सो अयुक्तग्रहण दै! ५! बहुरि बहुत कार जेसाका तैसा निश्चल ग्रहण होय वा पर्वतार्कि 
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परिणम्य पृद्रछस्कथ ते दोय तीन आदि समयनिमे यद्या इवा जेते व्यक्तं यण नदीं दोय तेते तो 
भ्यंजनावमह्‌ दोय हे। बहुरि फेर फेर तिना यहण होय तव ग्यक्त होय तवदी अधविमह होय है । 
भ्यृक्तयटणतैं पठे तो व्यंजनावयह कहिए । बहुरि व्यक्त महणं अ्थावयह करिए ! इहां व्यंजना- 
वृहका सर्व इद्रियनिके पसंग जाया यति जिन इंद्रियनफे व्यंजनवयह नाहीं संभवे तिनका निषेधके 
अर्थि सू कहे दै 


> 


न चश्चुरनिद्धियाभ्यां ॥ १९ ॥ 

धनच इंद्रिय अर मन इद्रिय दोडनिकर व्यंजनावमह नहीं होय है । जति नेकरहद्विय अर मन 
ए दो प्दाथैनितें भिडकरि नाही जाने है अपने विषयक दृरिषैते जानि है, पते ए दो इद्रिय 
अप्राप्यकारी ह । जैसे नेत्र आपके मध्य तिष्ठता अंजनकूं नादी जानै है द्रि तिष्ठता पदाथेकु ही 
जानै है) अर मन रै सोह द्रि तिष्ठता पदाथेकू पचास ठे । फेय नेत्र अर मन ए दौड अपराप्य- 
कारी हे । यहां कोऊ कै जैसे नेघ्दंद्रिय दृरिते जनि दै ते कणेदेद्रिय हू शाष्क दूरहति युणे है । 
ताते कणदेद्रियदरकं अप्राप्यकारी कशो तक्र किए है फेस नाही हे तेज अर मनविना अवर शेष 
च्यार्‌ उद्रियनिपिपे जव अपना अपना विषय आनि भिडे है तव तक्रं जनि दै! जे जिस दिकानेते 
शाब्द उपजे है तदहाते ठगाय केतेक क्षत्रपर्यतकफे पुर शब्दरूप दो जाय ह । तहां कर्णहुद्रियके समी 
प्वर्तीभी पुद्ररस्कंध राब्दरूप होय कणदंद्ियते भिडे ह तव सुनिए दै । रेते कर्णरंद्रिय पराप्यकारीदै। 
संदी गैधादिक जानने । गेषद्रव्य जहां ति तहिं खगाय केतेक क्षत्रपर्यतफे पुद्रटस्कथ भेधरूप 
होय परिणमें दै । तदा निका इद्रियके सपिपवरती पुद्ररखध गेधरूय होय नासिका इंद्रियते भिरे 
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-वषदाथका रहण दोय सो-वग्रदण है। ६ । बहरि अल्पका रहण वा एकका अहण होना मो 8 अय 
; ग्रहण द । ७। बहर एक्‌ पकारका घोडा उट वरध मनष्या्िकानिमे एकजातिर्हका ज्ञान मेँ ग्रहण | 
हना सो एकविध सहण हे । ८ । वहरि संदगमन करता अ्वादिकका यदृण सो अक्षि यहण दे । ९ । | 
: वहरि वाह्न निकठि प्रकट हवाका ग्रहण सो निःसृतग्रहण हे । १०। बहुरि यो घर दै एसे कलया वाका | 
9 मृण सो उक्तयहण है । ११२ वहुरि क्षणमान्र स्थिति रहता जो वीजटी इसादिकका गृहण सो अश 
वरमह है । १२ । रेते अवग्रह वारह घकार कहा तेसेदी वारह वारह्‌ पकार ईहा अवाय धारणा होय | 
 है। ते सव मिि एक इप्रियदारे जडताटीस भेद भए । तव पांच इंद्रिय छटा मन इनि छनिसरं | 
य दोसे अव्यासी भेद होय द । अव ए दोयते अव्यासी भेद कौनके है इस बाते सूत्र करै है | 
| अथैस्य ॥ १७ ॥ 
` अर्थ-ए बहु आदिक वारह मेद कदे ते इृदरियानैके विषयमे आवता जो अर्थं ताके भेद देँ । एके | 
जे अवयहादिक ज्ञान ते इृषरिय अरनिप्रयके होय कि कि विरोष दै इस हेतुत सू कटे दै- 
व्यजनस्यावमहः ॥ १८ ॥ 

अर्थ--ज्यंजन जो अकट शब्दादिक्‌ ताका अवग्रह ही होय इहादिक नदीं होय । इहां एेसा | 
जो-जथावमह स्य॑जनावहं इनि. दोडानिमे व्यक्तपणा अरं अन्यक्तपणां विशेष है सो दी कदिए जैसे | 
नवा मांटीका सरावायिपं जलकाकण क्ेपिए तहां दोय तीन आदि कणानिकरि सीच्या जेते आंडा | 
। नी रोय तेते अन्यक्त है तिनं व्यजन करिए बहुरि सोरी सरावा फेरि केरि सीव्याहवा मेद्‌ मंद 
६, जसा दोयं तव व्यक्त रोय तेसदी श्नोजादिकः दंद्रियनिका मवयंरपिषे गहण योम्य. जे शब्दादिरूपं | 
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णवे टश्च सोखह हजार प्रद है । वहरि ग्यारमा विपाकसूत्र नामा अंग है तिस विषै कर्मनिका वधं उदय 
सत्ता अर तीव मेद अभाग द्रव्य क्षे काठ भावकी अपेक्षा करि इनिका वणेन दे याके एक कोदी 


, चोरारी टश्च पद है! वहरि वारमाँ दिपवाद नामा अग है ताके एकसो आठ कोडी अडसटी खख 
छनन हजार पच पद है । ताके पंच भेद है । प्रथम भेद पंचघकार परिक है; दसरा सू नाम भेद, 


तीजा प्रधमाद्योग, चौथा चतुदैरपूरयंगत दै । पंचमा भेद पचप्रकार चूलिका है! तिनमें पहखा भेद जो 
परिकर्म ताके पांच भेद द । तिसका परिखा भेद जो चैद्मन्नप्ति तामे चेद्रमाका गमनादि तथा परिवार 


आयु धर काटी हानि बृद्धि देवी विभवादिक रहणादिका वणन है । याके छचीस रक्ष पचास हजार 


£ / पद दै बहुरि दूसरी सरयश्नपि दै । तिसविे सूर्यकी ऋद्धि विभव देवी परिवारादिकका वर्णन दे ! याके 


्- 
: 


1... 


प्राच रश्च तीन हजार पद्‌ है । परिकर्मका तीजा भेद जंतूदीपभक्नपि दे । यिं ज॑नरदीपसंवधी मेरुगिरी 
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3. यासी व्य॑तरज्योतिष्कनिके जवासका वर्णन तथा तदा तिष्ठते जिनमंदिरनिका वर्णन ३ ¦ याके वावन 
: ठक्र छचतीस हजार पद्‌ हे । वहरि प्ररिकिमका पंचमा भेद व्यास्याप्रत््षि है । तिस विपे जीव अजीव 
: पद्ाधेनिके ममाणका वर्णन दै । याके चोरासी रश्च छत्तीस हजार पद है । बहुरि वारमा अंगका दूजा 


क्षत्र कुखचट हद नदी इलयादिकनिका वणन है । याके तीन लक्ष पचीस हजार प्रद द । वहरि प्ररि 
कर्मेका चौथा भेद्‌ द्रीपस्रागर प्रति है तिस विपे समस द्वीपस्ागरनिका खरूप मर तहां तिष्टत भवनं 


भेद्‌ सत्र नाम दै। तिस विषै मिध्याददोनसंवेधी तीन असि ऊुवाद दै । तिनका पूर्वपक् ठेयकरि 
तिनका जीवादिपदा्थनि के ऊपरी र्गावनैका वर्णन है । तदं जीव अ्वंधक दी रै, अकच्चादी ३, निर 


{ दी रै, अभोक्तादी दे, खप्रकारकदी दै, परपरकाराकदी है, अस्तिरूपरी दै, नास्तिरूपरी दे, इलयाद्वि 
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~ अपा समानताका वर्णन दे । लेस उव्यकरि धर्मािकाय्‌ अधमांसिकाय समान दै  कषेघकरि मच, 
ग; पत्र अर्‌ पथम नरकका प्रथम इव्कविं अर पथमलर्गका पथम इक विमान समान दै । काठ 
४० ¦ करि उत्सर्पिणी अवसर्पिणी समान हे । भावकरि केवलक्गान केवकदशेन समान दँ । याके एक लक्ष चौ 
3 सट हजार पद हे । बहुरि पंचमा व्यास्यापन्ञपि नामा अंग है । तिमे जीवके अस्तिनास्ति इत्यादिक, 


‡ सा्लीहजार प्रश्र गणधरदेव तीर्थकर भगवानके निकटि कीएु तिनका वणन हे याके दोय लक्ष अटाः 
६ इस हनार पद॒ । बहुरि चछ ज्ातधर्मकथा नामा अंग है त्तस विषे तीर्थकरनिके धमकी कथा तथा 
६ जीवादिक पदा्थनिका स्वभावका वर्णन तथा गणधरके भ्श्रनिके उत्तरका वणेन है । इस अंगकरं धर्म- 
‡ कथाह कदे । थाके पांचलक्ष छन -हजार पद ह । बहुरि सातधां उपासकाध्ययन नामा अंग 4 हे 
६ तसि विषे ग्यारह परतिमा आदि श्रावकवरत सीक आचार किया मंघरोपदेशादिकका वणन दै । 

। याक ग्यारह लक्ष सतरह हजार पद हे । वहुरि जठमा अंतछदर्ांग नामा अंग है । तिस्तविषे एक 
: एक ती्थकरनिके वारे दश दरा महामुनि तीन्र उपसर्ग सहि कर्मनिका नारा करि संसारका अत करते 
। भए तिनका वणेन है याके तेवीस रश्च अटाइस हजार पद दै । बहुरि नवमा अरत्तरोपपादकदंशांग- 
। नामा ओग है, तिस विषै एक एफ तीरथफ़रनिके वर दश दशा महामुनि घोर उपसग सहिकरि विजया- 
| दिक्‌ पच ,असुत्तरविमानमें उतपन्न भए तिनका वर्णन हे । याके वाणवे रक्ष चवाठीस हजार पद दै । 
। बहुर्‌ दशमा भश्नव्याकरण नामा अंग दे ! तिस विषे .अतीत अनागतः कार 
। स ध करं ताक उत्तर यथाथ कहनेका उपाय वणन हे 1. तथा 
भाक सपण सवदन निवद्नी. ज चार्‌ प्रकारका कथा तिनिका यमिं वणेन दे । याके तिरा- 
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आतप्रवादं है । तिस विषे आत्मा जो जीवपदार्थं ताके कत्त भोक्ता आदि अनेक धरमनिका निश्चय 
व्यवहार अपेक्षा वर्णन है। तहां व्यवहारनयकरि च्यार प्राण वा ददा पाण अर निग्चेयनयकरि चैतन्यप्राणरं 
धारे दै। तीन काठ विपे माणधारण किया करे दै करेगा ताक जीव किए \ व्यवहारकरि शभाञ्यम करम- 
को अर निश्चयकरि निजपरिणति को करे दै ताते कर्ता किये \ म्यवहारकरि सल असय बचन बोरनेते 
वक्ता है निश्रयकरि पक्ता नदीं है । बहुरि दो नयानिकरि वाह्य अभ्यंतर प्राण यक पाईए, ताते 
प्राणी किए दहै ! व्यवहारकरि .ञ॒भाञ्चभकर्मक्‌ अर निश्रयकरि निजसखरूपकूं भोगे है ताते भोक्ता 
कंटिये । प्यवहारकरि क्मनोकर्मरूप पुद्रखनिकू पूरण गरन करदे, ताते पुर है । निश्रयनयकरि 
पुद्रठ नदीं है । दोऽ नयनिकरि भरिकाख्वरती सवं ्ञेयकू वेत्ति" कहिए जानै है, ताते वेदक कदिए । 
बहुरि म्यवहारकरि थपने देहं पा केवरुसयुद्धातकरि सवंरोककू अर निश्चयनयकरि ज्ञानते स्व 
रोकं "वेटि" करिए व्यपे दै, ताते विष्णु किये । बहुरि यद्यपि प्यवहारकरि कर्मके वराते ससारः 
विधै परिणमे है, तथापि निश्चयकरि स्वयं आपके दरौनक्ञानस्वरूपदीकरि भवति किये परिणमे तातं 
सय॑भू कटि । बहुरि व्यवहारकरि ओदारिकादि शरीर याक है ताते रारीरी कहिए निश्चयकरि 


रारीरी नादि व्यवहारकरि मुप्यादिपयायरूप परिणमे ताते मानव करिए । निश्रयकरि मच करिए 
ज्ञान तिसविषे भवति कहिए सत्तारूप है ताते मानव किए । इत्यादि आतमाके सभावका कथन है, 


ताते आसप्रवादपू दे! याके छन्ीसं कोटी पद्‌ है । बहुरि करममरबादनामा आवमा पूर्मं है । तिसविपै 
ानावरणादि कमनिकी मूलप्रकृति उत्तसकृति उत्तयत्तरमछरति भेद ठिए वथ सत्ता उदय उदीरणा उक्त 
पेण अपकर्षण सेक्रमण उपरम निधत्ति निःकांचितादि अवस्थानिका वर्णन ३ । तथा चित्तादिकनिकी 
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=, २ शुके पक्षपातो दृरिकरि यधार्थसरूयका वणन हे । याक अव्यासी खक्ष पद्‌ है । बहुरि वारमा 
: अंगा तीजा भेद प्रथमाच्योग है। त्तिस विपे चतु्धिरातति तीर्थकर दादशाचृक्रवतीं नव नारायण नव 

‡ प्रतिनारावण नव वलिमद्र इन भिसटी उत्तम पुरुषनिका वर्णन दै । याके पांच हजार पद्‌ द । 

: वहरि वारमा अंगका बोधा भद पूर्ेगत है ताके चोदह भेद द । तहां पथम उत्पादनामा पू हे । 
¦ तिस पिप जीव पुद्ररं कालादिकानिका जिस कालम जिस कषेत्रम जेसे पयौयानेकरि उवाद म्यय धौः 
व्यादि धर्मनिकी अविक्षाक्रि सभाव पर्णन कीया द । याके एक कोटी पदं दै । वहूरि दना अग्रा 
¦ य॒भीयपूर्वं है । तिसं विषै सप्ततत्व नयपदारथंषद्रग्य अर सुनय दुनयनिका वणेन है । याके छिन . 
` रक्ष पद है । बहुरि तीजा वीर्यानुवादपूर्व है । तिस विषे आत्मवीर्यं परवीर्यं उभयवीय क्षेच्वीयं 
काटवीर्य भाववीर्य तपोवीर्यं अर इद्रादिककी ऋद्धि तथा नरेद्र चक्रधर वर्देवादिकनिका वीय, खाभ 
संपत्ति आदिकनिका वर्णन किया है याके सतरि रक्ष पद है! बहुरि चौथा अस्तिनास्तिप्रबाद 
नामा पूवं है । तिस विषे जीवादिक वस्तुनिके स पर द्रव्य क्षेत्र कार मावकी अपेक्षाकरि अस्तिनास्ति 
आदि अनेक ध्मनिविपे विधिनिषेधकरि सप्तभगकरि केथवित्‌ शब्दकरि विरोध मेयनेरूप युख्य गोण- 
करि वणन है । याके साटि रश्च पद दै । बहुरि पंचमा ज्ञानप्रवाद नामा पूरव है \ तिसम मति श्चुत 
अवधि मनःपयय केवर इनि पंचृङ्ञाननिका अर कुमति श्वत विभंगनिका स्वरूप संख्या विषय फलादि- 
कका वणन है । याके एक घाटि कोटि पंद ह । बहुरि छठा सत्यपवाद पू दे । तिस विधे वचनसि- 
, का सर्‌ वचनके संस्कारके कारण अर द्वादशा प्रकार. भाषा अर वक्ताके भेद अर बहुत प्रकार अस- 
। त्यके भद्‌. अर्‌ दश जकार सत्यका प्रूपणका वणेन दे! याके एक कोटि अर छ पद्‌ ह! बहुरि सातमा 
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कोरी पद्‌ हं । वरि चोदमा चरिलोकविंदसार नामा पर्थं है ! तिस विषै तीन लोकका स्वरूप षटर्विः 
राति परिकर्म अर आर व्यवहार च्यारि कीजगणितादिक अर मोक्षका स्वरूप मोक्षका कारणभूत 
क्रिया अर मोक्षका घुख इनिका वर्णन है ) याके साढा वारा कोरी पद्‌ हे । बहुरि वारमा अंगका 
पंचमा भेद चूलिका है । तके पाच भेद्‌ द । जरुगता १, स्थटगता २, मायागता ३, रूपगता ४, 
आकारागता ५ एतँ पांच भेद है । तदां जटगताचूटिकामें जर्कां स्तंभन करना जटविपे गमन 
करना अभिका स्त॑मन करना अधिमे प्रवेश करना अयिका भक्षण करना इ्यादिकके कारणरूप 

त्र तु्रादिका प्ररूपण है । यके दोय कोरी नव लक्ष निवासी हजार दोयसे पद्‌ टै । वहुरि दजी 
स्लगताच्रालकापिपे मेरुपवेत भूमि इत्यादिकानिमे प्रवेश करना शीघ्र गमन करना इत्यादिक क्रियाके 


] कारगभूत म॑त्रतंत्रादिकका प्ररूपण है यके दोय कोटी नव खक्ष निवासी हजार दोयसे पद्‌ दै । वहुरि 
| तीजी मायागताचूटिका है यामे मायामयी इनाखादि विक्रिये कारण मंत्र तत्र जाचरणादिककफा प्रर 
| प्रण टै यके दोय को नव ठक्च निवासी हजार दोयसे प्रद हँ । बहुरि चोथी रूपगता चटिका रै । 


यां भिह्‌ दस्ति घोडा वैर हरिण इप्यादि रूपके पटय्नेका कारण मैत्र तेत्र तपश्ररणादिकका पररूपण 
। तथा चत्राम कषटेपादिकका वणन है । तथा धातु रस रमायनका निरूपण है! याकेह दोय 


{करारी नव रक्ष निवासी हजार दोयसे पद दै । बहुरि पंचमी आकारगता चूलिका है । यमि आका- 
¡ शमं गमनादिकका कारणभूत मंच तेच तपश्चरणादिकका वर्णन है यकेह्‌ दोय कोरी नय खश्च 


निवासी हजार दोयमे पद्‌ दै । छै इृधिवाद नामा वारमा अंगका मेद क्या । | 
अव अगत्रह्यश्चुतके जे जाट कोडी एक रक्ष आर हजार एको पिवहतरि अक्षर रहे तिनके चोदहं 
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; तपल्वरणा्कि दै नहीं तातं देव नारकीनेकै अपना देवनारकका भव पावनाय 
॥.& त है । तपदचरण वृत कारण नादी, जाते भवसत्ययअवधिज्ञानकूं भवदी पत्ययकदिये 
९! कारण है । तातं मवपययनाम अवधि देवनारकीनिके होय है । सो देावपि है 1 अर देवनारकी 
` निके अवधित जानना समस्निके समान नाहीं है । जसा जसा क्षयोपदाम तेसा तेसा अवधितें दरग्य 
त्र काठ भावका नियमकरि जानना होय दै । अर सम्यग्दर्टीनिके दी अवधिन्ञान दोय दे । मिथ्या 
टषनिके पिभग कये हे । अव क्षयोपरामनिमित्त अवधिज्ञान कोनकै दै याते सूच कद दे-- ` 
क्षयोपदरामनिमित्तः षडविकरपः रोषाणां ॥ २२ ॥ 
अर्थ-अवधि्नानावरण कर्मका क्षयोपराम हे निमित्त जाद रेसा अवधिज्ञान षट्प्रकार रै सो शेषजे 
मष्य तिर्यच तिनफे दोय ! सो अवधिज्ञान समस्त सयुष्य तिर्यचनिके नदीं दोय । सेनी प॑चेद्रि- 
यकेही होये । अर सभ्यग्ददोनादिक निमित्तकूं होतेसते कोउके अवाधक्नानावरण कर्मके क्षयोपदाम 
रतं होये । ताते गुणप्रयय किए दै । सो युणमरत्यय अवधि छह भेदरूप हे । १ अनुगामी, 
२ अनुगामी, ३ वदमान, ° हीयमान, ५ अवस्थित, 8 अनवस्थित । तहां जो अवधिज्ञान अपना 
स्वामी जीवके. साथिदी गमन करे ताद्रं अनुगामी किए । ताके तीन भेद ह । १ केत्रानुगामी, 
२ भवानुगामी, ३ उभयातगामी । | 
तहां जिस॒ जीयके जिस क्षेचरविषं अवधिज्ञान उपजा तिस जीवकं अन्य क्षेजमे गमन.करते साथिरी 
गमन करे सो क्षजाचुगामी है \. बहुरि जो परभवक्रं गमन करते जीवके प॑रटोक्पर्यत अवधि जाय सो 
\, भवाक॒गामी द.) वह्रि जो अवधि अन्य क्षे्विपैमी साधि जायं अर अन्यभवविपेभी साथिःजायसो 
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उभयावुगामी हे । बहुरि जो अवधिज्ञान अपना स्वामी जीवक साधि गमन नही क्रे सो अनुगामी 
अवधि दै ) ताक तीन भेद द ? कषेतच्ान्धगामी, २ मवानञुगामी, ३ उभयानचुगामी । तदयं जो अन्य 
्ेत्रमिमे गमन करता जीवके साधि न जाय सौ क्ेतरानदगामी है । वहूरि जो अन्य भवविषे गमन 
करता जीवक साधि नहीं जाय सो भवानचगामी है । वहूरि जो अन्यक्षेत्रविपे गमन करता जीवकै 
साधि नहीं जाय वा परभवविपैभी साथि नदीं जाय सो उभयानयुगामी है ! वहूरि जो सम्यग्दरनादि 


गुणरूष विद्युद्धपरिणामनिकी वृद्धि दोनेतें जिस पमाणको खीए उपज्या ताते वहतादी चस्याजाय सो 


वधमान अवधिज्ञान दै । वहुरि जो स्म्यग्दरोनादि युणकी हानि अर संङैरापरिणामनिकी वबृद्धिके 
योगतैं जो ज्ञान घय्तादी जाय सो दीयमान अवधिज्ञान है । बहुरि जो अवधिज्ञान जेते परिणामको 
ठीए उपलं तेतादी रहे घटे वधे नदीं सो अवस्थित अवधिज्ञान दहै। बहरि जो अवधिन्नान जेते परिणामको 
किएउपये ताते घेम वधेभी। जेस पवनकावेगकरि रस्या जख वारवार हानिवृद्धिरूप होय तैसे अनवस्थित 
अवधिज्ञान दै एसे यणप्रययदेशावधिज्ञान हैते छह भेदरूप दहे! अथवा परतिपाती अप्रततिपाती भेदसरित 
आट भेदरूप भी है । बहुरि आगमविषे देशावधि परमावधि सवांवधि एेसा भेद कट्या है तिनमेदेसावधि 
छह भेदरूण वा आट भेदरूप जानना । अर परमावधि सवौवधि केवलन्नान उपने तहां ताई अन॒गामी दी 
दै! अर परमावपि सवावधिका धारक अन्य मव नारीं धारे ताते भवांतर का अभावकी अपेक्षा अनुगामी 
भी किए अर ए दोऊ अभतिपातीदी ह । केवलज्ञान उपने तटां ताईं दे नादी । बहुरि प्रमावधि 
दसो वर्धमानखरूपही है दीयमान नादीं । बहि परमावभि सर्वावधि ह सो चरमशरीरी तद्धयमोक्ष- 
गामी सैयमी मुनीदीके हेय है । अन्य तीर्थकरादिकं गृरख मदुष्य तिर्थच देव नारकीनिके नाहीं होय । 


थे 
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ेरावपिदहीकी योग्यता है वहि परमावभि सर्वावधि दोऊ गुणप्रखयदी ह । उककृष्ट सेयमादि 
गणनितंही उपज दै । अर देशावधिक्ञान यणमत्यय भवप्रत्यय दोऊ प्रकार होय दै । यहुरि जो भवत्य 
: अपथिन्नान है सो नारकीनिके देवनिके चरमभवधारक ताथिकरनिके दोय दे। सो सवं भआात्ाके पदेशनिमे 
; तिष्ठता जो अवधिन्नानावरण अर बीर्यातराय कमतिनिके क्षयोपरामते समस्त अगते उपज है 1 भर 
; गुणप्त्यय अवधिज्ञान है सो पर्यौिमरुष्यनिके तथा स्न पचेत पयांपितिर्यचानिकें उपजे है सो नाभीके 
उपरि रख पद्य व्र खाक्िक मत्स्य कर्शादिक शुभचिन्दकरि सरित आसमके प्देशनिमें तिष्ठता जो 

अवधिन्नानावरण तथा वीर्यातराय कर्मके क्षयोपशमते उत्पन्न होये । बहुरि अवधि नाम मयादाका है 


(क 


क 


‡ सो ये अवधिन्नान चवय क्षि काट मावकी मर्यादा सए होय है सो इस द्रव्य कषे कार भावका परमाण 


। गोमसारतं वा राजवातकत जानना । एस जवथिज्ञानका वर्णन क्रिया यहां इतना विशेष जानना 1 
देसावधि, परमावधिका तो क्षयोपराम अपेक्षा बहुत भेद है । सवांवधिका भेद एकी हे । आर्यिकानिके 
या श्राविकानिके देदावधिदही होय हे स्वावधि, परमावधि नदी दोय हे । अव मनःपयंयज्नानका 


भेदादि कहनेकू सूत्र करै है - 


1 


| जविपुलमती मनःपययः ॥ २३ ॥ । 
> . ^. ९ । विपुरमतिमन 5 ©, से =, है पि 
अभर--ऋलमतिमनःपयैय अर विपुट्मतिमनःपयय पसे मनःपथयके दोय भद्‌ है । मन वचन कायका 
सरखपणाकार मनम तिष्ठता रूपीपदाथं तथा परके मनम तिष्ठता पदाथैवरं जाणे सो ऋलमत्तिमनःप्थय 
दै\ बहि सरल तथा वक्रूप्‌ परके मनम तिष्ठता रूपीपदाथकरं जाने सो विपुकमत्तिमनःपर्यय हे ! देव 
मनुष्य तथा त्तिय॑च इनि सचनिके मनविषे पा्भया र्यी पुटरुद्रव्यः तथा ससारी जीव चव्य तिन -समंस्त- 
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५ ‰ समस्तपर्ीयनिकू नहीं जनिं दै! इदासन वरिषय राद नहीं हे सो “विशाचिकषेम" इसादिसूचते अष्वाय 
"^ ; अनुवरति जाई है सो जाननी । उं ्रनयषु"रेषा बहुवचन जीव पुरर धरम अधमं कारु आकारा 
49; ए समस्त य ग्रहण करने, तिनके असर्यपयाय किए केक पर्याय छेने सर्वपयायनिसहित इनका 
£ विषय नादं हे । जातं एकएक द्र्यके अनत अनत चिकार संधी पयाय है । इहां कोठ करै, धर्मा- 
; स्तिकायादिक अमूर्तिक दनय हँ सो मलिक्ञानका विषय कैप होय यत स्कव्यनिषिधे मति्ञान भवते है 
एतै कहना अयुक्त दै । ताद किए दै ए दोष नाही दै । जतत अनिद्रिय कटिषए्‌ मन नामा अंतरंग करण 
है दरन्यमन है तिका अपटठंवनका धारक नोद्रियावरणकम क्षयोपदमरूप रव्धिपूर्क उपयोग है । 
/ सो अव्रहादिरूप पहले उपने हे परे तसपैक शुत्ञान सद्रम्यनिमिषे आपके योग्य पर्यायनिचिषै 
भव है एता जानना । अव यक अनेतर अधधिज्ञानफ पिषयनिधेध कहा हे यतिं सूत्र के है- 
रूपिष्ववधेः ॥ २७ ॥ 
अर्थ -अवभिज्ञानका विषयका नियम सूपीपदाथनिषिप है। इदा सूत्रयिषै विषयनिषंध शब्दकी अनु- 
वृत्ति पिके सूखते लेनी । तथा ^रवपयायिषु" इस पदक द्‌ पूेसूमते अदुवरतति ठेणी । बहुरि रूपी कहने 
१ रव्य ग्रहण करना पुद्रकोदी कितनेफ प्यायनिक्रू जनै है अर पुदरलद्रव्य का संवेधसहित 
जावरवयहक्‌ जान्‌ हे मुक्तजीवरं तथा अन्य अमूर्ति पद्थेनिशं नहीं जाने है । अर अपने श्षयोपराभक् 
योग्य सुम स्थूल रूप प्रणए्‌ तथा द्र क्त्र वा निकट क्षेम वते तथा_ अतीत अनागत वत्तेमान 
कितनेक पयोयसदित पुदल्रन्यको सात्‌ पतयश्च जानि हे अव मनःपययज्ञानका विषयकाः नियम 
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का फट प्रकट होना अपना रस देना सो उदय है । उदयत भाव होय सो ओदयिकभाव है ॥४॥ वहुरिं 
जहां कर्मेकी अपेक्षा नरी ्रग्यका आत्मसवरुूपदी आत्मपरिणामदी जाकूं निमित्त दोय सो पारिणामि 
कमभाव हँ ॥ ५ ॥ वेस ए जीवके पांच भावे कहे अव इन पंचभावनिके भेदं कनेर सूत्र कदे है - 


दिनवाष्टादरोकविरतिचिभदाश्यथाक्रमं ॥ २॥ 


अ्थ-ओपशमिकभाव दोयं प्रकार ई! क्षायिकभाव नव प्रकार हे! मिश्रमाव अटारह प्रकार है। 


अदयिकभाव इकवीस प्रकार द । पारिणामिकमभाव तीन प्रकार है पैसे पंचभावनिके अपन भेद रै । जव 
उपरामभावनिके दोय मेदनिक्‌ कर है 
सम्यक्त्वचारितरे ॥ ३ ॥ 

अथ--उपरामसम्यक्ल अर उपरामचारित्र एेसे उपरामभाव दोय प्रकार है। तहां अनतादुर्वधी कोध- 
मानमायाछोभ ए चारित्रमोहकी च्यारि अर मिध्यात्र सम्यकमिध्याल अर सम्यक्ल ए तीन प्रकृतिं 
दुरौनमोहनीकी सँ सप्तमरकृतिनकां उपदराम होनेतें उपरामसम्यक्ं दोय है! अर समस्त चारित्रमोहनीय 
कमकेउपदामतें उपशमचारित्र दोय है। कोऊ पे अनादिमिध्याद्टीभग्यके कर्मके उदयकरि कल्पता 
होतेसंतं सप्तपरकृतिनका उपदाम होना कैसे दोय । ताका उत्तर कटै है-जो काररन्ष्यादिककनिकी अपे 
्षातं सप्तप्रकृतिनका उपदाम दोय है सो कोनकै होय, सो करैर नरकादि व्यारोगतिरीमे अनादि वा 


सादि मिध्वादृ्ठी संज्ञा पर्याप्त गर्भज संदकषायका धारक ज्ञानोपयोगी जागृत अवस्थामे करणरुव्धि- 


विषै उक्र जो अनिवर्तिकरण ताका अतसमयविपे प्रथमोपरामसम्यक्लग्रहण होय ३ । इदां पेसा जानः 
ना जो भिष्यारष्टियणस्थानतें टि उपदामस्सम्यक्तवं दोय ताका नाम प्रथमोपदामसम्यक्तल है । अर उप- 
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अथ दितीयोऽध्यायः । 
॥ि ` ददा । 
राजं सहजस्वभावते, तजि परभाव विभाव । 
| नमो आके परमपद, प्रकटे शुद्धस्वभाव ॥ १ ॥ 
ओपसमिकक्षाधिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतक्वमोदयिकपारिणामिकौ च ॥ १ ॥ 
४--मप्यमिक, क्षायिक, मिश्र, ओदयिक, पारिणामिक ए जीवके पांच भाव दै । ते जीवके 
निजतत्र है॥ जैस मलिनिजल्के विपे कतकादिद्रम्यका मिङापततँ कर्दम मल तो नीचै बेठिजाय दह ज 
उज्वल होय जाय दै तेते कारणके वदते प्रतिपक्षी कमकी शक्तिका उदय नहीं होना आत्माकी विज्य 
दता होना सो उपदामभाव दै ॥ १॥ वहूरि जेस कतकद्रव्यके संबंधते जाका कदैम तो नीचे वेटि 
गया अर जर उपरि निमख दोह गया तिस जछकू अन्य पवित्र उञ्वर्‌ भाजनमें धारण किया कर्दम 
निकासि द्रि उरि दिया तिस जरम अतत उज्वर्ता रेह द तैसे पतिपक्षी कमैका अत्यत अभाव 
दोतासंता आत्ाके भावनिमें अत्येत विशुद्धता दोना सो क्षायिकभाव ह ॥ २॥ वहूरि जैसे प्रक्षाटनिके 


वसते मथेभये कोदनिमे मदशक्तिका कुर क्षीणपणा कुछ अक्षीणपणा प्रकट दोय दै तैसे क्षयोपरामरूप 
कारणके वराते प्रतिपक्षी केके स्वैघातिस्पडकनिका उदय नरी दोना सो उदयाभावी क्षयं अर उपरितन 
निपेकुनिका सत्तामे उपरम रना अर देरघातिस्पद्कनिका उदय रोना सो. क्षायोपरामिकभावं ₹ै 


\ यापक भिश्रमाव किए दे \\. २.)} चरर द्रव्य क्षे्कारु भावरूप निमित्तके वराते विपच्यमान कमै 
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का एट प्रकर होना अपना रस देना सो उदय है । उदयत भाव हीय सो ओदयिकमाव र ॥१॥ बदरि 
हां कर्मकी अक्षा नरी दरम्यका आत्मस्वरूपदी आत्मपरिणामदी जायु निमित्त दोय सो पारिणापि 


करै ॥ र 


कृभाव ह ।\ ५ ॥ पेते ए जीवके पांच माव कटे अव इन पंचभावनिके भेद कटनेक्‌ सूत्र करै द-- 
५ द्विनवा्टददोकरिरातिनिमेदाभ्यथाक्रमं ॥ २॥ | 
अ--ञपरामिकमाव दोय प्रकार है। क्षायिकमाव नव प्रकार दै! मिश्रभाव अरर प्रकार र, 
-अआदियिकमाव इकवीस प्रकार है । पारिणामिकभाव तीन प्रकार द पे पचभावनिके मेपन भद्‌ रै । भव 
उपरामभावनिके दोय मेदनिभ्‌ कटे दै 
सम्यक्वचारिवे॥२॥ 
` £: सभै--उगशामसम्यक्ल अर उपदामचारित्र एेसे उपशमभाव दोय प्रकार दै । तां अर्नतालर्वधी कोष 
कोःभायारोभ ए नारित्रमोहकी व्यारि अर मध्यात सम्यमिध्याल अर सम्यक्व ष तीन प्रतिं 
द्ैोहीपी रेते सपृतिनका उपरम देनेते उयशमसम्यक्लं दोय दै। अर समस्त चारितमोरनीयः 
, सपमे उश्चमचारिति सोय दै। कोम पूं अनादिमिध्यारटीभव्यकै कर्मके उदयकरि कट्ुपता 
पाकरतिनका उपशम रोना केत सेय । ताका उत्तर कै दै-जो कारुरब्ध्यादिककनिकी अपे 
‰भूतकलिनता ताशम रोय रै सो कौनके रोय, सो करैै-नरकादि व्यासेगतिरीमे भनादि वा 
11.14५ वा पौप्त्‌ गभज मंदकपायका धारक ज्ञानोपयोगी जागतं अवस्थामै करणलन्पि- 
1 114) ++ ताका अतसमयविपे प्रथमोपरमसम्यक्लग्दण होय है । एदा पसा जानः 
४ ॥ 11114 जरूटटि उपक्मसम्यक्त होय ताका नाम प्रथमोपशमसम्यकत ¶ । अर उप- 
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तिरय परवद्रिय पर्याप उपज तो जन्म रीएतें प्थक्लदिवस उपरांति उपने पहटी नदीं उपजे । सो 
समसतदी द्रीपससुद्रनिकिषै जातिस्मरण धर्मश्रवण तथा जिनविबदशन इन तीन कारणनिकरि सम्यक्त 
ले टै । अर्‌ मनुष्यनिमें हू पर्याप अवस्थाहीमे उपजे अर अष्टवषैषमाण अवस्थाके उपरिरी उपजे 
पटी नही उपल । तिनके जातिसरण तथा धर्मश्रवण तथा जिनर्विवदरोन इन तीन कारणनिकरि 
सम्यक्व उपै । बहुरि देवप्याप्िनिके अतर्क उपरि उपजे तिनमं भवनवासी ग्यंतर ज्योतिषी अरं 
सहामरारपर्य॑त दादश खर्मके कत्पवासीनिके जातिस्मरण धर्मश्रवण तथा जिनमटरिमाददौन अर अन्य 
देवनिकी ऋद्धिक देखनेते पथमसम्यक्त्व उपजै हे । अर तेरमा स्रमलोकनैँ आदिकरि उपरिमें मेवेयक- 
निपर्यत देवनिकै एकं देवददिदरईीनविना तीन कारणनिकरि सम्यक्त्व उपज है । अर नव अदुदिश 
अर पंच अनुत्तरवासी देव है ते पूवैजन्मते ही सम्यक्त्व रिए उपजै है । वहां मिथ्याद्टीनिका उत्पाद 
ही नदी हे ) वहि अष्टाविशतिपकार मोहनीयका उपराम रोनेतै उपरामचारित्र रोये । सो उपराम- 
चारि ग्यारमें युणस्थानमें दी होय हे । अव नवप्रकारके क्षायिकभाव कनेर सूज कै है 
ति ्नानददेनदानरामभोगोपभोगवीयौणि च ॥ ४॥ | 

अथ-केवरक्ञानकेवरदरोनक्षायिकदान,क्षायिकठमि.क्षायिकमोग क्षायिकउपभोग,क्षायिकवीर्य,बहुरि 
धकारे कटनेते ्ञायिकसम्यक्ल.कषायिकचारितर ए नव क्षायिकभाव हौतिनमे जञानावरण तथा ददौनावरण 


कमक ४७ 


आणीनिके उपकार करनेवाखा दिव्य्वनिक्ं आदि केय क्षायिकभभयदानं होय दै} बहरि काभांतराय 


का अयतक्षयतें केवसाहारक्रियाकरिरदित भगवाय्‌ केवीके शारीरम बराधानका कारण अर अन्य- 


कमके अदत क्षय दोनेते ज्ञानदन क्षायिक होय द अर दानांतराय नाम कर्मके अयतक्षयते अनत 
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। मनभ्यनितें असाधारण परमद्यम सक्षम नोकर्मपुद्रट समयसमयप्रति संवंधक्रं भाप होय दै। तिन पुर 
। .टनिते ओदारिक शरीरका किंचित्‌ उन कोरीपूरववरषनिकी सिति रैर सोदी क्षायिक खाभ दहै) बहुरि 
 भोगातरायके अत्यंत अभावते अतिशयवार्‌ पंचव्णैके सगंधपुष्पनिकी वषा तथा चरणारपिंदके नीचे 
। दोयंसे पीस कमरुनिकी रचना तथा घु्गधधूप मंद सुगेधपवन इलयादिक अनेकविशपनिको रिए 
क्षायिक भोग है । बहुरि उपभोगं तरायकमेके अदतक्षयतें सिंहासन छचत्रय वीजना अरोकवरक्ष प्रभा 
 मेडठ अत्तिगंभीर देवहुटुभी इत्यादि विभूति प्रकट होय, ते क्षायिकपभोग दै 1 बहुरि वीर्यातरायकरमैके 
¦ अलेतक्षयते जनेत्तवीयं प्रकट होय है । वहरि मिथ्या स्म्यद्िध्यात सम्यक्व अर अर्न॑ताचुवेधी क्रोध 
` मान माया छोभ इनि सातप्रकृतिनिका अव्यतमावते क्षायिकसम्यक्ल प्रकट होये । वहुरि समस्तचा- 
रितरमोहके सभावते क्षायिकचारत्र प्रकर दोय हे। एेसे अरत नाम परमात्मा के क्षायिक दानादि कहे ते 
रारीरनामकर्मं बा तीथकरप्रकृतिकी सपिक्षाते जानना । इदां कोड कै जो सिदभगवानके मी अभयदाना- ¦ 
दिकका प्रसंग आवे र । ताका समाधान-जो दानादिरष्िकृ प्रतिपक्षी जो अंतरायकर्म ताके अभावे 
| शाक्ते तो प्रकर दै दी, परंतु शरीरषिना तिनकी प्रवृत्ति होय नही, ताते एेसा जानना जो परम उक अर्न- 
| तवीय अग्यावाधं स्वरूपकरि दी तिनकी तदं परवृत्ति दै । जसे केवरन्नानरूपकरि तीनलोक वीनकारके 
अनत दरव्ययुणपयायनिके युगपत्‌ ग्रहण करनेका सामध्येकरि दी अरनतवीर्थकी प्रवृत्ति होय रै, तैसे यह | 
भी जानना \ अव अष्टा प्रकारके क्षयोपरमभाव कनेक सूत्र कर है । 
त्ानाज्गानदरौनर्न्ययश्रत॒सिखिपचभेदा 
सम्यक्छचारिव्रसेयमासेयमाश्न ॥ ५] | 
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भाव भ्रव कटिष्‌ उदयरूय रस दिए विना क्षय होना सौ तो क्षय है अर आवली उपरि उदय होने 
` [ यम्य जे उपरितन निषेक तिनका सत्तमे जधसितिपणा सो उपशम अर देशधातिस्पदकानेका उदय 


मो क्षयोपदाम हतं जो भाव सो ्ायोपशमिकमाव दै । वृहुरि गति कषाय आदिक्‌ आत्माके ओदूयि 
कव दै ते कर्मनिफे उदके वराते है ए नैमित्तिकभाव है आत्माका स्वभाव नहीं दँ पिभावरूप दे} 
वहूरि पारिणामिकभाव हे ते आसमद्रव्यका स्वतःस्वभावपरिणाम ह यामे अभ्यकाकारण नाहीं । इदां 


| पैचमावखरूप जीवतत्का निर्दा किया सो कर्ैवंध्‌ उद्य अयुद्य निजरा आदिकी सयिक्षते आत्मा 
£| की अनेक अवस्थारूप प्रणति दे । एतँ सात सूपरनिकरि जीवके पंचभावनिका कथन किया । बहुरि 
[ इहां जीवक पंच भाव कहनेतं वेदांतमती आनंदमात्र वह्यका रूप मनि है । तथा सस्यमती पुरूषका 


स्वरूप चेतन्यमात्र मानें है आत्माको एकांतकरि शुद्ध दी मनं दरस अनेक प्रकार मनि दै, तिन- 
फा इस भावनके कथनकरि निराकरण भया । जति संधा श दी हेयतो संप्ार वंध मोक्षका 
उपाय आद्विकका कथन सर्वं मिथ्या ठर । वहुरि स्पाद्रादी जे पंचभावरूप जौ आलकं कै है ताते 
नयके ष कना कथंचित्‌ प्रकारकरि सिद्ध होय दै । ततिं जीवा खरूप पंचभावरूप 
दी पमाणसिदध्‌ ई । बहुरि इं कोड तकं कर जो जीवक पंवमावक। कथन नाही वनै है जति आसा 
तो 1 ताक किए द जो आत्मा एकांतकरि अमू्तीक ही नद दै । कथंचित्‌ अमूर्तीक दै 
कथित्‌ मूर्तीकि ६, कमयपनरप पयय अपेक्षाकरि देखिए तो अनादिकाकतं करमपुदररनिसों एक 
दोय रघा द, कोई कामे कमेतं भि हवा नरीं ताते संसारी जसा मूर्तीकि है अर आात्ाका शदध- 
खरूपकी अपेक्ष देखिए तो यथपि क्षीरनीरज्यो कैुदढ भर आस! एक हरहा है तो ह्‌ अपना 
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तक्रं उतर कहै है । वधपययक्रीमपेक्षातें जातके पृद्ररतें एकपणा हते ह्‌ छक्षणके भदते आत्मा सर | 





} प्रणति तारं उपयोग कदिष्‌ दै! जेप कटक कुंड युद्विकादि पिकार दै सो सुवणंखमावकरं कहनेवाला | 
£ | मुवणीका पररिणमन दै, तेसं इंद्रि अनिद्रियादिकनिके दरि जो परणति है सो सव उपयोग-दी है । | 
: | तथा घयदयदिकनिक्रे जकार वा युखट्ुःखादिरूष परिणमन सो समतप्त उपयोग दी है ! जो उपयोग | 


| महित जो लक्षण दोय, सो सदोषलक्चण होय है} तिने जो रक्षण लक्ष्या एकदेशे व्याधे समस्त | 
कोईक गोम वर्ते हं समस गोमावक्रं भिय दिखव्नेवासा यह ठक्षण नही, ततिं रक्षण अव्याप्तदोष | 


‡ | महित भया । इं सात्रलेयपणा कहा ह सो करदह कोऊ वटके पीट उपरि जीमक्षी रेवी होय दहै, तारं | 
:{ सावटेय किप दै, तापर चांयाभी कृ हं । वहुरि जो रक्षण ठक्ष्यमे मी व्यं अर अरक्ष्यमं भी 








मरेतन्यस्वमावकरि भिन्न ही है, युदटमय कदाचित्‌ नदीं होय, तातं अमूर्तीक दै । इदां कोऊ फेरि पे | 
जो संसार अवस्थामं जाला कर्मपुद्रटनितें एक दी रद्या है तो आस्ाका सस्ति केम जान्या जाय ? 
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कर्मषुटरट भित्र २ जानेजाय दँ । केरि पै दै-जो आत्मा पुदछनिते एक दहोरद्या हे जातें भिन्न | 

जानने अवरे रश्चण दी कहो । एेसा प्रश्र होते सूच कद दै-- 
उपयोगो रक्षणं ॥ < \ 

अ्धृ--उपयोग हे सो जीवका खक्षणहे। सो उयपोग कदा हैसो करैह। जातिं चेतन्यहै सो ञा-| 

साका खभाव दै अर्‌ तिस्र चेत्य खभावष्रदी जो कै पसा अत्पाका परिणाम करिए परिणमन | 
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द सो जीवक्रा निवा रश्रण दै, दूपणरहित दै जाते अव्याप्त अतित्याप्त असंभवी इन तीन दृषणनि | 


यमं नदी व्यपे सो तो अव्याष्दोप ह । जेस गोका रक्षण सावछेयपणा कष्या सो सावखेयपणा | 


च 


७९ 


क अ द भ क. श 


- व्या मो अतिन्यापदपण हे, जस मोका रक्षण .सीगसरितपणा कहना सो भ्रगसदित तो भसा मीटा 


अनेक टय टं । बहुरि जो क्षण लश्षयमे सभवे दी नदीं सो असंभवी दोप है । जेस मयुष्यका लक्षण 


: प्रिषाणी करिए मंगवारा कहना सो मनुष्यके शरंग सभवे दी नदी, सो अरसंभवदोष हे । 


जात यो उपयोग रक्षण है सो समस्त जीवनिमे पाइए है कोऊ जीवमात्र उपयोगरदहित नादी, ताते 


टश्षणके अव्याप्दोष होय नादीं है । बहुरि उपयोगे सो व द्रम्यनिमें नदीं पादृए है ताते 
अतिन्यप्न दरोषसदित नाहीं । बहुरि उपयोगलक्षण समस्तजीवनिमे संभवे है । प्रयक्षादिप्रमाणकरि 


वाध्या नहीं जाय है ताते असंभवदोप सहित नदीं है । बहुरि भौर दू दशंत जानना-जैसे आताका 
टक्षण अमूर्ते कहना सो अमू्तिकपणा तो आकाशादि अन्यद्रव्यमे ह पाइए हे याते रक्षय अलक्ष्य 


; दोनिमे न्यापनेतें अतिव्याप्त दोपसहित लक्षण भया । बहुरि भात्माका लक्षण रागादिमख किए तो 


रागादिमानपणा समस्तमातमं नहीं । सिद्ध भगवाच्‌ रागादिरहित द । याते ठक्ष्यका एकदेशे 


: व्यापनेतं लक्षण अव्याप्दोपसदित्‌ भया । बहुरि रक्ष्यते विरोधी लक्षण सो असंभवी दै । जसँ आत्मा 
का जडतलरक्षण कहना सो संभवे नहीं । ताते अतिव्याप्त अग्याप्त असमव इन तीन दोपरहित 
` आत्माका उपयोगलक्षण दी सय दै । अव उपयोगका भेद कहनेकूं सूत करैदै- 


स दिविधोऽटचतुर्भदः ॥ ९ ॥ । 


` .अथ--सो उपयोग दोय प्रकार दै-एकः ज्ञानरूप, एक दरीनरूप । तिने मति श्रुत अवधि मनः-. 
पर्य्‌ केवठए पच ज्ञान अर्‌ इम॒ति हुश्वत विभग ए तीन अक्ञान-अथुवा मतिअज्ञान शततअङ्गान विभग. 
अज्ञान इनिके नाम कें द द एस अष्पकार ज्ञानोपयोग कल्या! अर चकषुदै्शन, अचशर्दन , अवधि 
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ददान निराकार है अर जो आकारादिविशषकरं जाने सो साकार । अर छद्मखके तो दीन 
यक ही ज्ञान शोय दै अर केवली भगवानके द्रौन ज्ञान युगपत दोय द । बहुरि दशन ज्ञान इन दो 
उपयोगनिमं जान प्रधान दै । तातिं समे परिरे ज्ञान कट्या ५ ५ इदां कोड प्रश्र करे जो अवधिज्ञान 
जम अव्रथिदर्दानपूवक दोय है, तैसे मनःपर्ययज्नानद् मनःपयैयदरं ठोना चाहिए. ताका 


कर ही उपफभ्या हे । ताते आवरणका अभावे ताका क्षयोपशमका हू अभावदहै, ५५ मनःपयैयदः- 
दीनोषयोगका हू अमाव जानना। बहुरि इहां पूसा उपदेश जानना । जो मनःपर्यङ्ञान है सो अपना 
विप्यत्रिमे अवभिन्नानव्यों सेयुखकरि नदीं मरते है तो केसे प्रवतत है सो करैरै-अपना मनदहैसो 
पूरके मनकी प्रणाटिकाकरि अतीत अनागत अथनिक्र चितवन करे है पतु देखे नी है । तैसे 
मनःपर्यय्नानीदर मूत भविष्यत्‌ प्रयायनिकरं जणे दै अर देखे नाहीं है । अर वच्चमानपदार्थं ह मनका 
विषयमे विदेपाकार कारिक दी पाप्त दोयं । सामान्यपू्वक प्रवृत्तिका अभाव है ताते मनःपर्ययदर्सनो- 
न्दी दै । धेस दोय सूच्रकरि कट्या जो उपयोगका रक्षण सो जीवक ररीरतें भदरं साधे दै । जैसे 
उप्णजस्र दरवपणा अर उणपणा जल जयिका भेदकं साधे हे अथवा जे सोनेरूपेका एकपिंड दोय 


० 


` | तं पीतता रेता तथा युरूपणा हटकापणा हे सो सुवणेरूपाके भेदको साधे है । तैसे इदां ह जीवपुद्र 
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६ दीन, केवलबररनि, 7 च्यार्‌ द्ीनोप्योगके भेद कटे इदां कोर पै, जो, ददनज्ञानवपिपै भेद कहा रै ? 
¦| ताका ऽत्तर-साकार अनाकारे भेदतें भेद दे । जां पदार्थका सामान्य सत्तामात्र रहण होय सो दशन 
{ह जाते पदाधके अर इ्रियनिके सेवेधके अनंत्रदी वस्॒का आकारादिषिरोष प्रहणमं नरी जवे ताते 


उत्तर-ागममें गसं कष्या हे जो मनःपयैयददीनावरणकर्मं रै नादी, आगमम दरौनावरणकर्मचतुष्टय- 
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‡ चः टश्चण मेदकरि मेद जानना ॥ अव समस्तजीवनिमें साधारण जो उपयोग ताकरि सरित जे जीव 
: दते दरोय प्रकार द 
ध संसारिणो युक्ताश्च ॥ १० ॥ 


अर्थ--जीव दै ते तसारी बहरि यक्त एसे दोय प्रकार रै । “संसरणं संसारः” एेसी संसारराब्दको 
निरुक्ति हे संसरणं किए परिप्रमणरूप होय सो संसार है। यादीक्रं परिर्चन किए दै । सो परिवत्तन 
पचप्रकार है । तदहं कर्मनोकमैरूप पुद्रटनिका ग्रहणलयजनरूप परिभरमण सो द्रव्यपरिवत्तन दै । 
वहरि केर करिए भाकाराके सर्वप्रदेरा तिनिविषैउतत्तिमरणरूप परिभमणरूप परिभ्रमण सो क्षे्रपरिवेन 
. है । बहुरि उस्सर्पिणी अवसपिणी कालके समयनिविपे उपजने पिनशनेरूप परिभ्रमण सो कारुपरिवत्तन 
है। बहुरि यों दी भव किए नारकादि सवं भवनिका आयुके भेदनविषे उत्पत्ति मरण परिभरमणरूप सो 
भेवपरिवतेने हे । बहुरि भाव किए अपने कषाययोगनिके ानरूप जे भेद जघन्य मध्यम उक्छृष्ट कमं- 
निकी सितिवंधरूप, तिनका पलटनेरूप परिभ्रमण सो भावपरिवचैन दे। मिध्यालकरि सहित जीव 
भावसंसारयिपे भमता सवे कृति स्थिति अच॒भाग ्देशवधके जे स्थान है ते सर्वं ही पाए । ए पंचं 
। प्रिवसेन द! इनिका कथन विस्तारसहित अन्य राखनिविपे क्या दी दै । विस्तारते जाननेका इच्छुक 
| तिन अथनिते जान्‌ द अर सेक्ेपतें नवम अध्यायमे लिसगे तदति जानना । एसे पेचपकार संसार 


। ते जीव रहित भए ते सुक्तजीव किए । मुक्तजीव है ते ससारपूर्वक दोय है, ताते संसारीनिका प्रथम ग्रहण 
, जानना \ अव ससारीजी्वनिके भद कनेक सूत्र करै है । 
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| अ ~ समनस्काऽमनस्काः॥ १९२॥ ` | 
अर्म--सैसारी जीव द ते मनसदहित वा मनरदित दोय प्रकार है । ञे जीव मनसदहित हैते संन्नी 


ह मन रहितं हेम ते असंन्नी है! जो हितमें परवत्तनेकी अहितमे प्रवृत्तिके निपेधकी रिक्षा महण 


करे सो सत्री दै । बहुरि जौ दस्त पाद चामटी राटी इत्यादिक उटावनेरूप क्रियादरं होते दी एसे 


ग्रहण करे जो ये हमारे दरवेगा मेगा इत्यादिक्रियातें आपके सुख दुःखादिकढरं जाने वा जादू | 
उपेया खगे उुराया आजाय, पेस्यां चस्या जाय सो संगी है अर जाके रिका क्रिया उपदेरा आला | 
पका म्ररण नदीं होय सो अर्ेन्नी है । जो मन द सो द्रव्य भावके भदकरि दोय प्रकार है। तहां जो | 
दृदयस्थानवरिषे अष्टपांखड़ीका पूया कमलके आकार सक्ष पुदरछका प्रचयरूप ति है सो तो द्रव्य- | 
मन दे । वहुरि प्रव्यमनके पुद्रटनिके अभ्यंतर मन अनिद्रियावरणकर्मका क्षयोपदामसरित अगुरके | 
| अस्यायं माग जे आल्माके प्रदेर ते भावमन है । बहुरि समनस्क राब्दके पूज्यपणाते सूते पदिः | 
ग्रहण करिया हे } जातें मनसदहित जीके गुणदोपनिका विचारसहितपणा है, मनरदहितके नादी, | 
‡| तातं समनख्ककर सृतरमं प्रथम ग्रहण किया ॥ जगे संसारीजीवका अन्य हू मेद्‌ कनेक सूत्र करै है- | 


संसारिणस्सस्थावराः ॥ १२ ॥ 


अथै-सैसारी जीव है ते त्रस अर स्थावर रेस दोय प्रकार है । जीवविपाकी त्रसनाम कर्मैके उदयते | 
: | त्रस दयं दे । जीयत्रिपाकी स्थावरनामकमके उदयते स्थावर होय ह । कोऊ कटै जो हटन चलन | 
करमो चत्त द अर आतिशयकरि तिष्ठते स्थावर दं पसं निरुक्ति करिए है, ताक उच्चर कै दै- | 

टन चन अपिक्षादी त्रस दोय तो गर्भम तिष्ठते अंडेनिमें तिष्ठते वा मरित युप्त भयभीत ए | 
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रातं अन्यदेशातरमे प्राक दोना देखिए दै तिनके चस्तपणाका प्रसंग अविगा । ताते तरसस्थावरपणा 
नटने तिष्नेकी अपेक्षा नारीं हँ स अर स्थावर नामा नामकर्मकी अपेशाते = । इस सूरह त्रस 
व्क पूज्यपणातें पथम अ्हण किया है ॥ अव स्थावरनिका बहुत भेद नदीं द यातत आनुपूर्वी 


(4 
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` ष्टघनकरि स्थावरके मेद कदनेकु सूर केह दँ । जाते लोकिकरमेह सूचीकडाहन्याय प्रसिद्ध है । जो 


कृडाहभी घडना होय अर सभी षडना दोय तो पहठे सूह घड दे कडाह पा घडे । अख भेद 


` स्थावरनिक्‌ करै है 


पृथिव्य्तेजोवायुवनस्पतयः खावराः ॥ १३॥ 


अर्थ--प्रध्वी अप्‌ तेन वायु वनस्पति ये स्थावर नामकममके उदयके वसते पंच सथावर है। ए पंत 
स्थावर तिनके इग्रियप्राण कायवलप्राण आयुप्राण उच्वासप्राण एसे ए व्यार प्राण दोय है । इहां रेसा 


, विप जानना । ययपर आत्मा केवलक्ञानखभाव ह तथापि ज्ञानावरणकंमेके येढनेते जञानका पकप 
न होनें सृक्षमनिगोदिया रन्नयपयापजीवके अक्षरके अनवे भाग ज्ञान रदिजाय दै । उस ज्ञानकै 


| आव्रण नही हे । जो उस पयौयज्ञानके दरू आवरण रोय तो आत्मा जडरूप दोजाय तदि आताका 
, अभाव लेजाय। सो द्रभ्यका अभाव होय नादी, ताते पयौयज्ञान निरावरण रै । याका आवरण होय.तो 
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कोन द यते सूच कैद - 


¦ पर पयोयका परटनादी नदीं. होय, तदि. समस्त जीव निगोदते नाहीं निकसि सके ॥ अव्‌ अस 


टनयटनरशित ह इनके असपणाके अभावका प्रसंग अगवेगा । तथा पवन अमि जर इनिके एक- ' 
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अध्याय 


द्रीद्रियादयस्रसाः #॥ २४ ॥ . 

:|  अर्य--्प्रियक्कं मादि केयं यद्विय चतुरिद्रिय प्॑चद्रिय रें त्रस जीव है । तहां बीद्वियकै छ भ्राण 
<| रं । तिने स्यरीनरसन दोय इंद्रि अर कायवर वचनवर आघ स्वासोस्वास पेये छह प्राण दै । तद्रि 
| क व्राणद्ियकरि अधिक सात प्राण दै ।वहूरि चोदद्रियकै चश्चद्रियकरि अधिक आट प्राण्‌ ह \ बहुरि 
£| पचद्ियतिर्यचनिषिषे असंन्ीके कणदद्रियकरि अधिक नवप्राण द । वहुरि सेनी परचद्वियके मनकरि 
| अधिक दराप्राण द ॥ अव इद्रियनिकी गणनाका निश्वयके अधिसूतर कदेदै-- 
पंचेद्रियाणि ॥ १५ ॥ 
| अरथ--द्रियनिकी सस्या परंचरी जाननी ) केईै अन्यमती दीनाधिकपस्या कै सो अयुक्त दे । बहुरि 
; प दृद्रिय टं ते अपने अपने पिषयके ज्ञान उपजावनेविषे कोऊ किसीके आधीन नादी जद जदे एक एक 
{ | ईदरिय परकी अपक्षारित द अहमिद्रनिकी ज्यों आप आपके समस्तदी स्वाधीन दै ई॑सवरताकों धरं दै । 
[; | बहुरि अपने अपने विषयत अंगीकार्‌ करं दै । अव इंद्रियनिका भेद कनेक सूत्र करै 

| द्विविधानि ॥ १६ ॥ 
‡| अथ-जददरिय कते द्वयेद्रिय भवेद्रियकरि दोय प्रकार दै । जव दरयदरियका खरूपका ज्ञानक 
; | अधि सत्र के है 
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निवृं्युपकरणे द्रव्यद्रियं ।} १७॥ 
। [:| अर्थ-निवतति अर्‌ उपकरण पसे रय्रिय दोय भकार दै । कमैकरि जो स्वी या उन्न करी सो नित्त 
¦ [६ | किप्‌ । सो निवर्त ह दोय प्रकार दे । एक अभ्यतरनि्त्ति एक वाहनि । तनभ उत्तेथांय॒ख्के 
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; तरमस्याक्तं मागधमाण जे विञयुद्र आतमाके प्रदेश तिन पदेशनिका जो नेत्रादिक इंद्रियनिका आकार । 
|: वा प्रमाण वा स्थानरूप जो रचना सो अभ्यंतरनि्॑तति दै) बहुरि तिन आत्मष्देशनिकफे उपरि इद्रिय- 
: साग धारेवाला परततिनियतस्थान किए नामकर्मके उद॑यफरि इद्रियम्यवस्था्ं प्राप्त भया जौ पुद्ल- 
` गरमूह सो बाहानिर्वत्ति है ॥ 
मावा्ध-सेसे नेडतरियमे नेतडदरियावरणकर्मं अर वीर्थातरायकर्मका क्षयोपरामकतहित आत्मके पदे 

मसूरफे आकार स्वनारूप हेय तिष्ट दै सो अभ्येतरनिः्ं्ि है अर तिपत अभ्य॑तर इद्रियाकार परिण- 
¦ तिरूप आत्मपदेशनिविपं नासकर्मका उदथकरि नेश्रद्रिथाकार पुद्ररपमूह तिष्ठे सो वाघ्निवृत्ति दै 
: पेरेही कृणटुद्रियावरण अर्‌ वीर्यातरायका क्षयोपरामपदहित अ!त्माफ पदेरा जघकी नाठीके आकार 
` होय तिष्ठं सो आतष्देशनिकी रचना अभ्यंतरनिषर्ति है अरं ताके उरि नामकर्मके उदयते क्ण 
¦ इद्रियका जवकी नाठीके. आकार दोय पुद्रलपमूह्‌ तिष्ट सो बाह्यनिधेचति है । वहुरि जो निरीतिका 
। उपकार करनेवाला पुद्रलसमूह सौ उपकरण है । तफ हू बाह्य अभ्प॑तकरि दोय भेद दें । जेषे -नेघनिः 
£. शु ङृष्णमडक्तो अभ्यतर उपकरण हँ अर वफणी डोला ए बाह्य उपकरण है । एसी समस्त 
इद्रियनिकै द्रवयद्रियपणा जानना ॥ अव माबहंद्रिथनिका खर्प कहनेक सूत्र करै है-- 

१ _ __ ठब्धुपयोगौ भवंत्ियं ॥ १८ ॥ 

अथ-रुच्यि अर उपयोग पे मर्वत्र दू दोय प्रकार है । जाङ् होते आतमा व््येद्रियकी रचनाः 
प्रति भवरनकर्‌ तेसा ज्ञानावरणकमका क्षयोपामविशेष तकरं रुषि किए 1. वहुरि क्का क्षयोप- 
` शमरूप रुच्धिकं निभिरत्ते आत्माका विषयपति परिणमन होना सो उपथोग हे ! जे किसी जीवके 
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` (| म॒ननेकी शक्ति दै, परंतु उपयोग जो. वेतन्यका परिणमन सो अन्य हो जाय, अन्यविषयनिमं 
| ¢| टमि श्या तो सने नारीं! बहुरि को जान्या चाहे अर क्षयोपदामराक्ति नादीं तो जानि नादी सके, 
७ {६ तातं लल्ि अर उपयोग दौज मिटे विपयका ज्ञानी सिद्धि दोय दै । आवरणकरमका क्षयोपरमते जो 
४ :<| आत्मक व्रियुद्रता सो सक्ति दै! तिस क्षयोपदामशक्तिदीकरं रन्धि किए द । अर आत्मा जेयपदाथके 
4 : | सन्पुख हेय तासं जडे सो उपयोग दे । एत भिद्ियका सरूप क्या । अव कदी जे .इद्रिय त्िनकौ 
“= | ~| मत्ता अर आनुपूर्वीकं जनावनेकु सत्र कहं द-- ` 
£ स्परौनरसनघ्राणयश्ुःश्रोत्राणि } १९ ॥ 
| अर्ध-स्पदान रसन घ्राण चश्चुः श्रोत्र ए पांच इद्रियनिके नाम रै। वीर्यातिराय मतिक्ञानावरणका | 
(६ | क्षयोपम अर अंगोपांगनामा नामकमका उदथका खम वा आटेवनते आता जाकरि विषयक स्पे | 
|: तात्र स्पदान किए । पसेदी जाकरि अपने विषयकं आसा आखा ताक रसन किए । जाकरि | 
£ | गैधग्रदण करं ताक त्राण करिए । जाकरि अथरोकन करे ता चश्च करिए । जाकरि श्रवण करे ताकु | 
£ | श्रोत्र कदटिषए ) फस ए पचि दद्िय ई। इहां सम्तशरीरमे व्यापीपणातं स्पशनका आदिं रहण किया) | 
‡ | अधवा समस्त सृमारीनिके स्यदोनदंद्रिय परए टे ताते स्यदौनका आदिमे ग्रहण किया । तिन पके रसन । 
|: | त्राण चश श्रोत्र इनका ग्रहण क्रमतं करिया सो ए इंद्रिय जीवनिके करमतेदी होय है । जतिं वेद्रियजीपक | 
| स्मदीन रसनदी हेय अन्य दोय नदीं सेय } वरीद्ियके स्यदौन रसन प्रण एही तीन होय अन्य येरफेर | 
~] नही दोय । चेद्धियके सखदीन रसन प्राण च्च इन व्यारदीका ग्रहण होय अन्य नहीं होय 1 शरोच्र- | 
£ | दद्रिय परचद्रियरीकं होय अन्यके नदीं होय । इनि ददरियनिमे श्रोत्रिये वहु उपकारीपणो दै । | 
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जते श्रोत्दगरियका ब्त उपदेशा श्रवण करिकेदी दितका रासि अहितका लागकै अधि आद्र 
एरिए है । वरि भामा पदटी श्रोत्रहद्रियदारे उपदेशा श्रवण करिकेदी वक्तापणाप्रति व्यापार करे है॥ 


: अव इन इत्रियनिका पिपय दिसावनेकू सूच कदे दै 


स्पदीरसमेधवर्णराब्दास्तदर्थाः ॥ २० ॥ ॥ | 
र्थ-सखरीन इंगरियका विषय स्प हे । रसनाहंद्रिथका विषय रस दै । प्राणहंियका विषय गेध दै । 

„ (५ © ह ईंव्रिय (~ है से + # इंदरियनिके [प वष [4 भर 
च्ुरमरियका विपय वर्णं हे । श्रोत्रहंव्ियका विषय शाब्द है । एस पांच इदियनिके पंच विषय हे । 


` अपने अपने विषयी ग्रहण करेदँ अन्य ददरिया विषयक अन्य्‌ इंद्रिय नहीं महण करे । तहां जाग 
` स्प्चिए्‌ अथवा जो स्परीन सो सं हे । बहुरि जं आखादीए अथवा जो स्वादमा्र सो रस हे। 


पुरि जाको सधिए अथवा घंघना सो गंध है । बहुरि जां देखिए सो वणं हे । सुणीए अथवा 
राब्दरूप होय सो शब्द है । ए दंद्रियनिके विषय जानने । अव इहां कोऊ करै-जो मन. है ताका 


| नाहीं ततिं यो 7 नाहीं हे । एस मनक दंदवियपणाका निषेध किया । परंतु यो मन 
` उपयोगकों उपकारक दै वा नहीं है ? तदि कै जो, मन तो उपकारीदी है । जाते मनविना इम्रय- 


सहकारीपणामा्रही मयोजन दै कि अन्यभी दे स पूरतेसंते सूत्र करदे 
ह _ जनिय शतमर्निद्रियस्य ॥२१॥... ` ~ ,. ^. 
अथ--आनद्रिय जो मन्‌ ताका विषय छेत कदिष श्वज्ञानगोचर पदाथै दे सो विषय. ! छत- 


निका िषयनिम अपना प्रयोजनरूप पवृत्तिका. अभाव है ! फिरि कोऊ कहै जो मनै इद्ियनिका 


¦ ज्ञानका विषय जौ पदाथे सो श्तं दं, सो शत मनका ` विषयं हे \ माप -हवा दे - छतज्ञानावरणका 
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। श्रोपरामः जाकर परसा जात्माक्‌  अवणक्राप्‌ सथका पिचारनेमं मनका अवदवनकरि पुत्ति टोयर | 

| जातिं कणडद्रियकरि श्रवणमात्र किया सो तो मतिज्ञान हे । तित पूर्वक पदार्थका विचार सो श्चत्ज्ञान 
>॥ अव द्धि विभै महणाक्ेया जो स्दीनहद्रिय ताका स्वामीपणाका निघयके सर्थिसूत्र करैर 

य॒नस्पलयंतानामकं ॥ २२ ॥ 
य-प्रथ्वीफायकं आदि ठेय वनस्पतिपर्यतनिके एक स्पदनरहद्रियदी हे ॥ अवं अन्य ईद्धियानिका 
स्वामीपणा दविखावनेक सूत्र कहं द - | 
कृमिपिपीटिकाभमरमसुष्यादीनमेकेकशरदधानि ॥ २३ ॥ 
अध-करम्यादिकनिकें एक एक इंद्रिय वधती जानना । ठट सख जोक इत्यादिकनिके स्परोन रसन 
(ये दोय इद्रिय ह वहूरि चीरी म्ण ( उठकण ) विदु. जं टीख, कानखज्ूरा, गोभी इयादिकनिके | 
| स्पदीन, रसन, प्राण प तीनं हद्रिय रि भ्रमर माक्षका यीडी डांस मच्छर पतंगं इदयादिकनिरके 
| स्प्ीन रसन घ्राण वध्व ए च्यार्‌ इद्रिय ई) बहुरि मदष्य मतस्य मौ सपं हस इदादिकनिकै पंचूही 
| द्रि हं । सैमारी्जीव उद्रियद्वारे तो वणन किमा ॥.जव मनद्धारे वणन करनेक्‌ सू कर है-- 
सं्गिनः समनस्काः ॥ २४ ॥ 

अथ--जे मनसरहित जीव दते रेश्नी दं जके पसा विचार दोय जो यो हित दै, यो अहित है इस हित 
| की पा्षिमं जर्‌ अदितका निपेधमं यो युण हे अरयो दोपदै) वा रिक्षा क्रिया सारापका महण करने- 
| स्य संज्ञा जारे हाय मो संज्ञी द) पूसं मनसहित रंज्ी जीव्‌ जानना। अव रेष संसारीजीवह ते सर्वं असंत्नी 
[ जानने तटां बरदद्रिय ताइ तौ एमसत असेज्गी दी हं मनरहितदी द अर पद्रियनिमे देव नारकी मरष्य 
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तो नैतत ह इनमें अरसी नदीं होय दै । अर पंचेद्रिय तिर्यचनिमे जे मनसाहित है ते सं्ली दै । अर 
तर मनरहित टं ते अस्री है । ययपि संन्नीनिमेहं गभेअवस्थामें अंडममें शयन करताके मूरितके शिक्षा 
करिया आटापादियाहीपणा नादी है तथापि मनका सद्धावतें सेक्गीरी दोय द ॥ अव क है जाका 
परारीरका तो अभाव होगया अर नर्वानश्सरिका भ्रहणके अर्थ सन्मुख जो मनरदित आत्मा ताके 
कृ्थका आतव काटेते दोय ! पसे पे सूत्र कहे दै - 
विग्रहगतो कमयोगः ॥ २५ ॥ 

अर्थ--यिग्रह्‌ जो नवीनदेह तके अर्थं जो गमनं ताके विषे कारमणयोग है । विरह नाम देहका है 
ताके अधिं जो परभवदरं गमन करे तादु पिमहगति किए । अथवा र्विरुद्यो यहः विमहः” विग्रह 
स | रोकनेकाहू हे । याहीति कम पुद्रकका महण हेते दू नोकमपुद्रटनिके महणका निरोध दे । 

भावाथ-जीव मरणकरि नवीन शरीरका म्रहणकरनेकूं गमन करे हे तदि एक अथवा दोय तथा तीन 
समय काठ गे हे । तिस कारमं कमपुद्रखनिका समयपरवृद्ध तो ग्रहण होय है अर नोकर्मपुटछ नही 
| गहण होय ह । वहू कामणरारीरकर कमं करिए । तिस का्मणररीरदारे आत्मके प्रदेशनिका सकंप 
होना सो क्मेणयोग दै । सो समसक्मं महण करनेका वीज है ॥ अव कै है जो जीव पद्व गमन केरे सो 
| आकाराके प्देरानिकी पेक्तिका करमरूप गमन करे है कि ओर तरह केरेटे याते सूत्र कहै है-- ` 
अयेश्रेणि गतिः ॥ २६ ॥ 









२: गमन्‌ नरी दोय ई \ जीवनके मरण दाते जो नवीनः रशशरके: अर्थः गमन रोय दै. सो आकाराके 


अथ--जावानेका तथा पुद्रटनिका गमन आकाराके ष्देरानिकी अणीरूपरी दोय दै. \ विदिशारूप. 
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पेदानिकी प्रणी पक्ति र्य अभः वा तिर्यक्‌ गमन दोय दै ।.जकाराके प्देरानिकी सूधीपंक्ति अध्या ^ 
रिह ममन दोय दै । विदिशानिमें गमन नादं दै । अर पुहरलका जद परमाणु अतिरौघ गमन्‌- ||| = "` ` 





कृरि एक समयमे चोदहरायू गमन करे सो सादी गमन करे दै । इदां कोड पूरे-जो जीवका तो 
अधिर्‌ दै, उदां पुद्रठनिका महण केस करिया ? ताका उऽत्तर्‌-जो इदां गमनका यण हसो गमन 
॥ ुदरटकेभी दोय दे, ताते दोउनिका ग्रहण किया दै । इहां पेसा विशेष जानना जो मरण | 
£ हेते नवीनरारीरके अर्थं गमन करै, तिस कार्म आकारके प्रदेरानिकी सधी पक्तीरुपह गमन 
| करनैका नियम हे अन्य अवमरमें नदीं अर पुद्ररनिकै द्र जो छोकका अतप्यत गमन करनेका अवः 
मर्‌ विकी असुश्रेणीगतिक्रा नियम दै अन्य अवसरमें श्रेणीरूप गमन करनेका नियम नदीं दे ॥ | 
£| अव मुक्तजीवनिकी गति विरोष कनेक सूत्र कै दै-- । 
। अयिग्रहा जीवस्य ॥ २७ ॥ 
भर्थ-मुक्तजीवनिक्री गति वयक्रतारदित रोय दै । युक्तजीव भ्रेणीवद्ध गतिकरि एक समयमे सधा | 
| सातराज्‌ ऊचा गमनकरि सिदत जाय तिष्ठे । इहां कोठ कदै, सूम्रमे सुक्तजीवृका नाम विना | 
[कया मुक्तजीवका गहण कमं किया ? ताका उत्तर- अगिले सूत्रम संसारीका महण दै याते इस सूब्र- | 
| म॑ प्िनाकदया मुक्त ग्रहण करना । संसारीजीवका परलोकके अथि गमन सुक्तजीववत्‌ सरल्गति | 
{ह करि मोडाकरि गमन दै यतिसू्र करद 
[६ ्रिग्रह्वती च संसारिणः प्रादु चतुभ्य॑ः ॥ २८ ॥ 


४४ मरोडास्हित 


अध-तमारी जीवक गति च्यार समय पटी मोडासहित दै । एकं वा दोय वा तीन मोडाूप | 
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| । परिह कटि मोडा लेय सो एक वा दोय वा तान मोडातांं ठेवे । संसारीजीवानेके सरलगति 
तो एक समर्प दै ! जाने सरलकष्मे उपजनेका कर्म॑ किया होय ताका तो एकसमयमें दी 
उससियोम्य स्थानम उपजना दोय हे । जाने एक वक्रता जामे अवे एेसा क्षेमे उपजनेका कारण कर्म 
वेध क्रिया हेव ताका दूजे समयमे उखनन दोना होय है अर जो दोय वृक्रताकरि उलत्तिस्थानमें 
उपे ताके तीजे समयमे उतन्न होना दोय है वहृरि जाका तीन वक्रताकरि उत्पत्ति स्थानमे उपजना 






एक समर्प दुगि हे। बहुरि जामे एकवक्रता होय सो पाणिशुक्ता नामा गति दोयसमयमे दोय हे। 
वहरि जामे संगर जो हठ ताकी ज्यों दोय वक्रता हौय सो संगलिका नाम गति तनि समयं होय 
। जाकी गोमूधिका जयों तीन यक्रतारूप गति होय सो गोमूधिका नाम गति च्यार्‌ समयरूप होय 
ह) सू्रमे "च" राब्द कष्या ताकरी संसारीजीवकी विभ्रह जो वक्रगतिभी हे अर बाणकौ ज्यों इषुगति- 
भी है ॥ बहुरि वक्रता जो मोडा ताकरि रहित गतिका कितना काठ है फेस पूरे सूत्र कदे है 
एफसमयाऽविग्रहा ॥ २९ ॥ | 

` अथ-नादीं द मोडा जगे एेसी अविग्रहगति हे सो एकसमयका काठमात्र है । याहीकं ऋल॒गति. 
किए दै । बहुरि जो पुद्रलपरमाण्‌ दू सूधा गमन करै तौ अधोलोकतें उर्वोक पर्यत एक समयम सीघ 
गमनकरि बोदह राज्‌ पचे ॥ भव विप्रहगतिमे आहारक अनाहारकका नियमकै आथ सूत्र करैर 
एकं दो ओीन्वाभनाहरकः ॥ ३० . . :: | 
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लेय ताकरा चौथे समयमे उस्न होना होय हे । जो गति इषु किए बाण ताकी ज्यो सरख्दोयसो 


 अरथै--विभरहगतिविषे एक समय वा दोय तथा तीन समय अनादारक द । नोकर्मवर्मणाकां आदार 
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नां 1 तहां योदारिक वैकरिधिक आहारक ए तान रीर तथा छह पयांकषिफे योग्य शटख्वगणाका || | अप्वा, 
ग्रहेण सो जाहार है! जर शरीरके योग्य .पुद्रल्पर्गणाका नहीं ग्रहण करना सो अनाहारक दै बहुरि क्म भः 
वर्गणा अ्रहण तो जेते कार्मणरारीर रै तेते दादी केरेदे । जो एक मोडा खेय उपजे सो एक 
ममय अनादहारक दे । बहरि दोय मोडाकरि उपजै सो दोय समय अनाहारक हे । अर जो तीन 
मोडा ठेय उपलै सो तीन समय अनाहार दै। एसे गमनविश्चेपका निरूपण छह सूत्रनिकरि किया ॥ 
अव जो नवीन रारीर ग्रहण करे तिस रारीरकी रवनाका प्रकारके अथि सूत्र कहै है-- ` 
सन्मूच्छनगर्मोपपादा जन्म ।॥ ३१ ॥ 

अथं--जो नवीन रारीर धरे है ताका जन्म तीन प्रकार है । एक सन्मूछन जन्म एक्‌ गभज 
: | जन्म गकर उत्ाद्‌ जन्म 1 तहां जो आपके योग्य द्रव्यक्षेत्र काठ भावके विशेषत तीन खोकमें उर्व 
: | अप्रः तियक्‌ म्धतरफतें पुदरनिका ्ररणकरि देहके अवयवनिका रचना होना देका वनना सो 
मन्मूच्छन्‌ जन्म जो स्रीके उदरविं माताका रुधिर पिताका वीयका गरण किए मिभरित 

ना मिटना मों गभं दे! अथवा माताकरि ग्रहणक्रिया हवा आहारका गरण कहिए अंगीकार 
करना मो गभ दरे) बहुरि जाधिषें प्राप्त होयकररि उपे गेसा देव नारकीनिके उपजनेका स्थान सो 
उपपाद द } पमं समारीजीवनिके जन्मका तीन प्रकार कट्या ॥ अव तीन प्रकार जन्मफे उपजनेके 
गनि तिनेका विक्रलय कटनेभूं सूत्र कर 

सचित्तरीतसंवृताः सेतरा मिश्राध्रकरास्तद्ोनयः ॥ ३२॥ ` 
अध~ परवित्त गीत सेवत बहुरि इतर कदिए इनते उर्या जे अचित्त उष्ण विवृत वृहुरि तीनू- 
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| दीपा मिश्र फें मोनिके नव भेद हं । त्यं जो जीवनि उपजनेका योनिरूप पुररपमूह चेतनासहित 
:। एय सो सित्तयोनि है! भर जीवनिके उपजमेके अचेतनपुल हाय पा आचत्तयानि दे । बहुरि जीवकी 
| पराव उपजनेका सचित्त अवित्त दोप स्थान होय सो मिश्रयोनि है। मर योनिके. शीतस्प्चरूप 
| ग ष सो शीतयोनि दे । बहुरि उष्ण पदर उपजन होय सो ष्णयोनि 6 । बहुरि शीत उष्ण 
, | रौ शे पुदरस्पयोनि होय सो मिश्रयोनि दै। बहुरि योनिके पग क्ट नही दीक होतो सरत 
| योनिटे। यर जिस योनिस्थानके पुदगर उषडे दए सो किवरतयोनि है । बहर ऊ ठके कछ उडे 
य सो मिभ्रयोनि दे । इहां को पूरे योनि अर जन्मधिप भेद कहा है सो करै है-माधारभाधेयका 
भवते भेद । इदां योनि तो आधार है अर जन्म भधेय दै । जातें सचित्त आदि योनिके आधार 
‡ | जाला सन्मूछनादि जन्मकरि शरीर आहार इद्रियादिककेयोम्य पुद्गल ग्रहण करेहै । तहां देव नार. 
| निके तो अचित्तयोनिही दे । बहुरि गर्मजन्मियै सचित्त सवित दोउरूप मिश्रयोनि दे । बहुरि 
| सनपूरधनजन्मविषे सित्त अचित्त अर मिश्र ए तीन प्रकार योनि होये । बहुरि देव अर नार- 
कनि शीत अर उष्ण ए दोय योनि दै । वहि गभैजन्मक भेदविषे अर सन्ू्ैनजन्मफ़े भेदविपै 
रीत उष्ण मिश्र ए तीनों योनि दै । इहां ओर विशेष कद । ज तेजस्ापिफ जीवनिषिे उष्णी 
| योनि है । बहुरि देव नारकी, एकेतरिय, सवृतयोनिही ६ । विकटेदरिय विवृतयोनिही है। अर गभेजनि- 


क 


क संवृत विवृत दोढरूप भिश्रयोनि ह ! वहुरि सन्मूरछन पचन है ते विकटेदरियवत्‌ विवृत्तयोनिे 
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| उपेदं । इहां रूस. जानना । जो जीवनिके उपजनेका आधारभूत पुद्गरस्कंष का नाम योनि द । 
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| विद्यष द ते मयक्षन्नानीनिके जानसय दिव्यचश्चकरि दीखे.। अर अन्य खदयस्थके आगमकरि जान- 
तें आरव अव इनी नवयोनिके भदनिमें तीन प्रकारका जन्मनिविषं प्राणीनिकरा उपजनेका नियम 


द्विसावनेकरं सूत्र कटं द-- 
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जरायुजांडजपोतानां गभः ॥ ३३ ॥ ॑ 
 अ्थ--जरायून अंडज पोत ए तीन प्रकारके प्राणीनिके जन्म गर्भदी दै । जो जारकीन्यों 
प्राणका आच्छादन जिसमे मांस रुधिर ग्या होरद्या सो जरायु दै । जरायुमे उपज ते जरायुज दै । 
पि माताका रुधिर परिताका गरीर्यही गोटा हौजाय उपरी कठिनं नखकी त्वक्स्तमान सो अड हे । 
मर अंडामं उपे मो अंडन द । जाके उयरी कुष्‌ आपरण नही । जावरणविनादी जाका परिपूर्णं 
सव्रयव टय योनितं निकसतंदी चटनहटनादि सामध्यसदहित होय सो पोत है। वहुरि चूर जरायुजका 
| आदिमं ग्रहृण किया सो जरायुज प्रधान दं । जातिं अंडजनितें अर पोतनिते असाधारण भाषा अर 
‡ ¡ अध्ययनाश्ि जरायुजनिमं देखिषए दे 1 अर चक्र वायुदरेवादिक मरहप्रभाववानद्र्‌ जसयुजनिमेदी 
उपस दर । अर मोक्षभी जरायुजनिहीके दोयं । मवुष्य वृषभादिक जरायुज हँ । ईस कपोतादिक 
डज द 1 सिदव्याघ्रादिक पोत द । इन तीनोनिफे जन्म गभतेदी है अव उपपादजन्म कोन कोन- 
:|केदे याति सूत्र करदह 
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देवनारकाणायुप्पादः ॥ ३४ ॥ 
ध दरेयनिके अर्‌ नारकीनेके उपयाद जन्म है । व्यार प्रकारके देवनिका अर्‌ नारकीनिका उप- 
पाद जन्म क्रा मो देवनिके तो प्रघ्ूतिस्धानमें युद्ध उगेध कोमठ संपुखके आकार राय्या है 1 तिस 


तः 





अध्याय - 


९५ 


॥ र उतत होय अंतयुदमे परिपू योवनवान हवा जसँ कोऊ शय्यामं सूता जागृत दोय आर्नद्‌- 
: | यि वरटा रेव हे तैं वनिका उपपादजन्म द्येय दै । अर नारकीनिके उतपन्न दोनेके विखनिकी 
: | छ्तिनिकिं मघुछताकी ज्यो अधोमुख उणुखादिकफे आकार छषटेयुखनिके उदत्तिस्थान है तिनमं 
;{ नारफी उपजि अधोमस्तक उवे परगतं महाउप्मादिक वेदनाते निक विलाप करता भूमिविषे पडे 
| हे । एत देवनारकीनिके उल्त्तिफे स्थान उपपाद ह तहां ही देवनारीनिका जन्म है ॥ अव अन्य 
` { जीवनिके कौन जन्म है याते सू कदैदै- 
| रोषाणां सन्मच्छनं ॥ ३५॥ 

| अर्थ ग्मैजन्मवाङे मनुष्य तिर्यच्‌ अर अन्य उपपादजन्मवाठे देवनारकी इनतें जे रोष एकेद्रियादि 
[ चौ इद्रिय ताईं तथा कई पैचेद्रिय तिर्यच इनि सन्मू्नजन्म रै ॥ अव तीन्‌ प्रकार जन्मके धारक जे 
| राणी तिनके शुभ अश्चमकर्मके फठ मोगनेके आधार कौन ररर है ? एसे प्र दोतें सूत कदैदै- 

| 1 ओदारिकवेक्रियिकाहारकतेजस्षका्मणानि शरीराणि ॥ ३६॥ 

| अ्थ-ओदारिक, वैक्रियि्क, आहारक, तैजस, कमेण, ए पंच प्रकार शरीर क्के फक भोगनेके 
| जाधार्‌ ६। जो उदार करिए स्थूढ योय सो ओदारिक है । बहुरि एक अनेक स्म स्थूल दलका 
| भारी इत्यादिक विकारके योग्य्‌ होय सो वैकरियिकशरीर दे । बहे जो सृक्षमपदाथैका नि्णयके अर्थ 
| वा ऋद्धविरोपका सद्भाव जाननेके अथि वा संयमके परिपारनफे अथि .प्रमत्तगुणस्ानधारी रे सो 
। आदारकरारीर है \ बहुरि देहम तेजका निमित्त सो तेजसशरीर हे । बहर ज्ञानावरणादिक `अष्ट- 
.\ कमनिका समूररूप कामणशर हे 1 से शरीरके मेद. पाच करे \\ अव कोऊ कदे. जेस ओदारिकका 
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प्ररं परं सक्षम ।॥ ३४ ॥ 






आहारक सक्षम है। यतिं तेजस सूष्षम दै । याते कार्मण सूक्ष्म हे । पेते उत्तरोत्तर सृष्म है ॥ इदां 
कोऊ कर जो प्रपर सक्षमरारीर कल्या तो प्रेषे प्रदेरानितें दीन दोनेका प्रसंग आया । इस दोप 
दरि करने सूय कं 
प्रदरेरातोऽसंस्येययुणं प्राक्तैजसात्‌ ॥ ३८ ॥ 

अग्रं प्रेयाराव्दका अथं परमाणु हे) ए कटे ञे शरीर ते तेजसतै पिरे कहे ते असंस्यात 
अमंस्यात गुणाकराररूप पररमाणका ¶ंड है । ओदारिकिश्यरके जेते परमाणू दँ तिनते असंस्यातगुणे 
वेक्रियिकशरीरविषे परमाणु है । वेक्रियिकके परमाणुते जसंस्यातयुणे जआहारकविषे है इहां कोउ आह 
परं पर सृक्मपणा कदां र्या ताक्रं के है । जो स्थूर्पणा नादी अयि हे । रुका समूहं ओर ठोहका 
पिंडकी ज्यों वेधनकरा वरिष दै । यतिं बहुत परमाणुपिंडद्र सुक्ष्म परिणाम द ॥ अव पठे है जो तैजसं 


अनैतयुणे परे ३९ 
अध--आहारकररीरके परमायुतें तेजसविपं अनंतयणे परमाण ह 1 तेजसे का्मणयिपै अनंतयुणे 
प्रमाण दं ! इदं कोऊ केदै-तैजसकामण्देहसदित आत्माका वहु कयोरताते वांछितगमन जो अपने 
१२ 


गहण इद्रियनिकरि शय द तेतं वेक्रिषिकादिकनिकरा ग्रहण का तें नीं होय याते सूत्र कै रै .. 


। अग्र--मोदारिकतं आगे आगठे शरीर स्म द । ओदारिकरारीरतें वैक्रियिक सुक्ष्म हे यतिं 


पटरी तो पेमा प्रमाण क्या तो तैजस कामेणका प्रदेदा समान है, कि कुछ विशेष यातं सूत्र करै है 
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 . तदादीनि भाज्यानि युगपदेकस्मिनाचतु्यः ॥ ४३ ॥ 

अर्भ--तिस तेजस कार्मण दज रारीरनङ्रं आदि दैयकरि एक जीवके एक्‌ कारविषे दोय शरीरभी 
वर्तन भी हीय व्यारितांई हय । भसे माज्यरूप करना । एक काठविषे पच शरीर नदीं हय । 
| तहां जीवे विमरदगतिमे तो तेजस कार्मण ए दोय शरीरी होय दै । अर मद्य तिर्यचनिके विग्रह 
गतिपरिना अन्य अवसरमे ओदारिकि तेजस कर्मण ए तीन शरीर जानना । अर देव नारकीनिके 
परेकरिपिक तैजस कर्मण असे तीन रारीर जानना । अर कोड प्रमत्तयुणस्थानधारी मनुष्यके ओदा- 
र्कि आहार तेजस कार्मण ए चार रीर जानना अथवा कोई मरुष्यके ओदारिक वेक्रियिकं तेजस ` 
कर्मण रेस भी चार शरीर होय है । वेकरियिक अर आहारकके युगपत्‌ संभवनेका असंभव ह याते युग- 

पत्‌ पच शरीर नहीं हेय हँ ॥ फेरि तीन शरीरनिका विरेप जनावनेकं सूच केदेदै- 
। निरुपभोगमंत्यं ॥ ४४ ॥ 
| अर्थ--अंतका कर्मण शरीर दै सो उपभोगरहित दै । इदां इद्रिय दारकरि शब्दादिकका ग्रहण सो 
उपभोग है । उपभोगका अभाव सो निरुपभोग है । सो का्मणडरीर निरुपभोग है । वि्रहगतिमें 
, इग्रियका उपरुब्धि होतेह द्र्ये्रियकी रचनाको अभाव है याते रब्दादिक विषयका अनुभवका अभा- 
 : वतं कार्मणरारीर निरुपभोग दै । इदां कोऊ तककरेःजो तेजसी निरुपभोग है ताद मी कट्या चादिए १ 


भ 


. ताका समाधान-तेजस रारीर योगका निमित्त भी नदीं है याते तेजस शरीर निरुपभोग है ही यातं 


` यार सूम नदीं कल्या यो तो विनाकष्या दी निरुपभोग है। तेजस कर्मण शरीरके अंगोपांगभी नादी 


् ५ 


` दं यातं यचनका बोखना सुनना इत्यादिक नादीं \ ताते ए दोऽदी शरीर निरुपभोग है अन्य रारीर 
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८ | उपभौगमसदित है ॥ मे जे प्रच शरीर कदे तिनका जन्मका नियम केसे है यतिं सूर कहै दै-- 
|; गभसन्मूच्छंनजमायं ॥ ४५॥ 7. अ 
अर्ध--मूतके क्रमते जो आदिविषे क्या ओदारिक शरीर सो गभतें उपजे तथा सन्मूच्छनजन्मतें 
‡ | पे दै । जो गर्तं उपे वा सन्मूल्छैनतें उपज सो सव ओदारिक शरीर जानना ॥ अव ओदारि 
‡ [ कके अर्नतर जो वेक्रियिकररीर ताके जन्मका नियम कटने सू कैदं 
£ पपादिकं वेक्रियिकं ।॥ ४६ ॥ 
| अध--यरेक्रियिकरारीर दे सो उपपादजन्मविपे उपजै है । देवनारकीनिके वेक्रिधिक रारीर हैसो 
‡ | उपयाद्‌ जन्मविषेदी उपने दे 1 अव इदां पेसी आदोका उपजे है जो ओपपादिक जन्मविना वेक्रियिक 
‡ [ रीर नहीं उपनता होयगा यतं सूत्र कर है 
रन्धिप्रलयं च ॥ ४७ 1 
| अ्थ-येक्रिविकररीे उपजन ऋद्ध कारण हे । तपका विरोयते ऋद्धिक प्राति सो रन्धि जातं 
; | प्रय किए कारण होय मरो छख्िप्रयय दै सो तपके परभावतें उपपादिकनिविना मलप्यनिकेद्‌ दोय । 
| अर्‌ तिर्ययनिूकं विक्रिया होयदै ।॥ अव पूष जो कम्थप्रयय वैक्रिपिकरारीरदी है कि आओरभी है ? 
: | याते सृ कट 
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। तेजस्मपि ॥ ४८ ॥ 
;| अभ्र-तजसदारीरट ठच्धितं उपे दे । इदां जपि गव्दकरि रचििप्र्यका सव॑ध करना सो तेजसभी 
¦ रभ्पिप्रयय होये परा जानना } इदं विदेषप जो तैजसके दोय भेद दं । एक निःसरणसलसूप, दसरा 


भ्य 
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मतिमरण सवरप तां निःसरणतेजस छुमाञ्चभमेदकरि दोय प्रकार है ॥ तिनमें जो तपश्चरणके धारक 
मनिदे काजरे रोग मारी दुभिक्षादिककरि टोकनिक्‌ं दुःखी देखि जो करुणा अत्यंत उपि अवे तदि 
भ्रिणत्कधतितेनसपिंड निकलिकरि दादर योजनप्रमाण क्षेघ्रके जीवनिका दुःख मेरी आत्मामे प्रवेश 
कर सो यभतैजस है भर को क्षिके खोकनि उपरि अत्यंत कोधित दोय तदि ऋद्धिके पभावतें वामस्कधतें 
मिदरसमान रक्तवर्णं अचिरूप जासाका प्रदेश निकटे सो आदिमे तो सूच्यंगटके अरसंस्यातवे भाग प्रमाण 
आर अंतपर्मेत क्रमत यधता कादख्के आकार निकसि दादरा योजनप्रमाण समस जीवयुद्गखनिकर 
भस्करि उल्य शरीरमे प्रवेडाकरि य॒निक्रं दग्धकेरेहे सो मुनि तो नरकं प्राप्दोयदहे।षेसातो 
निःसरणस्वरूप तेजसशरीर दहे । अर अनिःसरणस्परूप समस्तसंसारीजीवनिके देहकी दीपिका कारण 
सो ठथ्धिप्रत्यय नरहरे ।॥ अव वक्रियिकके अर्नतर क्या जो आहारक शारीर ताका स्वरूपका 
निद्धौरके अथं सूत्र केह 
गुम विशयद्धमग्याधाति चाहारकं प्रमत्तसंयतस्येव ॥ ४९ ॥ 


^. भ 


थयो आहारक शरीर है सो जुम दै, विश्चद्ध दै, ्याघातरहित है सो प्रमत्तसंयतस॒निदीके दोय 
दे । चेद्रकंतमणिसमान गेतव्णं एकदसतप्रमाण उच समचतुरससंखान अतिसुंदर अंगोपां गदं धरे 
खुभरूप सप्तधातु उपधातुरदित परमनिमंट आहारकररीर दै । आहारकशरीर अन्य पर्वत वादि 
केकर स्के नदीं । अन्य किसीका आप रोके नादी ताते अव्याघात है । आहारक रारीर प्रमत्तसं- 
यमीमुनिके उत्तमांग जो मस्तक ताते उन्न दोय दै । सो कदाधित्‌ कुन्धिविशेषका सद्धाव जाननेके 
आथ कदाचित्‌ सष््मपदाथेका निणयके अर्थि तथा तीथैगमन सेयमकी रक्षाफे अर्थि केवटी भगवान 
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तर्तदमी अनिद होय है । उदां इतना विरष ओर जानना । जो देवनिके वैक्रियिकशरीरं अनेक 
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दै । बीमं मूच्य॑युरके असंख्यात मागप्रमाण देवके अर वैक्रियिकरारीरणफे तांतूकील्यों जोड वधि र्या 
ट} जातिं आत्माका खंड तो दोय नही आलसाके असैख्यात प्रदेश ह ते एकतरफ वा अनेकतरफ कार्म 


र| पं चद मूत्रनिकार्‌ पच र॒रीरनिका निरूपण किया । इनि पंच शरीरनिके परस्पर स्ना खलक्षण 
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रः निकट जाय सृक्ष्मपदार्धका निर्णयक्ररि . अतसततम उख्या बाहुडी ( खोरकर्‌ >) सेयमीका. देहं 
आ्मधनेया ध्येया करे 2! इहां केसा सर्ही जानना जो आदारक दरीर रचने षू भमत होय ह भम 
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लेय! जौ सर्गखोकमं तो देव विद्यमान रहं अर विक्रियाकरि अन्यरारीर दीय अन्य क्षेमे जाय 
ट । तथा प्रमत्तसंयत्फे आहारक शरीर दरि क्षे पिदेहादिकनिये जाय है। तथा तैजसरारीर दादश 
गोजन जाय है । मो इनि रारीरनिमें जाता तो जिसका देहमेतं निकस्या सोरी जाता है । जसे कोर 
मामध्यकरा ध्रारक द्वव अपना पक हजार रूप कीए परंतु उन हजार देहनिमे अपनेदी आके प्रदेश 





णदारीरदित निकर्मेदं जदा मूरदारीर दे तदा ताड स्षममदेसनिका वन्या रदैदै । वेक्रियिकरारीर मू 
रै ताका काठ तो जघन्य दश हजार वपं दै । उक्कृष्ट तेतीस सागर दे । अपर्यापजवखाका अंतरतः 
काटकरि उन दै । अरं उत्तसवेक्ियिकं देद्का काठ जघन्य त्था उक्ष अंतययहरमदी हे । अर जो तीर्थ 
कृरफे जन्ममं या नंदीश्वरादिकनिके जिनायततननिकी पूजाक्रं जाय है तहां वारंवार विक्रिया कस्मा कर 


०९७०५. 


स्वकारण स्वामित्व सामध्य प्रमाण परेत्र स्पदेन काठ अंतर संस्या प्रदेश भाव अखवहत इलादिकनिते 
परिप द सो आगमे जानना ॥ अव लिगका नियमके यधि सूच कै है 
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अध्ययः . 


१०२ 


विस्मरण स्वस तदा निःसरणतेजस श्युभागयभभेदकरि दोय प्रकार दै ॥ तिनमे जो तपश्चरणके धारक्‌ 
गनि कोञप्र्म रोग मारी दुर्भिश्षादिककरि खेकनिकू दुःखी देखि जो करुणा अल्येत उपनि अपे तदि 
दक्षिणधमेततेजसपरिड निकलिकरि दादश योजनप्रमाण कषश्रके जीवनिका दुःख मेरी आत्मामं प्रवेरा 
गरे सो शरभतेजस दे भर कोञ कषे्रके खोकनि उपरि अव्यत क्रोधित होय तदि कर्द्धके भभावतें वामस्कधतें 
मिदरसमान रक्तवर्णं सिरूप भमाका प्रदेशा निकठे सो आदिमे तो सूच्यंगुखके अरसंस्यातवे भाग प्रमाण 
अर अंतर्गत करयते वधता कादर्के आकार निकसि दादरा योजनप्रमाण समस जीवपुद्गटनिकू 
मस्मकृरि उछ्टया शरीरमे प्रवेरकरि स॒निक्रं दग्धकेरेहै सो युनि तो नरक्करं प्रापदोयहै। पेसातो 
निःसरणस्वरूप तेजसदरीर हे । अर अनिःसरणस्परूप समस्तसंसारीजीवनिके देहकी दीपिका कारण 
हे सो ठभ्धिप्रयय नहे ॥ अव वेक्रियिकके अनतर कल्या जो आहारक रारीर ताका स्वरूपका 
निद्रे अधिं सू कदैदै- 

शुभं विष्ुद्धमव्याधाति चाहारकं प्रमत्तसंयतस्येव ॥ ४९ ॥ 

 अथ-यो आहारक रारीर रै सो शभ ३, विशद हे, व्याघातरहित दे सो प्रमत्तसंयतयुनिहीके दोय 
| हे । चद्रकातमणिसमान श्ेतवणं एकदस्तप्रमाण उच समचतुरससंसथान अतिसंदर अंगोपांगषरं धरे 
शुभरूप सप्तधातु उपधातुरहित परमनिमर आहारकरारीर दे । आहारकररीर अन्य पर्व॑त व्रादि- 
करि सके नदीं । अन्य किसीका आप रोके नादी ताते अग्याधात हे । आदारफ रारीर प्रमत्तसं- 
यमीमुनिके उत्तमांग जो मस्तक ताते उतपन्न दोय दै । सो कदाचित्‌ कुव्िविरोषका सद्धाव जाननेकै 
आयं कदाचित्‌ सृक्ष्मपदाथका निणयकं आं तथा तीथगमन सैयमकी रक्षाके अर्थं केवी भगवान 
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अध्याय 


५ 


निक जाय वल्मवदा्यां निर्मयकरि. अंतरयुदरर्तमं उटय बही. ८ खोटकर >) संयमीकां देहम 
६ तप्रया प्वेदा करे दे. उदां पसा चद जानना जो आहारक रारीर रचने क प्रमत्त दोय दै भम 
‡ | चमेयमीं मनिहीकर दोय है । उदां इतना विरेप ओर जानना ! जो देवनिके वेक्रियिकशरीर अनेकं 
| दीय! जौ स्र्मसोकमं तो देव विच्मान र्हं अर विक्रियाकरि अन्यरारीर दोय अन्य कषेत्रम जाय 
ट्र । तथा प्रम्तमयतके आहारक रारीर दरि क्षे विदेहादिकनिरे जाय है) तथा तेनसररीर द्रादश 
वजन जाय दै। मो इनि रारीरनिमं आसा तो जिसका देहमेतं निकस्या सोदी आत्मा है) जैसे कोहं 
मामर्ध्यका धारक दव अपना एक हजार रूप कीपए परंतु उन हजार देहनिमे अपनेरी आत्मके प्रदेरा 
ह प्ीचमं सच्यैगुखकं असंख्यातवे भागप्रमाण देवक अर वेक्रियिकरारीर तांतकीञ्यों जोड वधि रह्मा 
ट| जातिं जातसाका खंड तों होय नदीं आासमाके असंस्यात प्रदेशा हँ ते एकतरफ या अनेकतरफ कार्म- 
णरारीरसदित निकरं जदा मूलदारीर दे तदांतांई स्षमपरदेशनिका वन्या रदैदे । वेक्रियिकरारीर मू 
द ताका काट तौ जघन्यं दरा हजार्‌ वष दे । उक्ष तेतीस सागर हे । अपर्यापजवस्थाका अतगत 











करके जन्ममं वरा नँदीश्ररादिकनिके जिनायतननिकी पूजाक्रं जाय है तहां वारंवार विक्रिया कस्वा करे 
द । पं चोद सूत्रनिकरि पच रीरनिका निरूपण फिया 1 इनि पंच शरीरनिकै परस्पर सज्ञा खटश्षण 
: | सवकारण स्वाग्रिच माम्य प्रमाण क्षेत्र स्पदन कार अंतर स्या प्रदेश भाव अलवहत हलादिकिनितें 
पिरौषदै मरो आगमत जानना ॥ अव दिगका नियमे अर्धं सूत्र करे ह 
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फाटकरि उनं दै । अर उत्तरयेक्रियिक देहका काट जघन्य तथा उक्ष्ट अंतयहरदी है! अर जो तीर्थ | 
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अध्यायं 
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नारकसन्मूर््छिनो नपुस्कानि ॥ ५० ॥ 
अथ--नारदी जीव तथा सन्मू्च्छन जीव ए नपुंसकलिगीही दोय द । अव जहां अयत नपुंसक 

छिगका अभाव तिनका प्रतिपादनके अर्थं सूत्र कदैदै- 

न देवाः ॥ ५९१॥ 
अर्धदेव ह ते नपुंसकटिग नदी हे । देवगतिविपे पुरुप्वेद तथा खीवेद दोय वेददी पाद्ये है । 

इनमे नपुंसक नदीं दोय । बहुरि इहां परसग पाय एतो विरोप भर जानना । जो भोगभूमिमे उपजे 
तथा म्टेछघंडके श्ीपुरुष दोयदी वेदने धारण करैर इनिमे नपुंसक नदीं उपर ॥ अव अन्यजीवनिके 
लिंगनिका नियमके अर्थं सूत्र कदैदै- 
| रोपास्विदाः ॥ ५२ ॥ 
अथे--भारकी देव तथा सन्मूच्छ॑न इन विना अवेष रहे जे गभेज तिर्यच ओर मनुष्य ए तीन 








एक ्रव्य्टिग एक भावरिग तहां द्रम्यठिंग तो नामकर्मका उदयते भया एसा योनि स्तन तथा मेहन 
वा उदी मू आदिकं रारीरके आकार विरोषं । अर भाषवेद है सो चारिघ्रमोहनीयका भद जो 
नोकपाय नामा जो वेदकमे ताके उदयते विकाररूप आसाका परिणाम हे 1 इहां सीवेद तो अगारेकी 
अ्ीज्यों कामकरि ञ्रकञ्चकाट केरे । अर पुरुपरेद तृणनिकी अभिन्यों अतिम॑द कामकरि व्याप्त है । 
अर्‌ नपुंसकवेद्‌ इटनिके पजविकी अमिज्यौ सास्यता प्रज्वलित कामकी तीत्रतासाहित हे ॥ अव ए चतु 
गेतिसंवेी पाणीनिके अपना अपना पूर्वं आयु वैषनकिया तारं परिपूणे मोगिकरि नवीन शरीरकं 


वेदसहित दै । छिग स्ीडिग पुरुपलिग नपुंसकटिग ए तीन पाए । सो ठिग सामान्य दोय प्रकार दे । 


नम 0 0 


अध्वा ` 


£ | तेम तोवमोश्रगामी अर अमंस्यात वर्षनिका आदुका धारक भोगभूमिमे उपजे जीव ए सं अनपव- | 
८. ; 1 निका ए्‌ नेम ते अन्यक नियम नाही श दे । सोही किए है इनके सिवाय क्मभूमिके मरुप्य | 
; | मौवप्यमाणर पूर्यजन्ममं वधी मदुष्य उपज्या । तहां जो पूरे आयुकर्मकी पुद्रवर्गणाके जितने | 


| परमाणु त्रनकीएु थे तै समस्त सो वके जितने समय होय दं तितने समानिम गुणहानिके विभा- | 
१ +^ निभः ¢ „9 ९. [+ अ निरे भ, +९५ ५ 
‡ { गनं निधकर रचना भद मो मठुप्यपयोयमं एक एक निषेक उदय आय निजेरे दें । सो क्रमते जो पएक- | 


1.1.171, 


| पारण करे कि जर तेर दै वत्ति सूत्र करदै-- ` . 


भ ८ 


| आपपादिकचरमोत्तमदेदहाः संस्येयवपायुपोऽनपवच्यायुषः ॥ ५२ ॥ 
अर्थ-सोपपादिक कदिप दैव नारकी बहरि चरमोचमदेह किए चरमरारीरी अर उत्तम देद्ा धारी 
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तयाव कटि परिपूणि आयुकरि मरण कर द) इनका आघ विप शश्चादिक्के निमित्ततं नरी छिदे। 


तिर्ययनिकी आयक सितति भी है । याका उद्राहरण--जेसे कोउ जीव मनुष्य आयुकी स्थिति 


एक समयमे आलुका निधेक निजरे तदि सोवपमे पर्णं दोय । परंतु वावन वर्र्यत तो समय-। 
नमय फक एक निजस्या सर पणे कोऊ अन्य संछिषट कर्मके उदयते तथा ब्राह्म विपभक्षणतें तधा | 
तीत्दना राखधात रक्तक्षय अतिभय अन्नजटका अवरोध श्रासेच्छासका निरोध इत्यादिक कारण 1; 
तं अड्तालीम वपतरं निष्क एके अतमुद्रपेमं निजरिजाय उदीरणा दोय परिनसी जाय । पसं कर्म- | 
भूमिके मनुष्य प्य तियवनिक्रा युन्यमान आघा उदीरणा दोय है 1 तदि आयुकी सिति घरी गौध [: 
प्रण राय है! नमं सम्रफट वा पणसफड पाठविषे शीघ्र पके, तथा आला वद्र धामके निमित्तत । 
सी सूक तमं जानना । बहुरि व्यार प्रकारके दैव अर नारकौ अर उत्तम मध्यम जघन्य तीन | 
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मोगभमिे मनुष्य वा तिर्यच वा ङुभोगभूमिया इनि तथा तद्धवमेोक्षगामी तार्थकर चक्रव्त्यादिः 
कतिक भूज्यमान आयुकरी सिति पूर्वोक्त कारणनिकरि षदे नादं । कोठ पे जो पूर्वोक्त कर्मभूमिः 
फ मनुष्य ति्यचनिका आयु घटना होय है तैसं इहां आयुका वधनाभी होता दोयगा । ताका समा- 
धान-जो भुव्यमान आघ्ुका वधना संभवे नदीं । जाते आयुवंधै हे सो पूर्यजन्मके त्रिभागमें दी 
आयुकर्मके परमाणृनिका आखव आय वंध होनेका जिनागममे नियम है ताते भुज्यमान आयु वधै 
नदी ट ॥ पसं इस अध्यायमे जीवत्लका निरूपण है तहां प्रथमरी जीवके उपशमकादि पेच भाव 
कृ तिनके वेपन भेद सात स्मे करे । आगे जीवका परसिद्ध धमं देखि उपयोगदरं लक्षण क्या 
ताके भेद कदे । भगे जीवके भेद कदे तहां संसारी अर मुक्त अर संसारीमें संजी असंन्नी चस स्थावर 


चसक मेद्‌ दीद्रियादिक पचेद्ियताईं कहे । वहुरि पांच इद्रियके ्रव्येद्रिय भवेद्रियकरि भेद नाम 


विषय कदे । बहुरि एकद्वियादिक जीवनिके इरि पाइए तिनका निरूपण अर संन्नीजीवनिका, वहुरि 


प्रभव जीव गमन कर ताका गमनका खरप कल्या । आगे जन्मके भद, योनिके भेद अर्‌ गभज 
फें उपजें देव नारकी केस उपजें सन्मूच्छ॑न कैसे उपलं ताका निर्णय है। आगे पंच रारीरनिके नाम 


कटि अर तिनका सक्षम स्थूलका स्वरूप कदि र ए कैसै उपे तिनका निरूपण किया \ आने वेद 


जिनके जेसा होय ताको करिकरि जिनके उदयमरण तथा उद्रिणामरण होय तिनका नियम कद्यं ॥ 
अप फ „ इति तच्वाथाधिगमे मोक्षा द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ । 
अम--र ततवाथैका ह अधिगम जाति देला दशाध्यायरूप्‌ जो मोक्षराच तां दूसरा अध्याय पूणं भया ॥ २ ॥ 

। न्व जातें ५०४ ॑ [१ ज (~ † ॥ दाहा ॥ 

| ₹ जात त्ाथकराःसाधगम सवसुखदाय ! मोक्षशाख मेगरमय, नमो दवितीय अध्यायं ॥ २ ॥ 
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थ तृतीयोऽध्यायः 1 
| ५ 4 
अधो मध्य उरध सकट जीवनिवास सुदेखि । ` 
क्रो ययन वृषपूर्‌ जिन, ज्ञानविरागविदेष ।॥१॥ 
अय्‌ जीवता वर्णनमे जीवनिका आधारविदपका प्रतिपादनमें प्रधमं अधोटोकका 
वणनके जिं सूत्र कटै ई- 

ग्लयाकगायायु्ाकथमतमोमहातमःप्रभाभूमयो षनाम्ुवाताकारापतिष्टाः सप्ाधोऽः ॥ १ ॥ 
शर--रृलप्रमा, सरकरापमा, वराट्काप्रभागेकयभा,धूमप्रभा,तमःप्रभा.महातमःप्रभा ए सात भूमि नीचे 
नवि तीन यातव्रटयं भर जकार इनिकरे आश्रय तिष्ठे हं । तहां ते समस्त प्रश्यी तो घनोदधिवातः 
मदय आधार हं । अर्‌ घनोदपिवात्तवदल्य है सो घनवातवटयके आघार है । अर घनवातवट्य 
मो तनुवातवटपफे आपरार्‌ ट । यर्‌ तनुवातवलय टै सो आकाशके अपार है। अर आकार आपः 
दीक आधर दं । जातं आक्रारा सवतं वडा रै यातं यके अन्य आधारफी कखना नही दै । वरि 
रत्नपमा नाप पथम्‌ पृष्व मो एक रक्न अमी इजार योजनकी मोट दै तिके मोयाहके स्कंधमं 


तीनि विभागं द। तिममं नोखदह हजार यौजन मोग उपरिका खरभाग दे । तिसमं चित्वा वरेदर्यं । 


दन्य दजारदजार माजनकौ मरी सोह प्रध्वी हं पं मोस्द्‌ हजार गरोजन मौय उपरिका 


£| सभाग कणन्‌ करिया बहुरि ताके नवि पंकमागदे मो चराम इजार योजन मोद दै। अर्‌ तक्र 
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ननि अमी हनार योजनका मोदा अव्वहुर भाग दै तिनमे. खरप्थ्वीका प्रका नीच एक्‌एक्‌ 
` दकार मोजनं ्रंडिकरि मध्यकी चोदह हजार मोटी अर एक रज्ज भमाण्‌ चोडी ठव पृथ्वीविषे तो 
` छ्िनर सिस महोरग गंधर्व यक्ष मूत पिशाच इन सप्तपकार व्यंतरदेवनिके अरं नाग विद्युत्‌ सुपणं 
अनि यात स्तनित उदधि दीप दिक्छुमार फेस नव प्रकारके भवन वासिभैके आवास हँ अर पंकभाग 
मरि असुरुमार अर राक्षसनिके आवास दै । अर अव्वहुक भागविषै प्रथम नरक दे तिसमें नार्‌ 
की दुःचित हए वेह । देसे पथमप्रश्वीकी मोहं एक रक्ष असी हजार योजनकौ कदी । बहुरि 
एकं रल्बुप्माण अंतर छांडि नीचे दूसरी शरकैरापरमाप्थ्वी है तिस दूसरी पृरथ्वीकी मोटाई बत्तीस 
जार योजनकी दै । बहुरि-एक राज्‌ तरार छांडि तीसरी प्रध्वी अगईस हजार योजनकी मोरी 
हे । बहुरि एक राज्‌ भ्माण अतराठ छांडि चौवीसं हजार योजन मोरी चोथी प्रध्वी हे । बहुरि एक 
राज्‌ प्रमाण अंतराठ छांडी वीस हजार योजन मोरी पंचमी पृथ्वी है । बहुरि एक राज्‌ अंतराख 
खंड सोक हजार योजन मोटी छठी प्रवी है वहूरि एक राज्‌ अंतरा छांडी अष्ट हजार योजन 
मोदी समी एष्व है । पे ए्वीपृ्वीपरति सामान्यपनें .एकएक राजका अंतर है । एस छू अंत 
रारके छह राजू भए । व्रि सप्तम एृ्वीके एक राजू नीचे अधोटोकका अंत है । बहुरि इन सातो 
पृष्वीनिकी चोडाईं छवाईं ोकका अंतपय्यत जाननी । वहूरि जिस प्रथ्वीका जेसा नाम है तेसीरी 
ताकी परभा है ॥\ जव इहां ञे सात पृथवी कदी तिनिमे नारंकीनिका आवास सर्वत्र है कि कोठ कोड 
स्थानम ह इसका निब्धीर करने सूत्र करै दै क. 1 
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ताम विदानणेचव्रिंयतिपेचदसददनरिपचोनेकनरकफदातसदसाणि पच चव यथाक्रमं । २॥ 
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[दोक सतर तरफ पृश्ीरटं ) अर दोखकी परलारी समान नारकीनिफे विट दं । तिन एकपक विट 
[ पिष संख्यात असंख्यात नारकी वसेह 


0 ५ 
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न्द 


चान्‌ प्रद्र विट कदं । तदा प्रधम प्रस्तरके श्रेणीव वरि चारो दि्ानिधिं प्रयेकं उनचास उनचाम 


1 


अश्र निनं रतप्रभादिक भूमिनिकिं नरकनिकी इस प्रकार संख्या दहै । प्रथम प्रष्यीके अच्चहुट- | 
 { जामिं तीम वरि ( नरक ) दै । दूना पृ्वीविषं पचीम टश्च अर तीसरी पृथ्वीविपं पंद्रह लश्न |: 
भर्‌ चोरी पृथ्यीकिं दया र्न अर परांचमी पृथ्वि तीन रक्ष अर चटी पृथ्वीविपं पांच घाटी एक |: 
टेश श्रे मातम पृ्नीविपं पांच एत नरक करिए विर हं । अतुक्रमकरिं सातो पृध्वीनिका जोड: 
नृराम्री राख व्रिटदह। तेह नरक दं) ते विर गोर भिक्रोण चोकोर इयादिक अनेकं आकाररूप |: 
` | केर विदध मंस्यात योजनकरे केड अ्ेष्यात योजनके बोडे खे हं । बहुरि विदनिके परस्पर वरा- | 
.४ | धर्‌ अतिराट्‌ पिं तश्रा उपरी नीचै हरेक तरफ प्भ्वीरंध हं । जेस दाठ जमीनविधं गाडदे तव | 
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` पछरयम प््नीक्रा सब्बहूुटमागवरिपं तरद्‌ घरतर्‌ हं अर दृजी प्रध्वीकिषं ग्यारह प्रसर हं तीजी प्रध्वीविपं |: 
नव प्रस्तर है यी प्ध्यीपिमं सात पस्तर्‌ हं अर पचमी पृथ्वीविपं पच पस्तर हं अर छी पृ्वीविषं तीन |: 
प्रम्तर दं थर्‌ मातमी पृ्वीविषं कटी स्तर टै एसं सातो पृथ्वीनिके मभ्य उनचामर प्रस्तर ह ते समस्त {; 
धरम्तरं नीय नीचै दं । तिन प्रस्तरनिविषं इद्रक श्रेणीवद्ध्‌ प्रकीर्णक पेतं तीन प्रकारके विर दै। तहां { 
प्तरके मध्यतो कण्कं ईद्रकपिल दे अर तिस इद्रककी चार्‌ दविरा चर विदिक्ानिविषं पेक्तिरुप धिर |: 
ठ त श्रणीतिद ह । चुर दिशावरिदिरानिके आट अंतराख्विपं जरं तहां विरते प्रकीणक है । केतं |: 


7. 


सध्या 
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: ६ रर चारो विद्वानिव पयेक अउताटीस अउताठीस विक है । तहां पथम प्रस्तारके आठ दिः 


शानि त्रेणीवद्रफा जोड तीनसे अस्यासि विटनिका होय हे । आगे नीचैनीचे एकएक प्रस्तरम्रति 
नारो द्वि्ानिमे अर वार विदिरानिप्रति एकएक श्रेणीव वि घटते घरते ह । याते एकएक भरस्तर 


: प्रति आदार विड घट्ती हेय दै । रेस एकणएक दिशापरति तथा विदिङाघति एकएक श्रेणीवद्ध 


पिट घटने युणवासमा पत्तर सप्तम नरकफा दै । तामे. दिशानिमे एकएक श्रेणीवद्ध विरु विदिरामें 


: विका अमाव दतं पाचदी विल हें । अव इदां समस्त युणचास परस्तारनिके श्रेणीवद्ध विर्निका जोड 
, नव दनार छते व्यार होय है अरं दरक विल गुणचासदी दह । जव शेष तीयासी लाख निवे हनार तीन 
: ने सेताटीमस परकीणक विल दे । वहुरि उनचास इद्रक कट्या ताका विस्तार एसा जानना । जो प्रथम 


क) 


: दक पैताटीस रश्च योजनके विस्तारक़ं परे है । सो अटाई दौपकी वरावर सीमे नीचै दे । आगे नीचै 


को + 


` समान अनुक्रमकरि घता अंतका उनचासम। ईक एक लाख योजन चौडा है । एसे गुणचास इक 
: तो समस्त संस्यात योजनके द अर श्रेणीवद्ध समस्त असंख्यात असंख्यात योजनके हे । बहुरि पकी 
` णक विट के सैस्यात योजनके विस्तार टीए ह । केईं विर असैर्यात योजनके विस्तारतें हँ ॥ अव 
` सीमत्तादिके नरकविपं पापकमेके वराते पगर होता पाणीनिका कहा लक्षण रै इस हेतूते सूर करेदै- 


५, 
४ 
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ध नारका नियाञ्यमतरल्व्यापरिणामदेखवेदनाविक्रियाः ॥ ३ ॥ | 
अथ--इन्‌ व्रनविपं नारकी जीव है ते सदा अश्युमतर ठेस्या अशुभपरिणाम अञ्युभदेह अश्यभः 
वेदना अश्ुमविक्रिया सित द 1 नारकीनिके अदयुभकर्मनिका उद्यकरि अयत अश्युभङस्यादिक दी 
पाईए दँ 1 पटिरी दूज प्वीके नारकीनिके तो कापोतर््यादी हे! वहरि तीजी पृथ्वीके नारकीनिकै 


०९९००९९०९९०९०९९९९९९०९००९९ ९००९०५० ००९००००५००००९०९००९१९ ९९००९ 


८ ५ 


अध्याय 


११० ` 


॥ 


"५ 4 


ष. >, ज च 
5५. 





उगरथ विलि नारकीनिके कापोत नीचटेनिके नीट ठे्या टै । चतुथं पृर्वीके नारकीनिके नीट [- 


लदवा द्र \ प्रलिमीवि उणरिकेनिके नीट दे नीचटेनिके कृष्ण दे । कदूटीवाटेनिके कृष्णदी है } सातमी 
नारनिके परमकरत्ण दर 1 कमं नीयिर्नीये अधिक अशुमटेध्या ह अर नारकीनिका स्पद रस मध वण 
रा्धनिश्ा परिणमन जे परिणाम तैद क्रेचका पिरेषतं अति दका कारण अलयंत अश्रु रं । चहुरि 


तिन्ह अगुभ्‌ कमक उदयतं अतयत यन्चु ह) अम उपाग वण स्पश रस मधं रार्दे अश्चुभे ह६। 


ददफ्मस्धानी दं । अमे काऊ पक्का केड पंख उदडजाय तिप्त समान तिनके रीरकी साक्रति 
ट । माणम भयके कारण जिनका दरौन है । जिनका पैक्रियिक रीर है तोह म रुधिर्‌ 
नयाजाछ गधि वमने पिव्याहवा मांस केरा हाड चाम आओदारिकर देर्‌ सेवेधी ते हं अदत 


£ अनुतर नारकानिकेः वक्रियिक पुदरल दै । प्रथमपृथ्वीविषे तेरवा परल नारकीनिका देदवी उताहं सात | 


| मरसुप सीन हाथ छ संयु प्रमाण द । बहुरि नीचेनीवे पृथ्वी पृथ्वीपति दनादना शरीरी ऊचा्का 


प्रमाण अनेना । कसं दते उनकी स्तमपृण्वीविपे शरीरकी उवाह पचसे धर प्रमाण दोय दै 


तरि तिनकं अभ्यत्र तौ समाता वेदनीयका उदय अर्‌ वाद्य उष्ण सखीतकी तीव्र वेदना दै! तां 


पी पृथ्वीं दय योधी प्रश्वीपयत्‌ तो समस्त विट उष्णी वहूरि पंचमी पृध्वीविपं तीन 


[सक्ष विदद निनक्रा व्यार भाग कीजे तहां तीन भागके मवादोय सक्न वितो अति. उष्णरूपरी |; 
{1 अर्‌ वधि भागक पिचोत्तर हजार विट अति शीतस्य दं । वहरि छटी सात्तमी पृथ्वीं सीत 
‡ शरी परेदना ६1 पेम तौ लीतकी उष्णकी अतिवेदना द । पहरि नानाप्रकारकी रोग वेदना तथा श्चा 
,[ वपा यदना द्‌ अरे क्षेत्र महा दु्मध रै) पसं अक्तििदना दै । तथा तिनके कर सिंह व्याघ्रादिरुपरी 
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` |: | ४॥अव करै ह जो नारकीनिके सीतरष्णजनितही दुःख दै कि ओर प्रकारभी.दोय है यतिं सूत्र केदैरै 
"11 परस्परोदीरितटुःखाः ॥ ४ ॥ | 
;| अध-नारकी जीव परस्परह्‌ दःख उपजाति दै । जैसे न हे ते कारणविनादी जातिखभावछृत वेर 
; | करि महानिर्हयी भण सते परस्पर भक्षण मारण छेदनादिककरि परस्पर दुःखदं उपजावे दै । तेस नार 
| ह मवप्र्यय अवधिज्ञान करि मिध्याददीनकी उदयकरि विभंगावधिज्ञानतै दुःखके कारणनिकें दूरदी 
५ त जानि परस्पर दुःख उपजव है । तथा निकट प्राप्तभए नारकी परस्पर अवलोकनमात्रतदी कोपायिकरि 
: | प्रज्यित होय देँ । अर आपहीकरि विक्रियाकरि कीए खड्ग भाला हरी युद्ररादि आयुधनिकरि तथा 
[६ | सिंह्याघ्रसर्पादिरूष धारणकरि परस्पर छेदन भेदन मारणादिकरि दुःखकौ उदीरणा करे द । तथा 

| क्रोधके भरे वचननिके घातकरि महा्‌ वैर उपजाय ठर । अर जिनका देह परस्पर घातकरि खंडखंड 
| दोजाय तोहू पारार्काज्यां मिठजाय ह आयु पूणेभये विना मरणवरं नहीं प्रधि दोय है । स्थितिपर्यत बहुत 
4 दुःख भोगे दं ॥ अव नारकीनिके इतनेदी दुःखरतक्तिके कारण है कि अर हू है यातं सूत्र करै 
३8 सृष्ि्टासरोदीरितिदःखाथ प्राक्चतुरभ्य॑ः ॥ ५ ॥ | 
६ | .अव--पठरपारणामान करि सहित ज असुरछुमार देव तेह तीसरी पृथ्वीपर्यतके नारकीनिके दुःख 
: | क उदारणा कर्‌ विदे । केह अंबरीष जातिके असुरछमार देव ते तीजी पृथ्वी तांई जाय दुःख उपजाति 












त | अध पिकिया होय ह । पतै नारकीनिके ठेस्या परिणाम देह वेदना विक्रिया नित्य अज्ुभ दी दोय 


|| ह नारकान्‌ परसपर कट्‌ उपजाय दै । इदयं कोऊ पू उनके कठा मयोजन द ताक करिए दै, जेस 
| रस कड बख्प प्वठा भसा ककड, सुगा-तीतर इसयादिकानिं रुडाय कलह देखि दषं मनेरै तैसेदी दुष्ट असुरे 
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परिणाम जानने । तथा तप्त खोदमय रसना पावना अनिरूप तप्तायमान ठोहमय स्तभनिते आदिगनं 
कराना कट दालसटीत्रक्ष उपरि चढावना उतारना खोदमय घनानिक्रा घात करना वम्रटनिते | 
तपते मीचना सोदमय्‌ कडाहनिमं परकावना भामे भुटस्नाना पाणीनिमें पटना गूटी चदावना 
गनितं वीधना करो तनितें यरीरना अंगारानिमें ठोटना व्याघ्र सिंह रीछ थान सार स्याली मार्जार 
{ न्योता सर्म उनर काक गीध कंक पृष रिकरा (धराज) इलादिकनिकरि बाधा करनेकरि तथा तप्तवाट्कामें 
| विचरण असिपत्रवने प्वेहान कैतरणीनिमजनादिकरि महादुःख उपजावना इलयादि परस्परदुःखजप- 
| जव परेतु आयुका अंतविना मरण नहीं होय ॥ अव नारकीनिकी यादुका परमाण कलनेकर समर कदै दै 
तप्येकवरिम॒पदुासप्तदगद्राविरातित्रयसिरासागरोपमा स्वानां परा सिति: ॥ ६॥ 

अर्यू-नारकी जीवनिका जय पटी पृ्वीिये एक सागरा दै । दृजी पृ्वीविे तनि सागरका 
आआयुद्‌ । तीजी पृध्वी सात सागरका आयुहे। चो पृथ्वीकिषे दश सागरका आयु हे । पचमी 
£ | परवीपिषे सतरद्‌ सागरका जघ दे। ची पृथ्वीकरि वाईस सागरका आघ दे । सप्तमी परथ्वीविपे तेतीम 
सागरा आयु दै । पसे सातौ पृष्वीविषे नारफीजीयनिकी उष यिति है । प्स पथ्यीपृर््वाप्रति नारः 
कीनिकी उष्टं श्धिनि सामान्यकृरि कदी । बहुरि इन सात पुथ्वीनिविपै गणचास ग्रस्तर दे} तहां 
म्तर्धम्तरमतति नारकीनिका आघयुका प्रमाण तथा शरीरका पमाणका विरोप दै । ते अन्य बरभनिते 
जानने । नारकीनिका उपजनेका पिरहकाट पैसा जानना । प्रथम पृथ्वीम उक्त विरह चौ्रीस युूर्तका 
दी पृध्वीकिपि सप्त दिनरात्रीका तीर्जमरं एक पक्षका वीमे एकमासका पेयम दोय महीनाका चरी 
म ्यारि मासका समी छ मामका उयजनेका विरदकाल हे । जेसे पम पूवम असंस्यात नारकी | 
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| | अयम्‌ पक्षिया हो दै । पते नारकीनिकै ठेद्या परिणाम देह वेदना विक्रिया नित्य अभ दी होय 
| भव कृ ह जो नारकीनिके सीतरष्णजनितदही दुःख है कि ओर प्रकारमी.दोय दै यातं सत्र कै 
परस्परोदीरितदःखाः ॥ ४ ॥ | 

अर्य नारकी जीव परस्पर दुःख उपज है । जैसे शरान है ते कारणविनादी जातिस्वभावछ्ृत वेर 
करि मरदानिर्दयी भए सतै परस्पर भक्षण मारण केदनादिककरि परस्पर दुःखदं उपजावे हँ । तेस नार- 
| फट्‌ भवप्र्य अवधिज्ञान करि मिध्याद्ीनकी उदयकरि बिर्भगावधिक्ञानतें दुःखके कारणनिकों द्रदी 

जानि परस्पर दुःख उपजवि है । तथा निकट प्राप्तभेए नारकी परस्पर अवरोकनमात्रतेदी कोपायिकरि 

प्रज्हित होय दँ । अर आपहीकरि विक्रियाकरि कीए खड्ग भाला री युद्ररादि आशुधनिकरि तथा 
सिहम्याघ्रसपादिरूप धारणकरि परस्पर छेदन भेदन मारणादिकरि दुःखकी उदीरणा करे दै । तथा 
|: | करोधके भरे पचननिके धातकृरि हार्‌ वेर उपजाय ररह । अर जिनका देह परस्पर घातकरि खंडखेड 
|; ! दोजाय तोह पारारकाज्यौ मिकजाय है आयु पू्णभये विना मरणद्रू नरी प्रभ दोय दै । स्थितिपर्यत वहत 
|: [ दुःख भोगवे दं जव नारकीनिके इतनेदी दुःखग्यकत्तिके कारण है कि जर दू है याते चत्र करै है- 
0 मृङ्िटासुरोदीरितटुःखाश्र प्राक्चतुरभ्य॑ः ॥ ५ ॥ . 
|: | .अभ्र-सं्राप्रिणामनि करि सित ज असुरछुमार देव तेद तीसरी पृथ्वीपर्यतके नारकीनिके दुःख 
|. | द उदीरणा करयं \ कैद अंवावरीप जापते असुरछमार देव ते तीजी पृथ्वी तां जाय दुःख उपजाय 
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॥। ॥ ६। नारकीनिमं परस्पर कद्‌ उपजावे दै} इहां कोड पुरे उनके कदा प्रयोजन द तात्र करिए दै, जैसे 
श्ट कुड बटब्र मढा. भसा कूकड, सुगा तीतर इसादिकानं कडाय कर्द देखि दयं मनर तेयेदी दु असुरे 
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परिणाम जानने । तश्रा तक्च छोदमय रसका प्राना अभिरूप तप्तायमान ठोहमय स्तभनिते आिगन 
कृरायना ट गात्मटीवर्ष उपरि चृदावना उतारना लोदमय घनानिका घात करना बसरनिततं | 
तशरतस मीचना छोरमय कडाहेनिमें पकाना भामे भुटसाना पाणीनिमे पेटना गरी चटावना 
{| मटन वीषना करोतनिते वीरना घंगारनिमे टोना व्याघ्र पिह सख चान खाल स्याली मार्जार 
| न्योद्या सर्म उनर काक गौध कंक धृष दिकरा धाज) इल्यादिकनिकरि बाधा करनेकरि तथा तप्तवाटुकामं 
| विचरण अमिपत्ऋवनमे वेशन वेतरणीनिमजनादिकरि महादुःख उपजावना इलादि प्रस्परदटुःखय 
| जं परंतु आयुका अंतविना मरण नदीं होये ॥ अवर नारकौनिकी मटका ममाण कटनेक्‌ सतर करे र 
८ तष्येकतरिसतददासपतदराद्राविंशतिचयिरातसागरोपमा सानां परा सतिः ॥ ६॥ 

£| अर्थ-नारकी जीवनिका आयु पहली पृथ्वीविषे एकं सागरका है । दूजी पृ्वीविये तानि सागरका 
आयु । तीजी पृथ्वीति सात सागरका आयु दै । चोधी पृ्वीविषै दरा सागरका आयु है । पचमी 
धवी सतरट्‌ मागरका आयु हे । च पृथवीषिये वाईस सागरका भालु दे । सप्तमी पृथ्वीगिपे तेतीस 
नागग्का आनु दे । पुतं सातो पृथ्वीवर नारकीजीवनिकी उक्तष्ट सिति ६ । रेस ृर्वीपृर्वापरति नार 
सनित उल सिति सामान्यकरि करी । बहुरि इन सात पृथ्वीनिपिधै गुणचास प्रस्तर दे । तहा 
परमतरपरस्तरप्रति ` नारकीनिका आयुका प्रमाण तथा इरीरका प्रमाणका विपदे! ते अन्यु ग्यनि 
जानने । नार्कीनिका उपजनेका विरहकार पसा जानना । प्रथम प्वीमे उत विरह चौवीस्‌ मुहूर्चका 
जी पृवीविषे सम दविनरात्रीका तीजीमें एक पक्षका बोथीमे प्कमासका पचमी दोय महीनाका चटी 
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म वारि मासका समी छ मासका उपजनेका विरदकार द । जसे प्रथम वीरे जसंस्यात नारकी |: १२ 
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हे तिं नवा नारकीका जन्म बोवीस युहू्मे किसीका होयदी दोय 1 अव कौन 'पध्वीतांरईं कोन 
‡ जीवका उयजनेका नियम हे सो कदैदै-तदहां असेनी पचेद्रिय जीव जो नरकायु बधे तो प्रथम पृथ्वी 
; कही उपल दितीयादिकनिमे उपजने योग्य कंमं नहीं वाहे । बहुरि सरीसृप दे ते प्रथम बदितीय दोय 
 पृथ्वीपर्वत दी जाय भरंडादिक पक्षी तीजी पृथ्वीपर्यत जाय आगे नहीं जाय । विषधर सपे च्यार पृथ्वी 
सिवाय नही जाय । सिंह पंचमी पु्वीतांई जाय उपज मनष्यणी छठी पृश्वीपर्यतदी जाय अर मत्स्य अर 
मुप्य स्म पृध्वीपर्यत उपज बहूरि नारकी देव भोगभूमिया एकँदरिय विकर्च्रय ए जीव मरिकरि 
¦ नरकमें नदीं उपजहे पेता नियम है! अव नरकते निकसि कोन पर्यायमें जन्म पावे सो कहे । नरकतें 
। निकस्या जीव मर्य तिर्य॑चगतिषिपे करममूभिका सेनी पैचेद्रिय पर्याप्त गभेजदी होय । भोगभूमिमे तथा 
असंत्गी रन्धिपर्याप्रक सन्मूरेनमे नहीं उपजै ! तथा नरकतें निकस्या जीव वलमद्र नारायण प्रतिनारा- 
यण चक्रवेतीं इनका पद नहीं पावै वहुरि तीसरी पृ्वीतांईका निकस्या केचित्‌ तीथकर पदधारक होय 
तो दोजाय । वर्हुरि चोथी पूर्वतांईका निकस्या केचित्‌ निवीणगमन केरे । पंचमी ताईका निकस्या 
केचित्‌ ६. धारण करे मोक्षगमन नीं होये । खडी ताईका निकस्या केचित्‌ संयमासंयम देशा- 
चारित्र रहण करर अर सप्तमी पृथ्वीका निकस्या कूर तिर्यचही दोय मनुष्य नहीं होय पेसे सततभूमिका 
। विस्तार परे जो अधोटोक ताका वर्णन तो किया ।॥ अव तिथैग्टोक कल्या चाहिए यातं सयंभूरमण 
समुद्रपथत तिथक्प्रचयरूप अवस्थित असंख्यातं दीपससुद्र द तिनका नामनिर्देशाद्कि अधि सूत केदैदै- 
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दवितीगेद्रीष ह । त्रातं दृणा विस्तारस्प द्वितीयसमुद्र दै । पसे पपवर वेदवे दृणेदृणे विस्तार रीष 


| दृषा टण समुद्र चोड ह । तातते दणा धातकीखंड दीष है । ततं दृणा कालोदधि मसुद्र है । ततिं 
| देणा पुष्कर द्वीप ह । फतही द्रीपतें दृणा चोडा समुद्र रै समुद्रं दण चौडा अगिला द्वीप 

| याही अनुमते स्वभूरमण समुद्रपयंत अमेस्यात द्वीप असंस्यातदी समुद्र हँ । बहुरि जंघरद्रीपक | 
| लयणौदधि समुद्र पेदे टे । ठवणोदधिकरंप्रातकीसखंडद्रीप वेदे है । घातकीद्रीपकूं कालोदधि समद्र परे | 


[ माण कृद्रा यादिष जातं अगिले रीपसमुद्रनिकाभी विस्तारादिकका ज्ञान होय रेस पुरे सूज कदैहै- | 


तदं प्रयम तो जंवरद्रीप अर्‌ छ्वणसमुद्र मर दूजा धातकरीरखंडद्रीप कालोदपिससुद्र तीजा पुष्करवरद्रीप 
पष्करवरममुद्र आगे चसा ग्रीपका नाम तेसा समुद्रका नाम जानना । चथा वारुणीवर दीप पंचमा 
गीररद्ीपं शष्ठ प्रतयर्‌ मात्मा क्षोद्रयर्‌ आटमां नेदीखरवरं नवमा अरुणवर ददमा अरुणभासवर 
ग्यारमा ऊडदयर बरमा रोखयर तेरमा सुचक्वर्‌ चोदमा भुजंगवर प्रमा कृरावरं सोरमा कचचरं 
द्यादि स्वयंभृरमणपर्यत एकराजुके विस्तारमें अढाई उद्धारसागरपमाणके जेते समय होय तितने 
अमेस्याते द्रीपसमुदर ह 1 अव इन ग्रीपसमुद्रनिका पस्तार रचना संखान इत्यादिकका विदीपकां 
प्रतिषादनके अर्थि सच करैरद-- 
 द्िद्िरविष्कभाः पूरपूर्वपरिक्षपिणो वटयाक्रतयः ।॥ < ॥ 

अध--जो प्रथमद्रीपका विस्तार दहे ताते दुगणा विस्तार्य प्रथमसमुद्र दै । तातं दृणा विस्ताररूप 





कयि 


001. 








वेय करिण ककण तथा कडाकी आक्रति चिषए दीपसमुद्र टं । जिमि जंवरृद्धीपका विस्तार तातें 








2 पसं समस्त द्रीपममुद्रनिकी रचना द ॥ अगे पृष्टं जंनृद्रीपका ष्किना आकार विस्तारका परि-। 
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तन्मध्य मेरुनाभिवत्तो योजनरातसहसविष्कम्भो जंवरदढीपः ॥ ९ ॥ | 
अर्थ्य के ज दीपसमु्र तिनके वीच जंबूदीप है सो पू्मंडलके आकार हे । ताके वीचि 
नाभिकीन्यो मेरप्वेत है । अर एकलक्ष योजन परमाण चोडा है । अर तीन लक्ष सोख्ह हजार दोय 
| सेत्ताईस योजन तीन कस एकतो अग नुप साडा तेरह अंग; पाडा-रह अगर कुछ अधिक रमाण परिधि 
ज्रदरीपकी हे । बहुरि इस जंदीपकै चौगिरद षट याजन ऊंची अर अधं योजनकी नीवसहित वेदी 
सा नीच बारा योजन, मव्य ज योजन,.उपरि चार योजन बोडी है वञ्मय मूले वेदर्यमाणि- 
मय है अंत जाका अर सर्वरलमय है मध्य जाका एेसी पेदी है । ताके पूर्वादिक चार दिरानैमे 
(जय पेजयंत जयंत अपराजित नामधारक व्यार महान दार दै । ते दार च्यार योजन चौड ख्व 
६ अष्ट योजन छचे है । तिनमें विजय पेजयत भारम्‌ युण्यासी हजार वावन योजन पौणाच्यार कोरा 
तीस धप सवातीन अगल छख आधिक तराठ दै। एही अन्यदारनिकेड्‌ परस्पर अतर दे। वहुरि 
यो जवृदीप दै सो जंनूवश्षसित ह उत्तरकुरु भागभूमिमें ईसानकोणमें अनादिनिधन पृथ्वीकायरूप 
अकृत्रिम परिवारे वक्षनि सहित जनूृक्च है। अर तैसेी देवकुरु भोगभूमिमे नैऋतकोणाषिपे रास्लीवृक्च 
है ॥ अव इस जंबृदधीपविधे (स्ऊुलाचठनिकरि विभाग पराप्त भए सपक्षे तिनके नाम केरे 
तवपाः क्षचाणि ॥ १० ॥ 
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तिनमें 
हे 1 तिस भरतशष्के मध्य पूवेपिमरुवा हे सो पीस योजन ऊच अर पाना योजन 
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थ--तिस जंबूीपविपे भरत, हैमवत हरि, विदेह, रम्यक देरण्यवत, रेरावत, ए सस क्षे) 
नम्‌ हिमिवाय्‌ पतक अर पूरव दक्षिण म्‌ इन तीन बोडि.(तरफ)समुद्रे म४ भरतक्ष्र जानना योग्य 
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अध्याय 


नाडा अर सवाह योजन नवक धरं रै अर यतवर्णं ह । अरं पूर्वपश्चिम अपनी कोरी तिनकरि 


1 पृरातिमका समुदरकरं सदी दै यातं मयुद्रपयत स्वादे । वहु इस पतक भूमिग्रूं दशयोजन स्वां 


जादण नदि दया योजन रोदी प्वतसमान उवी दोय विद्याधरनिके वसनेकी श्रेणी द । तिनमें दश्चिण 
प्रेमीकिषे तो रथनृपरादविक प्रवास नगरी द अर उत्तरश्रैणीविपे चक्रवारादिक साटि नगरी हं) 
चिन नगरीनिमं प्रतत्त्यादिफ विव्राकरे धररनहारे विद्याधर वसे हं । तदसि दरा योजन जवा जाप 
नां यदद मोन चोदी प्वतसमान स्वी दोय श्रेणीं ह) तिनमं व्यंतरेव कपे दं। शक्रके, सोमं 
यपर वर्ण दैश्रव्रण साम ठछोकपाटनिके, सामियोग्य व्य॑तरदूवनिके निवास र  वहरि पैच सोचना 


..[ याद तटां प्वतश् गिखरतट है सौ दर योजन चोडा प्रवतसमन टवा दै तिस उपरि सवां 
पौन उचा प्वदिगामं मिद्धायतन कूट है तिमर सिद्धायरतन कूटपरि पदवेदिकाकरि वेत उत्तरदक्षिण 


पकृ फ्ोदा टवा अरप पिमे भाषा कोदाचोडा कुठ घाटि एक कोराप्रमाण उवा अरदतं भगवानका 
भायतन्‌ मदिर र । पूव उत्तर दक्षिण तीन द्रारनिकरि युक्त रै! तिम सिद्धायतन कस्तं पश्चिमकी तरफ 
गष अन्ये करट ह| तिनकीद्र चाह चोडई मिद्धायतनकूटसमान है । तिनमं व्येतरादिदेवनिके निवास 
¦ { अर्‌ इम प्रिजयाद् पतक दो तरफ भूमिरणरि अनेक फर एखनिकरि मंडित प्द्ेवीकरि मेयुक्त 

वि यनद ट) तिम पवत्कं नीचं तमित्रा अर स्रंडप्रपाता नामसहित दोय गरुफा ह) दक्षिण उच्चर्‌ 
प्वनकौ चौडाइतमान पचाम प्रचाम योजन टवी हं अर पूरययश्चिम द्रादरदा योजन बरीडी अटयोजन 
उनी भर्‌ तिन युफानिके सवाकट योजन चौडा पकर कोर मोटा अषएटयोजने उचा वज्रमय कपाययगठ 
६1 शर्‌ दिमवानूपवततं पडी तं मेगासिघ्रु नदी ते इनदी युफाद्रारकी दहटीनीवे होय निकमि क्कि 
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द्षिणभरतमे आय भरतकषत्रका छह विभाग करि सुद्र मेश करे है । विजयादधैके उत्तर तीन खंड 
अर दक्षिण तीन खंड है । तदह क्षिके तीन खंडनिका मध्य एकं आयखंड है । अन्य पंच म्ेच्छसंड 
टर । अर विनयार्दके उत्तरका म्यसंडके मध्यमदेशमे एकं वृषमाचर नाम पर्वत हे सो सौ योजन छवा 
गोट आकार है। था उपरि चक्रवर्ती अपना नाम रिख हे । या प्रकार छह सेंड रूप भरतक्षेचर दै । 
वहरि तेसं यथासंभव एेरावत क्षे जानना । वरहुरि हैमवत, हरि, रम्यक, हैरण्यवत, इन व्यारो क्षे 
निग एकएक नाभिगिरि पर्वत ह । ते गोर उंचे एक हजार योजन दँ । तां शषेतरके मध्यप्रदेरामे नामि 
ज्यो जानने । रेस छद कषेत्र तो केदै । अव निषध अर नीर कुखाचकके मध्य विदेदकषेत्ं हे जिस विप 
योगीःधर आतमध्यानकरि देहरहित होय है, तातं विदेह एेसा साथक नाम हे । इस क्षेत्रमे साखतो मोक्ष 
मागं परवत है । ताका विरोषज्ञानके अथ क्ष्रनिका विभागादि. छिसिषए । तदा एेसा जानना । जो सुद्‌- 
रान मेर है सो भेद्रसाखवनके मध्यविषे हे । सो भेद्रसावन पूर्वे पश्चिम वावन हजार योजन ठेवा है । 
तिके वीच दश हजार योजन चोडा गो सुदरौन नाम मेर है! ताकी पूवदिरामें अर पथिमदिशमें 


£ 


#। 


वाईस वाईस हनार योजनका चोडा भद्रसाठ नाम वन दै । ताहीका पूर्दिशमे पूर्वयिदेह है अर ताकी 
{ पश्रिमदिशाम पञ्रिमविदेह दै । तदं पूैषिदेहके मध्य होय सीतानदी पूरवसमुदरकरं जाय दे \ त्तिसकरि 


६। 

| 
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सीताके उत्तर दक्षिण रूप पूवैविदेदभ दोय भाग भए । तिन दोउ दिशा्भदी रचना समान दै इतना 


विशेष-जो दाक्षिणके विदेहनिके अंतमे स निषधे नामा ुटाचर है 1 अर उत्तरम नीखाचर है अव सीता- 
नदीकी उत्तरकी तरफकी रचना करिणं दे भद्रसाखकी वेदीते छेय देवांरण्यकी वेदीताई पू्विदेदकग श्षज 
दै \ तध च्य्एर ब्रवत्‌ दै ते नखकरप्वखते चेय सतानरदीप्के तर्के भए चे उत्तरः दच्विणा च्छच. 
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| चौं । उनि सवनिक्रा जोड वीम हजार अवदतरि योजन दोय । भद्रसाख्की वेदत ठेय देवारण्यं 
| की गेदीतांई एता पूर्वविदेह्‌ दै । 


| कहुरि पञ्चिमकी स्वानाभी पूर्वत्‌ जाननी । तहां सीतोदानदी पभरम्िदेदके वीषि रोड पश्रिमसमु- 
रं जाय दै 1 ताकरि सीतोदाके उततर दक्षिण सुप पश्चमविदेहमे दोय भाग भए । तदां दोर द्विया 
| स्वना समान है । इनिकरा प्रमाणभी पूयवत्‌ रै । तीन विभेगानदी वार वक्षारगिरि जाट विदेह क्षेत्रः 


६ | एन वक्षारभिरिनिक उवाः कृटात्लक निकट्‌ च्तरारसं वालन अर्‌ कमते वधत्ती साताके तरकनं पचस 
‡ | योजन ट तहां सीताकी तरफदी या उपरि जिनभवन ह । या प्रकार व्यार वक्ारगिरि जानने 1 तिन | 
| वक्षारगिरिनिक बीयवीच तीन प्रिभंगानदी दै । ते पिभेगानदी नील्कुलखाचरते निकति सीताविपे जाय , 
| भिटी दै । ती सीतानदीकी दक्षिणकी तरफ व्यार वक्षार तीन विभेगानदी अर दोज तरफ अतपिषे ` 
मेदी इन नवनिके बरी आर पिदेदकष्र हँ । सोदी दिखाई । पूवं भ्रसारकी वेदी ताके आगे पि- ' 
| दरद नरै अतन बकार ताके आगे विदेह ताके आगे विभगा ताके आगे पिदेद ताके अ वक्षार्‌ 
| तरि आग विदेद्‌ ताके आगे पिभ॑गा ताके आगे विदेह ताके आगे वक्षार ताके आगे पिदेह ताक 


¦ | आगे विमा ताके आगे विदेह ताके आगे वक्षार ताके अगम विदेह ताके अगे देवारण्यकी वेदी पेते ' 
| चार्‌ यक्षार तीन वरिर्भगा एक भद्रसालवनकी वेदी एक देवारण्यकी वेदी इनि नवनिके बीच आठ ` 
| दिद गतं सीतानवीके दो तरमवेधी सोर विदेह छह विभेगानदी आट वक्षारगिरि जानने । अव ` 

| इनक प्रमाण वेम तीन विभेगानवी प्रत्येक सवामि सवासे योजन बोडी अर वक्षारगिरि बार, प्रयेकं `` 
| पानम परमे गोजन बडा, अर आठ वरिदेदक्षेत्र, प्रयेक वाईस पारह योजन सादातीन कोर प्रमाण ' 
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` चौसठ नदी है। तिनभं नीलाचलं त निकसी तत नदी तो गासि एेसे नामकं धारे हं। अर 
` निपषलछचरत निकृती भत्तीस नदी पकता रक्तोदा नामक धारे है।-या प्रकार बिदेक्षे दै) 
हरि जन्य ब्ररेष छिलिए अदन भेरी चयार विदिरानिमिषे च्यार गजदतत पवेत हे । 


| भूतारणय नामा षन हे । बहुरि भदरसाटबन मेस्तदित अर दोऊ तरफका विदेह अर ^ ५ भूता- 
एव ए दौर वन इन सवनिका जोड एकं रक्ष जानना । बहुरि सोरह तो पूर्वविदेह 


[> 


भर सी पिम विदेह देसे सव वत्तीस पिरदे द । तहां क्षेजनिके म्य पूर्वपिम ठेवा एकएक 





£ वावत है । बहुरि नीखठ निषधाचलौ निकापि एकएक विदेहक दोय दोय नदी विजयाः 


दपवतके नवि होय पीतासीतोदामे जाय मिले दै । तोते एकएक विदेहं छहछह खंड भए है । तहां 
शलाचरकी तरफ़ तीन सैडनिके मध्य बीचटठे संडे वृषाचल है वहुरि सीतावा सीतोदाके दोस. 
पर तान संडनिके मध्य वीचला आार्यसंड ह अन्य पाच श्ठेच्छसंड है । व्तीस विदेदक्षे्निमे 


१ शान दिरागिषे मोल्यवान गजदत पवत हे ताक येयंमणीकासा व्ण देअर ५ अभिविदिकाविपे 
येत रूपके वणे का सोमनस्‌ गजदतपवतदे अर्‌ नेकहत्यविपे तपषखवर्णवणं विद्ुलभगजदंत पयैत हे अर 


` वायुविदिङाविे सै्पद्जष चसे मादन गजदेत पैत्तं दे। ते गजदत मरुते खेय नीखाचल- निषिधाचरते जएय । 
„पिरे सीम्पदूनएर नतय नवव येष्जन न उमप्विकः दनि छ = 
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; पोतन । अर्‌ खाचरनिकै निकट चारसै योजन माणं दं । पसं मेक चार्‌ विदिङानिकषि चार्‌ 3 
` इमखतपयत कटे । बहरि सुदशनमर्‌ हे सो चिवरापृथवीपरिषे दजार्‌ योजन याकी नीव है तहां तो दरा 
:दरलार्‌ निवे योजन अर दरा योजनके ग्यास भागपमाणं चोडा है । बहुरि अनुक्रमते घटता घटता | 
¦ पमभमीक्रि दया हजार गरोजन चोडा है अर अंतपिषै एकहजार योजन चोडा हे महाशोभायमानं एक 
टश्च मोजनप्रमाण उना दै। तां एक दजार योजन तो चिव पृथ्वीविषे नीव है । अर समभूमीविषै 
नोगिरदं जो भद्रान ताते असुक्रमतें घटता पांचसे योजन उचा चदि चारौ तरफ़ पांचसै योजन 
री कटनी तिम कटनीयिषै चारौ तरफ नदनवन रै  वहुरि ताके उपरि ग्यारह हजार योजन 
, ता समान चऽई लिप्‌ पवत उचा गया दै । अर ग्यारह हजार योजन उपरि साढा इक्यावन हजार 
` गोजनक्रमतं घटता यरता मादा वासटि हजार योजन उवा चदिषए तहां पांचसै योजन स्वं तरफ 
: : शओोगिरद कटनी दै तिस कटनीविषे सवं तरफ सोमनस नामा वन दे । वहुरि तदति ग्यारह हजार 
` ¦ योजन ईका ममान प्रमाण लिए ह बहुरि करमते प्रचीसं हजार योजन षटिजाय दे । सो छचीस् इजार 
` योमन चा चदिए तदं व्यार बौराण्वे योजन बीडी बौगिरद कयनी दै तिस पिपै पांडुक नामा 
.. वेनः } तिक्तं ब्रीच नीये बारह योजन चौदी उपरि कमते घटि व्यार योजन वौदी रदी पेसी 
: ग्री गोजन ऊँची कैटर्यं मणिमयी चृखिका है) पसे च्यार्‌ वन मेरके है ततिनकी दिराविपे व्यारि 
भिनपरदिर्‌ दंसो च्यारो यनविं सोखद्‌ जिनमंदिर द । अर नदनवन अर सौमनस धन इन दोऊ 
{यनक सोल मोठ ववद ह । ते मिष्टजल्करि पूरित अततिमनोदरस्य द । वहरि परंडकवनयिें 
| मामु च्वारि शिला द । तिन उपरि तीर्थकंर परभुके जन्माभिपेकका सिंहासन दै । पूर्वमिदेद्‌ अर 
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। वकः ¶तरिमप्रिदेद अर्‌ भरत परावत ि । ई 
प विराण -इन च्यार्‌ कतनम उयजे तीर्थकरानिका ई 
पनकी गिटागिषं इादिकागिकरि ह उपज तीरयकरनिका जन्माभिषेक मेरुका पाड. ॐ 

पितं करिए हँ । अव कि जन्य विष लिखिए दै-मेर्पर्वत क ‡ अध्याय 


3 
` ई समस्त क्षेवरभितं उत्तरदिश्चामे है । जति भागम 
ूर्वमिदेह रेह त्रम गमि सूयक उ्दयकी 
1 म नीलकं आ दील ह ।बर गा विरसा ७: 
‡ मेहे बहुरि पथिमविदेहमे नष दिशम निषिधपर्षत है । अर दक्षिणेँ ५ 4.६ 2 
तिता ह| अरु नतत 
उ्ङरुभोगथूमिमे मेथमाद्न गज अर दक्षिणम समुद्र उत्तरम ताते ‡ 
होय है । ताते र्मे गेधमादन ४५५ स का उद्य हे । क बहुरि 
भूमिमे ^ “५ माल्यवाच्‌ भौर दाक्षिणमे नीट मर उत्तरं भस्त 
गद्‌ हे । अर प र उत्तरम मेरु हे । 
हासम गनत 
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, हर देवकुर्‌ ‡ 
। श अस्त हे । ततत सौमनस ॐ 
| | १ भ अर्‌ विदु्भ पिम्‌ है। अर निष दक्षिण सूयं ई 
जानन है । अर मेरु ८ 
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ठ} मरत अर दमयत श्चिच्र अर इन दोऽनिका सीमाविये पूवपन्िम समुद्रपयत ठेवा सी योजन 
ऊया प्रसीत योजन ममीकिषि नीव जाङी पैसा हिमवान नामा परवत है) सो भरतक्षेत्रकी चोडाइते णा । 
| एक हजार वावन योजन अर एक योजनका उगणीसभागमं वारं भाग प्रमाण चोडा है } बहुरि । 
निस हिमवान पर्वतके पहिली तरफ पूरयैपश्चिम ठेवा दक्षिणरत्तर चौडा हैमवत क्षे है । सो इकवीससे ` 
पचि योसन पच काक कडा है! इस विषं मलष्यनिका सरीर एक कोश चा दोय दै एक दिनके ` 
अंतराल आंवला प्राण आहार करं हं । कखत्रक्षनिके दिये नानाप्रकारके भोग भोगे ह विनयवाने ` 
पेदफरषाय ह । वहरि यातत परं मदाहिमवान ए्वेत दै सो पूवपश्रिम समुद्रपयत ठेवा दहै) याका विया- 
मने दरदा योजम दया कखा प्रमाण चोडा पितारं दै 1 दोयसे योजन अचा है! याते प्रे हरिकिच' 
नरामीमें उकवीम योजन पक राका चोडा दे 1 प्रशिमससुद्रपयत टवा दै। इस पि मनुप्यनिकरा ' 
| दीय कोरा प्रमाण उचा कायं दै । दोय पल्यका आयु है) दोय दिन व्यतीत भ्‌ पेडा प्रमाण आहार्‌ | 
| च्ं। यतिं परै सौख दजार्‌ आटे वीयारीस योजन दोय कला प्रमाण चोडा पूर्वपरविम समुदरपर्यत् ¦ 
“| ठता व्यार मोजन उचा निषधपवेत दै यातं परे तेतीस दनार छदसे योरासी योजन व्यार फटा 
:.| प्रमाण विश्न रै! पूतरपशिम समुद्रपयत टवा टै) यातं परे मोरह दजार जरम ्रीयारीम योजन 
{| द्रोयकला परमाण चोडा पू्पसरिविम समुद्रषयत ठेवा च्यासिमि गोजन उवा नीखपर्वत दै! यातं परै | 
{ आट दारं ज्यारने उकम योजन एककला धमाण यडा पूर्परिविम समुद्रपयत टवा रम्यक्कषेत्र है । 
{ यमि मनुप्यनिक्न हरिशषत्रयत्‌ सचना है । यातं परं च्यार्‌ हजार दोयये दम योजन दरा कटाक चोडा | 


पूमणसिनिम समुपेत ठेवा दोकमौ योजन ऊंचा स्व्मीप्वत द 1 यातं परे दोय हजार एकमो पयि 
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` मृभूरकठके समान वर्णका है। रुकिमिपवंत रजतमय कृषिये जुवं है अर शिखिरीपर्वत हेममय कृहिये 


६. पी हिगनतक्व्रवत्‌ रना है । याते परे एक दजार वावन भोजन वारह कठा पमाण बडा सौ योजन 
£ ॐवा पूपशिम सयुवपरयत ठंवा रिखरीपर्वत दै। यतत पर पेरावत नामा क्व भ्रतक्षे्रवत्‌ है । 
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एते पदङलाचलनिकरि षेत्रनिका सात प्रिमाग रोये॥ तिन पद्कुटाचटनिका वर्णीिरेष भतिपाद- 
नके अर्थं सूत्र कदे है 
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१९५९. 


पीतवर्णका दै दूता जानना ॥ अब इन प्तनिका ओर भौ विरोष खरप कहने सू करै 
- : मणित्रिचिभरपा्ा उपरि सूरे च तुस्यविसताराः ॥ १३ ॥ 


९९९९२ 


% उपरि पिते हदनिके कहने सतर दे ह प त 
र. पममदापदमतिगच्किसारिमदासुडरीकु कपडरीका ददास्तेषायुपरि \1 १७. 
पलवान कच उ प ड मि मार 
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शय्द्‌७. 


. मद्प्द्य दे #त्निपधघ. ऊसपण्मि, तिगे द 
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ठ्‌ टर! नीलऊपरि केसरि इद ए सक्मी उपरि महापुंडरीक दद ह 1 रिखरीके उरि पडरीक सद 
ट! फ द्‌ कुखचटनि ऊपरि छह द करै 1 अव इन हदनिके आकारविरोष कदनं सूत्र करै द-- 
| प्रथमो मोजनसदस्रायामस्तदद्धविष्कंभो ददः \॥ १५ 1 
अ्थ--इनमे प्रथम जो पद्मा नामा ददं टे सो पूर्वेपदिचिम एक दजार योजन ठेवा है । अर्‌ दक्षिण 
एत्तर परय मोजन चोडा दै । यन्नेमयं थाका तट दहै हरि अनेक पकारे मणि तथा सुवणं तथा 


| रजत निनकरि प्रियिच्र उसका तर है) बहुरि च्यार द्वारनिकरि सहित ददसमान ठेव चोडी अद्ध 
| मोजमं उची पंचमे धरसुप यदी स्यामग्री यके पेद्री हे व्यारूतरफ्‌ वनशंडकरि मेहित टै} स्फटि 


कमणिममान स्वच्छ गंभीर अक्षय जलकरि मन्या है ।॥ अव तिमका ॐडापना कनेक सूत्र करै टं 
द्ङयोजनावगाहः ॥ १६ 1 
भृभ--पाददकी ऊगर दश योजनकरी 
तन्मध्ये मोजनं पुष्करं ॥ १७ ॥ 
शर्थृ--तिम प्रदे एक योजनप्रमाण वोड ठेवा कमठ है । त्रै एक कोम ठेवा पत्र है! अर्‌ 
दाय छ्यु जौ वीध कर्भिका दै । अर जरुतरतं दोय कोश ऊंवा याका नाल दै । अर दोयृकोरा 
पाट पृत्रट । याक परजूमेय मूर द । अरिषटमाणिमय कंद द} रजतमणिमय मृणार द । वेदूयमणि- 
मय नार द । सुवरणसमनि प्र हं । तत्तसूर्वणप्रमान केसर रै । नानामणिकररि विचित्र सुवर्णमयं 


कणिकायुकत कमठ दै । तिम कमलकी अचाईतं अर्यीउनताके धार एकटश्न चाससि हजार पव्‌ याके । 


परिारर कमल हें । तिन परिवारके कमलनिमें श्रीदेवि परिवारे देवनिके वसनेके महठ मकान 
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छरा हे।अर्‌ दोय कोरा ठंवा प्र है । अर एक योजन मोदा पतर है । अर एक योजनका कमल- 


ट ॥ अवर अन्य हदनिका प्रमाण तथा कमटनिका माण कृहनेक्रं सूच कटै है 
"क तद्द्ियुणा दवियुणा दृदाः पुष्कराणि च ॥ १८ ॥ | 
अर्थ--परहिठे दरद तथा कमल ूनेदूने ंवाई चोडाईरूप अगिटे अगिले द तथा कमल जानने 
तदा पदमहं सर्वकार दूना महापद्म दद है । अर महापदन ददते टूना तिगंछि रद है । एसे तीन 
द्र कदे तैसंही भमाण ठिए उत्तरके तीन हद है। इन दूदनिकी रवां चौडाई उवा दक्षिणके तीन 
निके समान उत्तरकेनिके जानना । अर इनि ददानम जे कमर है तेह णा माणं छीएु हे । 
पदम दमं एकयोजनका कमल कया ताते दूणा महापद्म दभ कमल दै सो जल्तक्ते दोय कोर 
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फे वीचि कर्णिका है।अर ताके परिवारके कमर 1रमहदसमानदी एकटाख चाटीसहजार पनरा हैँ 
विस्तार दूणा है । यततं तिगे र्का परमाण तथा कमलका विसार एणा है।अर उत्तरका इन तीन 
दानिके तुल्य है ॥ अव इनि हदि वीच कमलानिमे निवास करनेषाली देवी दँ तिनके नाम आयु 
परिवारके जाननेक्ं सू कहे ह- | , ना 
तनिवापिन्यो देव्यः भीम्दीपरतिकीतिवुधिरक्ष्य पर्योपमस्थितयःसतामानिकपरिषत्ा : ॥ १९] 
अर्थ--जे हूदनिविपे कृमल कदे तिनिमे ह देवी करमते वसनेवारी है । तिन दूदनिमे कमर हे 
ते वनस्पततिकाय नहीं ह । पध्वीकाय रत्नमय है । कमदनेकेः आकार हैं \ तिन कमखनिकी कर्णि 
काके मध्य्‌ अतिनिभैर उञ्ञ्वलः महल दे 1 तिन मदने निवास करनेवाली. अचकमत भी न्दी श्रि 
च्लिः अद्धि रश्मी द, सम्‌ खिन्छ फेखी देवी चसे दें \ तिना षक , एक पल्यकए आय. शः स्य भख. 


९९४ 
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अध्याय 


६५ 


ट | तट फमरके परिवास्के कमल ए तिन पिपर तिन द्ैवीनिके सामानिक जातिके परिपदजातिके देव वरस । 
|] अवर जिन नदीनिकरि क्षेतरनिमँ विभाग भवां तिनके नाम कटने सूत्र कै | 
 गगार्मिघररोदद्रोहितास्याद्रिद्दरिकांतासीतासीतोदानारी- 

द नरकांतासू्वणस्प्यकखारक्तारक्तदाः सरितस्तन्मध्यगाः ॥ २०॥ | ¦ 
;| अर्म--इनि छदो दरूढनितें निकमि सक्े्रनिविषे ममन करं फेस वोदह महानदी है) तिनके नाम 


रक्तोदा ए यदद नदी छद दूदनितं निकसी हं । तहां पहला पदमहं अर छ पडरीक दूद्‌ इनतैँ 


प्रति गमनक्ा नियम कट 


न ~ ८ 2 ८ ८ ध 


द्रथो्योः पूर्वीः पूर्वगाः ॥ २१ ॥ 





ध 


मूत्र च 
ञेषास्तरपरमाः 


मरीतोदा सरफाता स्स्यकूल रकोदा ष्‌ सात्‌ नदी प्रनिमस्नमुद्रमं गमन करे ट | इदां प्रप्ता किेष 


क 0. भग प. 


गगा मिधुरोटित्‌ रोहितास्या हरित्‌ हरिकांता सीता सीतोदा नारी नरकांता युवर्णक्रखा स््यङ्ख रक्ता 
नीनतीन नदी निकसी ह । अरं व्यार दूदनिततं दोयदोय नदी निकसी है) जव इन नदीनिका दिरा- 
अध--दोयगोर्मतं जे पटिठे नामक्ररि कदी ते पूर्वसमुद्रकरं जाय दह । एक एक क्षेजविपे नेयदोय ` 


नी अनुक्तं गई ह तदा सौयदोयमं पिरे नामकरिक्दीजे गंगा रोहित्‌ हरित्‌ सीता नारी. 
मुमणमूला रक्ता ए सात नदी पूवसमद्र प्रति गमन करे द । अन्य सप्तनदीनिका ममन जणावनेकुं 


भर्भ--दोय दोयभें जे पठे कदी ते पर्िमससुद्रमं ममन करं है । सिधु सेहिताला हरिकाता 
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; जानना । जौ च्यार तोरणदार सहित जो पद्महद ताका पूैतोरणद्ारकरि 0 गंगा नाम नदी निकसि' 
प्रन योजनं तो पूर्वसन्युख जाय अपना पवाहकरि गंगा नाम कूटं खदयनकरि तथो त्रिरोक- 
‡ ` सारजीमं करे ह जो आधा योजन गंगाङरटतें उटीतरफतेदी दक्षिण संडिकरि पांचसे तेहस योजन 
' अर एक ग्रोजनका उगणीस भागम छह भाग पमाण पवत उपरि दक्षिण सन्मुखं आय अर्‌ सवाद्‌ 
£ ¦ योजन चौड अर आधे कोश ऊंडी रेस सौ योजनं कुक अधिकथमाण रिमवाच्‌ पवेततें गोरख 
६ . तिंदाकार प्नालिकातें हिमवाच्‌ पर्व॑ते पचीस योजन पर दश योजन मोरी कादखकार धारा 
¦ भरतकषियम पड़ी सो तां एकसटि योजन चोडारंवा गेगा नाम कुंड दै \ ताकी दशायोजनप्रमाण 
ध 1 मृज्रमय त तर दै तिस कुंडे साढाददा योजन छंचा अष्ट योजन चौडा ठंबा एक दीप 
| दै तिस पपर श्रीदेवीका गृहमाण महलकरि मंडित्‌ श्रीदेवीका मंदिर दै! तिस मंदिर उपरि कमखा- 
, सन सिंहासन उपरि परमशांतखरूप जिनेद्रका परतिर्विव विराजे हे तिस प्रतिर्विब उपरि हिमवान पर्वतं 
॥ १ कुंडके दक्षिण तोरणद्ारकारिफे निकसी सो सवाछह योजन चौडी अधे योजनं उडी क्रमकरि 
। वितारक भाप होती भुजंगवत कुटिर्गामिनी खंडप्पातनाम विजया्दैकी युफाकरि विजयाईके नीत 
¦ गमन फरि विजयादधकं ग्यतीत करि दक्षिणसन्मुखं हेय दक्षिणमरतकां मध्यमे जाय पूरैसन्मुख मोडा 
` खाय सवा योजन डी साडावासटि योजन चोडा विस्तारकरि मागथदरकरि लवणसमुदरमे भवेरा कृरै 
दहै} बहुरि तिसही पदमहूदके पथिम तोरणदारकरि निकसि गेगाकीञ्यौ पांचसे योजन हिमवान्‌ पर्वत 
परि सभी जाय सिधुकूतेदक्षिणसन्मुख मुडि गगाकीज्यो सिधु पडि तमिायुफाकरि विजयाङईक 
डि पश्चिमसन्युखे दोय दक्षिणभरतके अदधत मभासतीदरकरि ` खवणसथुद्रमे भ्रवेशं करद 1 याका. 
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मन 


त ४, -- ॥ 


£| ताधिकिकी सखामिनी सिंथमेवी ई । बहुरि तिसदी पदमदूदके उनरतोरणद्मारकरि रोहितास्या नाम्‌ नदी |; || मष्वाष . 
| निकमी सो दयते छिद योजन अर छह कटा तो उत्तरके सन्मुख हिमवार्‌ पयैत उपरी गई फेरि 
साहा श्रादयां योजम विस्तार अर्‌ एकं योजन ऊडी सौ योजन कुक अधिक रवी हिमवत्‌ क्षेमे एकसो 
ग्रीम योजनप्रमाण विस्तीर्णं अर वीस योजनं ऊडा वज्रमय तछसरित कुंड रै, तामं सोखद्‌ योजन चोडा 
टया मादा वार्‌ योजन ऊचा दीष है ता उपरि श्रीदेवीका गरदभमाण मदिर ताविषे जिनप्रतिचिव उपरि 
रो्रेतास्या नामा नदी प्रहिकरि तिम कै डका उत्तरतोरणद्ारतें निकसि उत्तरसन्मुख शब्दवदेताच्पर्वततकी 
शद प्रदक्षिणा देयं अर्‌ अद्धैयोजनपरसं मडि पथिमसन्सुख नाय पथिमख्वणसमुद्रमे परवेरा करे । 
या नदी निकमी तदयं तो साहा वारा योजन चोदी एक कोर उडी टै। जर समुद्रं प्वेरा कियाद तदां 
एकम पनीप्र योजन चौडी अर अढाई योजन उडी ह । एसे ए तीन नदी हिमवान्‌ प्वैतते निकसी ह। 
| परि पर्सी मदापदुष व्रदके दक्षिणतोरणद्रारतं निकसी रोहित नदी सो प्रधी दक्षिणसन्युख दोय हैमः ' 
पत्‌ कषत्रे भ पटि पूर्ैसमुद्रको जाय दै बहुरि महापदुम दूदके उत्तरद्वारतें निकसी हरिकातानदी हरिशे 
प दाये पभिमसमृद्रमं परेरा करर । बरहर तिगंछ दूदके दक्षिणतोरण दारते निकसी हरित्‌ नदी हरिश्च 
होय प्रसमुद्रको जाय दै) बहुरि तिगे दूदके उत्तरतोरणद्वारते निकसी सीतोदा नामनदीसो 
2 [ दवषुरमेनचमं परि मेरे मन्युस जाय दोय कोरा दी मेरुतं दलि मेरुकी अङ्गं प्रदक्षिणा देय विद्यसमभे 
:[ गजदतत सफु पनेदाकरि परिमि मध्य दोय पश्निमससद्रम गमन करदे । वहुरि केसरि इूदके 
£| द्षिणतोरणद्वारतं निकसी सीता नाम चदी उत्तरफुरुभोगभूमिमें पडि मेरुके सन्मुख जाय आधमोजनतं 
पर अद््रदक्षिणा देय मालयवान गजदैतके नीवं रोय पूर्वविेदमे दोय पूवसयुद्रमं प्रवेरा करर । 
> { १५ | 
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| वहि सरि द्ूदके उत्तरतोरणदारतै निकी नरकांता. नदी रम्यकक्त्रके मध्य होय पश्चिमसमुद्रमे 
जाय रै । वहरि महापंडरीक हूदके दक्षिणतोरणदवारते निकसी नारी नाम नदी रम्यककषे्रम होय 
| पर्वसु पवेश करदे । बहुरि महापुंडरीक ददे उत्तरतोरणद्ारत निकसी रुप्यङ्टानदी सो दैरण्य 
पतरम होय पश्चिमसमुदरको जाय दै । अर पुडंरीक दरूदके दक्षिणतोरणदारते निकसी ५५.७५८ सु्वणकूलानदी 
| दैरण्यवतक्त्रमे लेय पुषैसयुद्रको जाय है । व्रि सोदी पुंडरीक दूदके र ५१ रक्ता 
, | नाम नदी सो शिखरीपैतङपरी पंचम योजन सूथी जाय बहुरि उत्तर सन्मुख दोय एेरावतक्षत्रमे पाड 
: | गंगानदीकीज्यौं पूषैसयुदरमे गमन करद । बहुरि पुंडरीक दूदके पश्िमतोरणदारकरि निकसी रक्तोदा 
नाम नदी िंुनदीकीज्यो पञ्चिमससुव्मे प्रवेरा करदे । इन स्वनदीनिके दौ तटानिविषे सदर एखः 
पष्पादिडुक्त नानाप्रकारके वृक्षनिका वन है । अव इन नदीनिका निकसना अर प्रनाटी होय पडना 
`| अर चौडहं $डाई अर जिनछुंडनिके दीपनिङपरि पडी तिन ऊुंडनिका दीपनिका विस्तार अर मूरते 
निकृति विस्तार ऊंडाईं अर समुद्रम मिरी तांदी चौडाई ऊंडाईका विस्तार विदेहक मध्य प्रा हुं 
सीतासीतोदा नदीपरयत दृणादूणा जानना । इहां छदाजदा तथा ओर विशोषवणेन भथ वधनेके भयते 
| नरी छिखा दै। पसे सात क््रनिमे चोदह नदी है । तहां हिमवत हरि रम्यक दैरण्यवत इनि च्यार कषे्रनिमे 
| मम्यविष न्यार नाभिगिरि दै । अर विदेदकषरके मध्यमेरुही नाभिगिरि है) जिनकषत्रनिभे दोयदोय नदी है 
| ते तो नाभिगिरिक सन्सुखजाय आधञाध योजन उरते मुडि नामिगिरिकी तथा मेरुकी अद्धपरदक्षिणादेय 
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| समुद्रम गमन करदे पसे पाच कष्रेवेधी दश नदी जाननी अर भरत एरावतविपे नाभिगिरि नादी दै । 
; सद सधी च्यार नदीनिका प्रवादयदिक समान १ अव इन नदीनिका परिवार कनकं सूत केेदै-- 
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यतुररदानदीसंहसरपरित्रता मंगासिष्वादयो नद्यः \ २३॥ 

| अर्भ-मा क्षि नदी चौदद्चोदह हजार परिवारका नदीनिकरि सहित समुद्रम मिरु ! अर आगे 
<; | गोहित रोषितास्याकी अयाम अटार्ईस हजार परिरकी नदी दै हरित हरिकांताकी छपन्‌ छपन दजार 
; | परिवास्की नदी दं । सीताकी परिवार नदी एक ठाख बार हजार दँ । अर इतनीदी सीतोदाकी प्रि 
: | वारनदी जाननी । अर उतरकर दक्षिणके क्षे्निसमान जाननी ॥ अव कँ जो भरतादिक 
| कषत्निका तुल्य विस्तार दै कि विदोपदहे तातं सूत्रकैः 

भरतः पदु्विरतिगचयोजनरातविस्तारः पड्चेकोनविंडातिभागा योजनस्य ॥ २४ ॥ 

| अथ-भरलतेत्रहे ताक पवितं छवी ५२६५ योजन अर एक योजनका उगृणीस भागम छद भाग 
; | परमाण दरक्षिणञत्र्‌ विस्तार टै ॥ अन्य क्षेत्रनिका विस्तार विरोपकी प्रतिपत्तिकि अथि करदे 

| तदरदधिगुणद्वियुणविस्तारा वर्षधरवमां विदेहांताः ॥ २५ ॥ 

निम भरतषत्रतं कूलचल तथा क्षेत्र दृनादृना विस्तारस्य विदेद्षेत्रपर्यत दे। तां भरतक्षेवरते 
: | वना नद्य एकहजार्‌ वाधनयोजनं वारदकटाकरा हिमवान्‌ पव॑त दै 1 हेमव्रतक्षत्र दकदससे पांच योजन | 
: | पविहटा द । मदा्िमवरान्‌ कृसचट च्यार्‌ हजार दौगरनं दरा योजन दरा कठाका दै हरिकषत्र आठ 

; [ दजार्‌ रवार दकम मोजन्‌ एक कटा ट । निपधकृखाचट सोलह दवार आटे वीयाटीप्न योजन दोव । : 
: [ कया £ । विदत तैतीत देजार्‌ छदम चारासी योजन च्य कका दै । पसं विदेहपर्यत दृनादना विसार 
, । ६ ॥ अर्म उत्तरके कुलाचल प्रेत्रादिकनिका प्रमाण कनेक मत्र कैद 


1.1 
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उत्तरा दक्षिणतुद्याः ॥ २६ \ । 
: अर्थ--उत्तरके पेरायतादिक नीरपर्यत भरतादिक दक्षिणके क्षे्निकरि त॒स्य जानने योग्य ॥ अव 
करै है-जो भरतादिकं क्षे्निमे मलप्यादिकनिके सुखटुःखादिकनिका अच॒भवादिक तुल्य हे कि कुछ 
:\ विष दै । यततं सू कटै ह - व | 
| भरतेरावतयोर्द्धिर्हासो पदूसमयाभ्यायुतससपिण्यवसपिणीभ्यां ॥ २७ ॥ 

अ्थ--भरत हेरावत इन दोय क्षतरनिविपै उत्सप्प्णं जो वटना अर अवसपेण जो घना इनिरूप जो 
छह काठ तिनकरि मरुष्यादिकनिके आयुका परमाण कायका परमाण भोग उपभोग संपदा वीयं बुद्धया 
दिकनिका यढना घटना होय हे । उत्सपिणीमें दिनदिन वधे दै । अवसपिणीमें धरे दै । तहां अवस- 
रिणी तो सुखमयुखमा ? सुखमा २ सुखमटुःखमा ३ दुःखमसुखमा ० दुःखमा ५ अतिदुःखमा 
६ ठे ख्‌ पकार रै । अर उत्सपिंणीहू अतिदुःखमा १ दुःखमा २ दुःखमायुखमा ३ सुखमदुःखमा 
9 सुखमा ५ युखमसुसखमा ६ एसे छह प्रकार द । अवसपिंणीका प्रमाण दराकोडाकोडीसागरका है । 
सो दी उत्सपिणीका प्रमाण दशकोडाकोडीसागरका है! ए दोऽ मिखेहये कत्पकाल दै तदयं सुखमसुखमा 
व्यार कोडाकोदीसागरप्रमाण हे इसकी आदिमं मनुष्य उत्तरकुरुभोगभूमिका मदष्यके तुस्य रै । तिसकी 
कमते हानि होत दूजा कार सुखमा नामा तीन कोडाकोडीसागरका प्रवते हे । तिस कार्की आदिमे 
' मतुष्य हरिवषके मनुष्यसमान है । मध्यभोगभूमिकी रचना इस काठ्मे है । तिसकी क्रमते हानि दोतै 
२ | सुखमटुःखमा नामा तीजा कारु दोय कोडाकोडीसागरका प्रवत्ते है। तिस कार्की आदिमे मचष्य जघ- ई `. 
| न्यभोगभूमिकील्यो देमवतष्र तके मकष्यनिकरि तुल्यं द्य दे \ तिस कारुकी कमते रानि रोते दःख- , :. “° र. 
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रसमा नम ती काट धवत ई । यका नीकालम द्लार्‌ कव ताद्‌ सक्‌ कजा ज + 1 
काट ट! तिमकी आदिमं मचुष्य पिदेहनिके मसुष्यनिके वतय हं । तिसकालकीद्र्‌ कमते दानि होते 


दुःखम नामा पनम काल उकम हजार वर्करा प्रवर्त है ! इस कालं कमते व्यतीत होते अतिदुःखमा 


नामा काठ इकर देजार वका प्रवते ट । प्रथम कट्की आदिमं मनुष्यनिका आदु तीन पल्यका 
अनुकं घता अतपरं दोय पद्यका रै । द्वितीय काका आदिं आयु दोय पल्यका अंतमं अनुक्रम 


ते घनौ पकं पत्यक द । तृतीय काटका आद्सिं आयु एक पल्यका अतम घटते २ एककोरीपूर्वकारै । 
युधं काटी आद्रि क्कोरयपूर्यका अंतमे अनुक्रमतं एकसोवीस वषका पंवमकारकी जादि मरुष्य- || 
| निक आयु एकसोवीम वर्षका अंतमं कमते घटता मीस वर्षका दै । छडा काठ्की आदिमे मनुष्यनि- 
; | का आदु यसव अतम कमते घटता पनरद्वपका द पुसं मलुष्यनिका छह कारैवेधी उक्ष 


भयु कथा । यदुरि मनृप्यनिका रारीरकी ॐतवाई प्रधमक्राखकी आदधे तीन कोम अंतमे दोय कोस 
दरितीयकारकी आदिमं दोय कोर अंतमं एक कोरा तृतीय काठकी आदिमं एक कोरा अतमे पांच. 


मै प्रनुप्य जवा द । चतुथं कालक आदिमं पंचमे परनुष्य अंतमे सप्त दस्त ऊँचा है । परचमकाठकी | 
आमि सप दस्त ऊना अतम दय्‌ दृस्त उचा दै । छटा काटकी आं दोय इस्त ऊवा अंतमे | 
णक्‌ दस्त ऊना टे । पमं रद काटमरं शरीरकी ऊँवता कही । प्रभम्‌ कार्म मतुप्यनिका वर्णं उगता (: 
सूयं समान्‌ ६ । दजामें पूणमासीके चंद्रमासमान दै } तृतीय कारम दरित श्यामवर्णं दै । चतुर्धकाछ- | 


कः 


र्म पैचवर्ण द। पैचमकालमं कोतिदीन मिश्र पेचवणे ह । ठम -धूमयत्‌ स्यामव्णं है।ए ठ्‌ काल्मे 
गारीरका वर्णं क्रा । 
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अव इन आदार कहै है । मरभम कालम तीन दिन गए चौथे दिन वदरीफठके प्रमाण आहार 

; | गरदण करे दं । दितीय कालम दोय दिन गए पछ बेडा भमाण आहार प्रहण करे हं । अर तृतीय 
| काठम एक दन गया पा आमल परमाण भोजन करे दै । अर चु्थकाल्मे रोजीना एकवार 
६५ काठम्‌ बहुतवार्‌ अर छटाकालमे अतिपरञरवृत्तिकरि भोजन करे हे। एसे मलप्यनिके छह काल- 
| म जहारका कम कया । अर ताजा कालतां इस भरतक्षत्रमे भोगभूमि प्रवत है। अर चतुथ पंचम 

| स भप दे । अर अवसर्थिणीका पंवमकाल्का तीन वर्ष साठा आठ महीना ` अवेष 
[खक न ष कालम राजाका नास होयगा अर 
| अपरा ५५९ तठ पारं छ्टा कालम मनुष्य नय रहैगे मत्स्यादिकनिका 

८ ।जां ुदररनिका टूखापणातें तो अभिका नार हेयगा। अर मुनि भआवकादिकका अभावतें 
स दया । अर्‌ असुरपतिका कोपे राजाका ना ोयगा । रेस दुखम जो पंचमा काठ ताका 
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: | रव र 1 अर वियकी अर अचिकी वीकरि प्रभ्वी एकयोजनपयंत नीचातांई कालका पावते चूण 
: | समव 1 इमं परटयकाट करै द । ओर जो एकाती मदापय्‌ माने हं सो नहीं जानना । वहुरि 
| -न्मिणीक्तरका पेया रेत्य ह ! तिसका प्रथम कार्की आदिमे मेधवर्प हं । ते सातस्रात दिन परयत 
| जल दग्य घृत अमृत रमानें वर ह । तदि तिन वपानिकरी भूमि उष्णता छांडि सचिक्रणता कांति 
 : | आनतं पारण रं हे 1 अर वही वक्र ओपयादिक प्रकट होय हँ तदि नदीतीर गुफादिकमे तिष्ठते 
| ओद भृमि सीतल सुगंधयुणकरि सवे हुए निकसिकरि कमते भूमिविषं विचरगे ते नरन रगे 
| गनिकाप्न भादार्‌ करगे । फँ उत्म्िणीका प्रयमकाल इकईस हजार वर्षं प्रमाण व्यतीत होय चके 





| तदि उसिणीका दुःखमा नाम द्वितीय श्न दकम्‌ हार यषैका पवते है । तिस द्वितीय कालका 
"(पह ईकार वषं वाकी रद मोलद्‌ उठकर दाय ह) ते टकर टका आचार अमि अनादिक 


क 


। पवेत दरवादिषठ क्रिया प्रगट करे दरं कहर विगाटीस हजार वपे घाटि एक कोडाकोडीसागरः 


= | ५ ५1 का परत हे. । तिं तीरथकरादिक तिरेसरििलाका पुरुष प्रगट होय दै । बहुरि 
म ५) ५ - धः ५. धम्य प न भमोगभमि प्रचमां नषा मध्य छटा ० उत्कट ~ च ५४ 
१1 १ केस जः मि, परमाम मध्यमोगभूमि, छटामं उक्छृषटभोगभूमि पसे 
\ मात व 


~ > {५ ् 
र. त भीन सू 8 


त > = ^ 
१ ५४५५८ ४ 


नि 


~ { निर्ग मेदा करप ४! नेकं छटा काका अत्कं सात साते द्विन परयत पवन्‌ आत्त दतर क्षार तिप | 
क 9 ४ ` ऋ [1 - ^ [न ५ तदि वर्पानिकरि £ ऋ = अवरौप 4 जन्‌ ‡ 
छोर अभिर धम इनकी गुणास दिनपर्यत वृष्टि होय ह । तदि तिन वषानिकरि अवदेप जन नष्ट || 


१.९ रि अर्पिणीको परल दूना तीजामें मोगभूमि यथम पांचममिं करम- | 

४. २१ ६। द... ए धपु }; ४ निरेतर प्रवर न { =, ५ भमिरिें करेमी प 

1 र एपपद्चकील्यां निरैतर्‌ पवर्त है ॥ अव के हं अन्य भूमिवियं केसी | 
3 < 
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१३५ 


५: ताभ्यामपरा भूमयोऽवसिताः ॥ २८ ॥ | 
£ अर्थ-तिन भरत रावत क्षत्रनिते अन्य जे क्षत्र दै ते अवस्थित है । जसीकौ तेसी दी रचना रदै 
‡ ह! जसं भरत रेरावत क्षत्रमे काठ पटे है । आयुकायादिक टै वधे ह । तैसे नदीं घटे वधै रें ॥ 
: अव अन्यक्षेत्रे आयु अवस्थित कैसे रहै दै याते सूत्र कदे दै-- 
एकद्वितिपसयोपमस्थितयो दैमतकदारिवषकेदेवककरवकाः ॥ २९ ॥ 
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४ अर्थ-हैमवत कषेमे मदुष्यनिका आयु एक पस्यका है । हरिकषिच्रके मरष्यनिका आयु दोय पल- 
(; का हे । देव्करुके मटुष्यनिका आयु तीन पल्यका हे । इन तीन भेगभूमिमें कायका भमाण एक- 
( कोश दोय कोश तीन कोरा ऊंवा दै । अर आहार जघन्य भोगभूमिमे एकदिनके अंतर, मध्यमे 
: दोय दिनके अंतर, उष्म तीन दिनके अंतर ह । इनिके मर मूत्र पसेवादिक नदीं ह । रोग नही 
£, मरणके अवसरमे वेदना नदीं । पुरुपक्रं उवासी स्तरीदरं छीक मरण समयमे आवै हे । अन्य वेदना 
। नदीं सेय दे । वाखबृदपणाका देर नरी है । बतसंयम नरी दै । कै्कनिके सम्यक्त दोय रै ! कल 
। हादिक दुःख नीं ह परथक्ल अष्रथक्छ दोड प्रकारकी यिक्रिया करे द । मरण भए पीठे देह कपूर- 
। पत्‌ विलाय जाय दे । मरे प सम्यण्दष्टी तो सोधम ईशान स्वगैमे देव होय है । मिथ्यादृष्टि मवन- 
‡ भिकरमेहू उपने ह । भोगभूमिके तिर्यचनिकाद्र मरणकरि देवरोकमे उपजना है । -परस्थर ईषा वैर. 
| भावरदित ह । तिर्थचं द ते व्यार अगुरु उंच महामिष्ट तृण. अमृत समान भक्षण केरे ई । जदां 
६ तावडा रीत गुरमी आताप नरीं ! मणिमयी भूमिका है । वषी नह दोय है ! जदा खामी सेवक 
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विन महन्ट पात वादित समस्त मोयउपभोम की सामग्री भोगे है व्यभिचारादिक निद्यकमं जहां नरी रै) 
मिकेखद्वादिकः जीय वदी द । जहां तिव महामद्ररिणामी वेरविरोधरदित सखलचर्‌ नमवरदी द । 
लटवर नही फं भोगभमिका वर्णन किया) जव उत्तरक्ेतरनिकी अवस्यितिके आधिं सरत केदे है- | 
तथात्तराः ॥ ३०॥ 
अर्थम दक्षिणके प्रे्रनिकी वना दै तमक्ष उच्तरफे क्षत्रनिमं हे । तां रैरण्ययतकी रचना हेमवत- 
दे नव्य! अरं रम्यकक्षेकी रयना दरिभरेत्रके वलय हे। अर उत्तरकुरुकी रचना देवकस्के तसय 
ग उतर मध्यम अर्‌ जघन्य इन तीन भोगभूमिका दोयदोय क्षत्र हं । पचमेरुसरवेधी तीस भोग- 
भमि द।॥ अत्र विदैद्फी अवस्िति करने सतर कद 
विदेहेषु मेस्येयक्राखाः }) ३१ ॥ 
ध्-यनस्यंवेमी पाच विदेक्षत्रनिविषे मनुप्यनिका आयुं सस्यात्‌ वषका है! तहां दःखमयुखम 
कालरी आदिं नो रतिदे मो लाखी रहे । अर्‌ मनुष्यनिका पांच धरनुषका काय रै । निय जा- 
टार फं द । उक आचर कोडीपूव्रका हे । जघन्य आयु अंतसुदरत्ेका दै । इदां पूरका प्रमाण पूसा 
मानना । चोरामी ठ्न ककरा पक पूर्वाग डोव दे । चौरासी स्ख पूर्वागका एक पूर्व रोय हे । सो कर्म 
मुमि उकृष्र आयु फो दीपूवकी दै।। अव आमे कला जो भरतक्षत्का विसार ताङ्‌ प्कारीतरकरि करैटै-- 
भरतस्य विष्कंभो जंवरद्रीपस्य नवतिरतयागः \ ३२ ॥ 
भय -अंवृद्रीण पकटश्ष योजन प्रमाण हं ताका एकमो निवे भागकी जेतामे एकभागमात्र भरतकषेत्र 
प्न विल्तार ६। पृ जो भरतक्षतरका पचना छवी योजन छ कटा परमाण विन्तार कल्या सो जचद्रीपका 
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वयवे मागे । मि्ानिक न्यार कट्रनिकी ऽचाहईं जर मध्यकी चोडाईं ठक्च रश्च योजनकी दै । जर 
म्यम अलुकरमते नीचे उपरि दोउतरफ धरता गथा है सो पीदा अर सुख प्रसेक दश हजार योजनका 
वौदा द! अर विदिगाके व्यार परयेक उवे दरा हजार योजन हँ अर मध्य॒मं उद्रट्‌ दरा हजार योजन 

का?! बहरि म्यते नीचै वा उपरि कमते घटता एक हजार योजनं चौडा हे । अर र 
` ठनिमे तित एक हनार कटश एक हजार योजन ठंडे अर मध्यमे बोडे दै ! अर मध्यत उपरि 
` नीं पटे सो पीदा अर युख एकसौ योजन माण हे । वहूरि इन समस एक हजार आट कठ्रानें 


६ 
५३ 
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४ की अपनी अपनी ऊवाईका तीनतीन भाग करिए तहां नीचला त्रिमागविषं तो पवन है । अर मध्यका 
६ त्रिभागवि जट अर पवन दोऽ दै । अर्‌ उपरला परिमागविे केवट ज्दी भर्या हे । तदयं शुपक्षमें 
तो पाताठनिका मध्यभागविषे पवन वेधे । सो दिनम्रति जर ऊचा वधे हे अर कृष्णपक्ष पवन नीचे 
वेह । तात ज दिनपरति षे है। एसे खवणसमुदरका वणन दै । वहुरि.ए पातारकलरा ख्वणसमु्ररीमे 


दे।अन्य समसससुद्रनिमे नही । अर समभूमेसं खवणसयुद्रकादी जर ऊचा हे अन्य समुद्रनिका जख 
समभूमितं उचा नरी हे वरावरी दे । बहुरि अन्य समस्तसमुद्र एक इजार योजनके डे दोऊ तटनितें 
समान उंडाई रै ! बहुरि खणसमुद्रका जल र्वणसमान क्षाररसमय हे! अर कारोदधि अर पुष्कर अर 
अतका स्वयंभूरमण इन तीन ससुद्रनिका जरह सो जल्के खादरूपदी दे । अर चौथा  वारुणीवरका जर 


, मदिराका रसरूप दे) पंचमा क्षीरवरसमुद्र दुग्धके स्वादरूप रै! अर छटा धरतवर धृतके स्वादरूप रे 1 
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समान्‌ स्वाद्‌ दै \ वि कच्छमन्छादिक.जरुचर्‌ जीवः द ते ख्वणससुद्र. अर कारोदधिससुद्र -अर स्वर्य- 


भु 


पसं सातसमुद्र तो भिम स्वादरूप के \ अर इनत अन्य असंख्यात समुद्र है तिनके जरुका इ्चुरसके 


५५५५५५०९ $ «$$$ $$$ $$ $ $$$ $$$ $$ $$$ ¢$ $$$ $$$ $ $$ 


. 4 
कि 
| 


ष. 
८. 


न की दद 4 





ट कर जार बोजनप्रमाण जाड हं । तिनकरि द्रीपमं दोयमाग भया! तदा परमागके मभ्य पिदेदपिषिं 


दै सेषं ममनूमिक्रिनो भ्रसाट बनं । तातं फाचमे योजन उपरि नदनवन हे अर सादे पचपन हनार 


मुरमणा इन तीन सगद्रानिरम्री ट अन्य असेश्यात समुद्रियं नर्द । अर समस्तससृद्र देजार योजन 
प्रमाण नमान ऊट 1 अव जरम स्वगोदधिकरे अनतर धातकीखंड नाम दूसरा दीप है तहां से्वेधी 
ग्यना कनेक मूच करैर | | 
| ्रिद्तकीखंडे 1 ३३ ॥ , 

= आ्र-यातकीसडदीपविने भरतादिकषेचर दोयदोय दै । घाततकीखंड नाम दसरा द्रीप है सो ख्वणसमुद्रको | 
कटाक स्मो तेदिकरि च्यार्‌ ठश्र गोजन वेंडा रिषे र) जो जंत्रूद्रीपसमान खंड करिए तो ख्वणः 
तग्रा चदन दोय धातकरीसंरका १५४ कालोदधिका ६७२ पुष्करका २८८० पसं विस्तार जानना 
ताकी दक्निणज्चरदियामं दोय इष्वाकार परवत दै । द्ीप्रमाण व्यारि सख योजनच्वेदै।ते ट 
भोमि लाति वदीक्रं स्पा) ते इष्वराकार्‌ ज्यारमे गोजन उवे दह) सौ योजनं जडे दै) 


र मेर । मो एने मेरगिरिनिकी प्रसेक एक्‌ हजार मोजन नीव अर योरासी हजार योजन उता 





याजिनं उपरि सामनेमवन अर अयर्ईहम दहनार्‌ योजन उपरि पांडक यन पसे च्यार्‌ यन है । पे दोय 
मरप्यने इनी चलि वाटी हजार योजन ऊयी पताके वरणं है| वहरि इन दाक्षिण उष्वाकारतं 
ल्माव दयि तरफ रनक दं । कहर दिमवानप्व॑त इदयादि पेरायतकेत्तांई रचना टै सो इष्वाकार 
तद कषद वहू उर इम्याकरारके दज तरफ परावतक्षे्दै। पमं चोदरे श्रत वारह कृटाचख हं । 
म्न रतना ददन पनाह नैं ग्रश्वी ऊपरि गादीका प्या घरि देखिग्‌ तिस प्यारा याराममान 
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5 ममन नहीं हे। उपपाद्समुद्धात बा मरणांत्िकसमुद्धात विना अन्यका गमन नदीं दे! बहुरि एेसेदी 


दीपं समुद्र दना समुपरतें दीप दूना पे दणा दूणा विस्तार रूप दोतेदी अष्टमा नदी र नामा दीप 
हे। ताका बोई एकसो तरेसटि कोडि बौरासी लख योजनप्रमाण है । अर दोय हजार वहतरि 
कोरी तती उस बोपन हजार एकसो निवे योजन अर एक कोराते ङछ अधिक इस दीपकी परिः 
भिका परमाण है । इस द्वीपका अतिमध्यभागविषे च्यारौ दिद्वानिषिे व्यार अंजनगिरिनाम पव॑त द । 
अंजनवरणं याम है । सो एक हजार योजन तिनकी भूमिविपे नीव है अर समभूमिते वोरासी हजार 
योजन उवे हैँ। अर तिनका मूलम मध्यम अर अग्रभागे समानविस्तार ठीए चौरासी हजार 
` योजनदी उचताके समान चौडे हँ । टोखके आकार रै । तिनकी च्यारौ दिरशानिमे एक लक्ष योजन 
क्षै छंडि एकएक अंजनगिरिकी व्यार दिरशामे च्यारं बावडी दँ । ते एकलक्ष योजन लंबी अर 
चौडी अर हजार योजन ञी चोकोर हँ । एमे च्यार अंजनगिरि संधी सोलह वावडी रँ । इनि 
वावडीकँ व्योगिरद चार वन है! अशोकवन सप्पणवन चैपक्वन आम्रबन ते व्यारौ षन वावडी- 
समान एकं रक्ष योजन खे हँ । अर पचास हजार योजन चौड है । बहुरि तिन बावडीनिके मध्यविषे. 
। एकएक दधिुख नाम पवत है 1 ते हनार योजन भूमिमे नवसित रै । अर दश हजार योजन उवा 
तधा मूर मध्यमं उर्थरि समान विस्तार टीए दश हजार योजनका चोडा दै । गोर है दोकके आकार 
1 सुबणमय्‌ र \ तिनके उप्रिम भाग अत रूपापय द \ यारीते निकरं दधिसुख संज्ञाकरि किए दै) 


४ 


पस सोरु दधिमुखं पवेत है \ चह इन एकएक वाएवडीकी च्यारौ कोणनिकै समीप च्यारि रतिकरं 
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पवत्‌ १. वः सप्र उत्वे र मुम्‌ म्ये उपरिम मागंविषे स्त्र पक. ख्जार योजने विस्तार 
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1 अदाने योजनै पृथ्वि नीव 1 लोले आकार ष) युवर्णमणिरूप दें । एसे चोसटि 
मर । तिम अभ्यतर कोणं तिष्ठते वत्तीस रतिकरं प्रवतविषं देवनिके क्रीडा करनैके स्थाम 
भर गआ दोयोव कणि तिष्ठते तिनि अर्पि सरहेत ममवानके यतन टै ¦ पचरी च्यार्‌ 
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न्यर्‌ अंजनभिंरि अर सारह्‌ दप्रियुख अर वत्तम्‌ रतिकरनिके उपरि मभ्यभागविये निन-। 
मद्धि द पमं सदीश्वरदरीपमं वावन जिनमादिर हं । आमं नवमा असुणवर्‌ सर दरामा अरुणभास |: 


[\ 


॥, प 6 >> = ~~ >~ ५ व यु नर मनप्य भाय मयु ङ 
सम्भा अर स्ट इम दतं दोव परक पद। ते आं दय प्रकार ह कद्निमाप्त आर्य, | 


2 > रि म्यार्मा ऊटटवरद्रीप रं) ताका मध्यविषे कृडटमिरि पर्वत सफर व्रीपका 
दमा वदे वख्याकार्‌ प्ुवण्त्रणे पचह्तरि हजार गोज ऊचा द । ममे द्रा हजार दयसे | 
ग्रीत योजन चौडा दहै 1 उपरि व्यार हजार दोयम वाटी योजन उवा बीड है) ताकी व्यास- |: 
दिगा व्यार जिनरमदिरि दं । ऊंउटवरं गरीपको वें ऊड्वर समुद्र दै । बहुरि बास्मा रंखघर नामा | 
दपमेमुद्र द । अर तरमा स्वकर नाम श्प दहै । तक्रा मध्यकिषं वटयाकार्‌ योगिरः सवक नामा | 
पवत मौ सुवण्ण ट चोरामी हजार्‌ योजन उचा दे । बोरासी हजार मोजनरी नीचं उपर म्यम | 
गरात्ररे समान्‌ चौय ठ तिमे गिरिके उपरि चयार दिशानिमें च्यार जिनमेदिर दै वरि इस पर्वत । 
उपरि आनक ष्ट द) तिनं अनेक दैवीनिका निवास दै) ते दैवी तीर्धकरपभूनिके गभजन्पकस्याणकमे । 
माता भेक प्रकारकरि सेवा करं है यानं कज मानुषेत्तरकै सभ्यंतर्‌ मर्य ते दोय प्रकार है । 
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अन्ध्र आर्य । तिन ऋद्धिपराप्त आयं तो जिनके अष्टका ऋन्विनिमेते कोठ ऋद्धि उपजी तै 
धिति आर्यं हे । यर जिनको ऋद्धि नहीं उपजी ते अनृद्धिमाप्त भाय हे । तिनमें अनृच 
आग पव भेद है । श्राय ९ जातिआयं २, करम॑आर्यं ३, चारित्रभायं 9, ददनं ५} तहा 
कारी कोसटादि आर्यदेरानिविषं उपज ते कषे्रभायं है । श्वास भोजवशादिकविषे उपजे ते जाति 
आर्यं & । बहरि कर्मार्यं तीन प्रकार दै । सावधक्मं आर्य, अल्यसावदयकमं आय, असावकरयं 
यार्यं । तहां सावयकर्मायं छह प्रकार है । असि, मसि, कृषि, विधा, रिख, वाणिज्य । जे खड्गा 
दिकं आयु धारणफ़रि जीविका करं सो असिकमं आर्यं है बहुरि द्रभ्यका आवंदि अर खरच एखः 
नम निपुण ते मपिक्मं आर्यं है । अर हट दांता इप्यादिक खेतीके उपकरणनिकरि सतीकरि जीषि 
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धारे वहत भकार वृणिक्कमं आयं है । ए छ अविरतमे समर्थपणाते सव्यक आर्यं है \ अर 
्रतातितपारणत्‌ जे श्रावक ते असखस्षवद्य कमौय द \ अर सकरुसेयमीः जे साघु ते असाव 
(९ 
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/ का करणमें प्ररीण'सो कृषिकर्म आयं दै । मलेल्य गणितादिक बहत्तरि कृखमें प्रवीण ते वियाकमौयं < 
ह । बहुरि धोवी नाई कुमार टहार सुनार इत्यादिक िख्कमं आयं दै । वहूरि चंदनादि मेध घता- ` 
दि रस शाव्यादि धान्य कपासवश्वादिक सुक्ताफठ माणिग्यादिक नानाप्रकार द्रग्यनिके संग्रह करने. : 


भाय ह } वहूरि चारेत्र जायं दोय प्रकारं द ! अभिगतचारसविार्यः अनमिगतचारिवा्यं \ विनारप-. 
¦ देशरी चि्रमोदंका. उपरम श्य क्षयोपरामते आत्पाकी उञ्ज्वरुतातिदी चारित्रपरिणामव्रं मरहणकेरै 


पमे उपरंतकपाययुणस्थानं धस्तेवारे तथः  क्षीणकषायी ते अभिगतवचारितिाय है. । बहर . अतरग 
, चप्त्मोदक - श्वयोप्परतमते , बष्टामे उप्देखके ˆ नित्मितततै -संयमरूप : परिणाम ` वरः सो - तो -अन्िगत. 
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| वाराय द वरि दर्डनर्थं दयप्रकार दा तिनका जकज्ञामार्गादि दया भेदं ई। पतो मृद्धिः 
: [आन नकार कया । यव ऋवचिपरपायं अष प्रकार्‌ दै वु क्रिय विक्रिया त्पेवठं जोषध सत 
[कतं यभन तिनमेवलिनरिथाददा प्रकार हे। केवलज्ञान.अवधिज्नान,मनःपययज्ञान.वीजचुन्िक 
24 परुदिः, पदूचुमारिणी, मंभियश्रावृत्त, दुरादासचादनममयता, दुरदरयनसपयता, दूरस्पदनसमथता, दर्‌ 
~ | त्राणममयता, दृरन्रोतृनमर्धता, दपूव, चतु्दरापू्रिच, अांगनिभितङ्गता, प्रजञा्रमणत, ल्येक- 
„| वदता. वादित्रं 1 नदं कवरन्नान अवधिज्ञान मनःपर्ययज्ञान इनिका खरूप तो प्ररिठे अध्यायविपं 
| कनि द नवं जानना । व्रहुरि जसं संवार क्षवविषं फारादविकका सहायतें योया एक वीज अनेक, 
2 | करी वीया नेत्रा द्रौता ट । तसं नेदद्रियावरण अरं वीवातरायके क्षयोपदामकी साधिक्यता 
~| दोन पफ त्रीनपनरं ग्रदणकरनतं अनेकपदं अनेक सयका जानना मो बीजद्युन्रिदि दै वह्‌ 
<| यन कोपयन्ति कमं खपे न्यारिन्यारे प्रचुरधान्य वीजादिक ते वहतकात्तक कटिमें जितने 
फ़ चित्ते पर शं धद वहं नही परम्पर मिट नदीं जिसकाटमं संभारं तिमकाट्मं तेसंदी पवं तेसं 
वी परके उपदरेसकरिं महण किष ज बहुत ाच्दं अथ ब्रीज तिनका बुच्िमें जतेके तेसं अवश्यान रं 
कृ यक्षरं नेया अयं प कषे तदी जागें पाठर अश्र दोय नर्द सो. कोष्युदरिकद्धि जो 
पफ ताद्धत मभ्यका व्रा अतक्रा एकपदपरतें च्रवणकरिं समस्तप्रेध वा अधका निन्य करना + 
गी पदानुमारितद्रदि ई । करि सक्रवचीका दयक वार्ह योजन ठया नव योजन जीडां पडे 
निन र्थि गज प्रोडा ऊर वरर घनुप्यादिकनिकरे नानाप्रकारफे क्षर अनश्नरातक एक कार | 
मानि युगपत्‌ उपसं योन्दनिकं तपाविदोषके वठका खाभतं सवं जीवक प्देदातरिं रोतद्रियावरणकर्म- 
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वरि मिं तयार भं ॐ आकादाविपे जंघा उठाय शीषतातें बहत सेकडा योजन गसन करने 
[त यमर्धं सो जथाचारण है । रेतेदी तंठचारण पुष्पचारण पत्रचारण त्रेणीचारण अयिरिखाचारण 
॥ रलादविक चारणद्धि ई । ते पुष्पपलादिक उपरि गमन करतेह्‌ पुष्य फक अंङुर पत्र अयि इयादि 
: | निके जीवनके याधा नहीं होय ते समस्त चारणद्धि है । बहुरि पर्यकासन वेड कायोत्सगकरि ख- 
, [८ | इते परमके उटावने मेठने विना आकारे गमन करनेमे शठ ते आकारशगामिखऋदधिके धारक है} 
#: | वरि वि्रियद्धि अनेक प्रकार टे । जणिमा महिमा ठपिमा गरिमा पापि प्राकाम्य इरित वरि 
। प्रतिघात अंतधनि कामरूपित इयादिक पिक्रियर्धि है । तहां अणुमात्र शरीर करना सो अणिमा 
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। यहुरि मेरुतेभी महान शरीर करनेका साम्यं सो महिमा डि है । २। बहुरि पवनतेह्‌ धुतर श 
| रौर करनेका साम्यं सो ठषिमा ऋषि हे । २। व्रत अतिभारी शरीर करनेका सामभ्य सो गरि 
| मा ङद्धि है । ४1 यहुरि मूमिभे तिष्ठिकरि अंगुटीके अग्रकरि मेरी शिखर तथा सूयविमानादिक 
| योना सामध्यं सो पासिचदि दै । ५1 बहुरि जर्विषै भूमिकीन्यों गमनका सामथ्यं अर ममि 


[4 


| सुपणा रचनेकां सामथ्यं सो इशित ऋ हे 1७1 वुरहुरि देव दानव मनुष्यादिकनिके वरीकरण 
| करनेका सामथ्यं सो बरिल ऋऋ है ।८। बहुरि पवैतादिकनिके मध्य आफांशकीञ्योः, गमनागमन 
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[ प्रद है । तदयं कमर्के छिद्रविपे प्ेदाकरि तहां बेटि चक्रयतीकी विभूति र्वै एेसा साम्यं हे 1१. 


| वपं जखकीज्यां उन्मज्जन्‌ निमञ्जन करनेका सामथ्यं सो .षाकाम्य ऋद्धि. है । ६1 वरि चिरोकेकाः 


। करनका. सामध्यं सो जपरतिधात्‌ नामा ऋषि ह 1 ९1जदटयय रोनेको. साम्यं सो. अत्न ऋषि दहे 
११० बहर युगपत्‌ अनेक आकार रूप.कनेका सामध्यै सो कामरूपिख ऋद्धि द \२९1 पेते अनेकं भकारः 
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४ | | वकवः करि ससथ्फार तरिनत ज पक उपकार वावला तखा पृचदिवास पक्षिव्राता 
 [ धकनितकोजयोगकाजारेभ मव तो मरणपयतं उपवासनितं दीन पारणा नही कर्‌ । बहुरि कोऊ कारणत 
| | {1 पिते उपास दनय वाति मरणयर्यतक्रपत्ती उपवामकरि पारणा नदीं करं गेसासामध्य प्रकट हाना 
~| पो उ्रलपनामदि र ॥ £ ॥ कहर महान उपवासादि करते मन वचन कायका वरर. वधतादी रदे । 
( | दुम॑दित मुग्र रटे । अर कमलाद्रिककी ` सुगैधवत्‌ सुम॑ध्र निशास नीरं । अर सरीरकी म 
: । द्री प्रगट दौजाय मो द्रीषितप द्धि है ।॥२॥ वहरि तप्तायमान रेफे कडाहमे पडा जस्के कणकी 
| ज्यौ आदर सकि जाय मर रधिरादिक द्य नारदी परिणमे पसं जहार करतेद जिनके नीदार नदीं 
[सेव मो तनि दै 1३ ब्रहि सिंदनिकीडितादि महानतपके करनेमें तत्पर सो महानतप ऋषि है | 


भिज 
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| पकरके रोय तिनिकरि संतापित दै देहं जिनका तोभी अनदान कायञेदादिक तपते नदीं चस्ते अर 
£: भयानक उमरान प्तक शिखर युफा दराडा कंदरा युन्यप्रामादिकविषे दृट राक्षस पिदाचनिके परवत 
| मरेताटस्य विकार होत्र अर कठोर खाटनीनिके रुदन तया निरंतर सिंह प्याप्रादिक टट जीवनिके 
; | भयानक शब्दं जदं निरतर अवृत पुं भयंकर स्याननिविषै निभय भए पं सो घोरत ऋषिका 
<| प्रभावह 1५1 बहुरि पूर कटे रोगं तिनकरि युक्त हए अर अतिभयंकर स्थानम वसतेद्र तपके योग 
| पधराविनें तर सो पोरपराक्रम कचिके धारक दै ॥ ६ ॥ बहुरि बहुत कार्ते व्हयचर्यके धारक 
| पृनिनिक्ते अत्तिराय रूप चारित्र मोहनीय कर्मकरा क्षयोपरामते न्ट भष खोटे सप्र जिनके ते घोरहय- 
| चमे इदिके.परर्कि है ७1 पेतं स॒प्त प्रकार तपरिदि है इनिके स्मरणमात्रते कोटि विघ्र विनाराैं भप्त 
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|: | ॥ ¢ ॥ वहुरि यातत पि श्म स॒निपातते उपव्या यर कास खास नेतरशूढ कोट पमेहादिक अनेक |; 1 


। १५९१ 
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` का चितवनका समर्य जिनके होय ते मनोवठर्दिके धारक रै 11९॥ बहुरि मन इद्रियावरण अरजिहाः 
` श्रुतावरण वीर्यातरायके श्षयोपामके अतिराय शेते अंत्हपैमे सकरश्चतके उचारण करनेका सामर्थ्यं 
` होय या निरेतर ज्व खरतै उचारण करते सेद नदीं उपजे अर कंठ स्वर्भग नहीं दोय सौ वचनवलठ | 


द 
^ ध 2 0 क 


` बारकृ पतिमायोग धारतेह. शरीर सेदरूप नदीं होय सो कायवल ऋद्धि दे ॥ ३॥ एेसं तीन पकारं | 
 प्रलदधं कटी । वहुरि अगिं अष्टमकार ओषयदनि दै सो कैदं । आम, कवेर, जर, मृ, विद्‌, सर्वोपधि, | 
: आघ्याविष, रटिविप 1 तहां असाध्य भी रोग होय तो जिनके हस्तचरणादिकके. स्परो दोतेदी सवं । 


३ रोग मिटि.जाय सो श्वेखोषधिनामद्ि हे ॥५२॥ वहरि जिनफे देहका पसेवरजके स्पते रोग 
२ मिटि जाय सो जलोपधिनामदधि है ॥३॥ बहुरि जिनके कर्ण दंत नासिका नेत्रनिका मरु दी समस्त 
। रोगनिके निराकरण करनेकूं समर्थं हेय सो मछोषधिनामधिं दै ॥ ४ ॥ वहूरि जिनका मिट जो 
, रर तथा सूत्री ओपधरूप दोय सो विडोपधिनामदधि है ॥ ५) वहुरिः जिनका अंग उपांग नख दंत 


सेय सप्माण अक्ति धारक होय है ॥ बहुरि पंचमी मन पचन कायके भेदकरि वद्ध तीन भकार्‌ 
रि मनःशतङ्गानावरण वीयत्तिरायका क्षयोपशमका पक्षं होते अंतञदतमे समस्त श्तका अथ | 





म 


प ¢ ककककरकर । 







चि टै ।॥२॥ वहुरि वीर्यातरायका क्षयोपदामते असाधारण कायका बर पकृट होते मासिक चतुमासिकं । 


रोम जाय सो आगोपधिनामधि है ॥ १॥ बहुरि जिनका थृक रार कफादिकनिके स्पदतैदी 


कशा कय स्परा भए समस्त रोगनिकरू हरे सो सरवोषधिनामदि हे ६1 वहुरि तीतर जंहरका मिल्याहुवा 
आहिर्‌ ।जनक मुखम्‌ प्राप्तभया विषरादेत रोजायः तथा जिनके घचनतेदी षिषकरि व्यास्ःजीवनिका विषं 


अध्य. 


स्थर 


भिटिनप्य ते आास्याएविपचिके धारक द \७॥ वंहुरि जिनके देखनेथकी महान्‌ विषधारी जीवनिका विषं व 


“| तान्न ख । सया काटे जरी सरी जी दोय तिस्तका विष उतरिजाय सो .टष्टच्प्रिपान द < ॥ 
` | त अश्रा अवप क्या । बहुरि सप्तमी रसि र सोचकर दै । जो मक्र तपकरे वल 





| आस्यप्निद्नि द ॥ १॥ ऋरि कदाचित्‌ करोधरूप दृष्टिकरि देख तो विष चहिकरि मरिजाय सो दधि 
ध ॥२॥ गमी सामर्षे तोऊ व्रीतरागी मनि क्रोधादिककरं नहीं प्राप दोय दं । बहुरि जिनका 
:1में प्राप्तम विरस भोजन श्रीरस्मरूप होय परिणमे तथा जिनका वचन दुवबलनिकों क्षीरका्व्यो पुष 
; | करं सो प्रीररसनि दै ॥३॥ तेतही मिष्टरसरूय परिणमनेतं मध॒तसवीनामादध हे ॥णा तेक्तदी पृत्तरसरूप 


¦ | एक अक्षीणाटयि तदा टामांतरायका परकक्षयोपदामका अतिसंयमवान मुनि तिस जितत भाजनम 
:| स भोजनरेय तिस भाजनम ते जो चक्रवर्चीका समस्त कटकभोजन करे तोह तिस दिनम भोजनसामिग्री 
«| नाही पटे सा अन्नीणमदानपरदि द । बहुरि कथि कर सरित मुनि जिस खानकमें मठे तिमे देव, राजा, 
| मनुप्याहिक वहतं जाय वैते द सकडा नदीं होय परस्पर वाधा नदीं लये स्के सो अश्रीणमदाख्यः 
1 पमं अष्ट प्रकार्‌ फद्धि विने प्राप्त होय ते कद्विप्राप् जायं ह। पसं आर्यनिके भेद कटै 

| व्रि यछ दीव परकर र । अतिर्रीपजि १ अर क्मभूमिज २ तदं अतरपज द ते लवणसदु्री 
| अटि द्विता भर्‌ सष्टदिशानिके मीच अष्ट अंतराटमं मोह तो एद । अर हिमवान्‌ यान्‌ शिखर कठाः 
य॑छ अर्‌ दौम पिजवाद दन व्यारपर्वतमिकं ने ओरफे अण जंतके पिष आर प्रसं चोहुम अते 


<| पारक मोगी कदाचित्‌ कोपी दौयकरि कटै जो तू मरिजा तो त्कार विष अदिकिरि मरिनायसो 


¦ | परिणमेत वृतसायीनामदधि दै ॥ ५ ॥ तेसंदी अमूतरपरूय प्रिणमनेते अ्तचखावी नाम है ॥ ६॥ | 
{तहां पेम दष प्रकार रसनाम कदी ! वहुरि अषमी षे्रद्धि दोय प्रकार रै । एक अक्षीणमहानसचि अर्‌ 
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; ४ । ते जवर्रीपकी पदी व्यासे दिशानिमें तिकः पांचसे योजन समुद्रम जाय तहां सौ योजनके 
 " + विलार हए व्यार दिके दरौप है । अर व्यार विदि वदीति पांचसै योजन परे दीप द ते पचा 
% ; धन योजनके विसार र । अर आ दिशानिके अंतरालके दीष है ते रवण॒समुद्रका वेदीते पचसे 
>, पवास्र योजन परं जाइए तहां पचास योजनके विस्तार द । अर पवैतके अंतके अष्ट द्ीपदैते ल्व्‌- 
: णसमुद्रकी वेदीतिं छते योजन दूर ह । अर पचीस योजनके विस्तार दे । तिनमें पूेदिशाके दीपमे 
४ एक जया वठे एक रंगे उपै पश्चिम दिशा के दीपमे पूखवाठे मनुष्य उपने दै । उत्तरदिराके ढीपविषै 
वचनरहित गगा उपल दै । दक्षिणदिराविधे संगवे मरुष्य उपने द । वहुरि व्यार विदिशाक दीपनि- 
` पपै कमते सूर्यासमान कर्णवा अर शांकटीसमान कर्णवाठे अर कर्णप्रावरण किए एककान द विछ्ायदे 

एफ कनक ओटि ठै पसे अर छंवकणं एसे उपज है । बहुरि अष्ट अंतदिंशानिमे घोडाकासा सुख सिंहकासा 

मुख भप्ताकासा मुख सूकरकासा मुख ग्याघ्रसारिखा सुख धूगसारिखा सुख काककासा मुख बानरसारिखा 
| सुख एसे मनुष्य उपजे ह । वहुरि दिखरीपवतके अंतके सन्मुख दीपनिमे मेषसारिखे विजखीसारिखे मुख है 
| अर हिमानपवेतके दोउ अंत विपे मत्सयसुख काटमुख मरष्य है । बहुरि उत्तर विजयाद्पर्वतके दोड अतः 
| विपैदस्तीसमान सुख अर देण समान सुखवाठे मनुष्य है । वहुरि दक्षिणविजयाद्धके उभय अंतरबिषे गोस- 
` [६ मान सुख अर मीदासमान सुखके धारक है । हरि इनमे एक जंयावाठे करेगे हैते सृक्तिका जो मांदी ताका 


‡, आर्‌ करे दे अर गुफानिमे वसे दै\ अर अन्य दै ते वृक्षनिके फट पूरनिका आहार करे द । अर वृक्षनिकै 


। नीच बसे है। अर समस्त अंतरदीपके मचुप्यनिका एक एक पटयका आदे । बहुरि ते चोवीस अंतदीप जरते 
६. प्क योजन ञ्चे दै \ जसे खणससुद्रमे अंतर्दप जङतारीस ह दोऽ तटसेर्वेधी तैसेदी कारोदधिसखद्र- 
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तात जानना । तमं समस्त चिन अंतर्गरपिनिमें कमोगभूमिया मदप्य ह । बहुरि कममभूमके |: | अभ्याब 
दाक यथन शप्र पिदादविफ अनेक जाति हं बहुरि एसो सत्तर कर्ममूमिके कषित हं तिनमें | 
गकमौ सत्रि तौ आर्यसंड टे। अर जरसे पचास म्टेदखंड हे तिनके निवासी म्टेषदी ई अव कर्मं 
भृपि कौन द्रइम प्रशषतं सुत्र कदे ह-- 

भरतेरावतत्रिदेदाः कमभूमयोल्यत्र दवकरुरुत्तरकरुभ्यः ॥ ३७ ॥ 
: | अर्म-पाच भस्ततर पय परावतश्च अर देवकर उत्तरकुरु पिना पांच प्रिदेदक्षेत्र इनिमे कमभूमि दै । 
: | जति पचो्मेतरेषी पेच भरत पच परावत अरं पंच पिद हं तिनं विदेहे एक मेरुसंयधी वत्तीस भेद | 
तात विदैद्मरित एकमो माटिश्षेत्र ह) केसे मव भि करमभूमिके एकसो सत्तरि क्षे 
अर पके पसप हिमवत रिभेत्र रम्यके रिरण्यवतक्ने्र अर देवकर उत्तरफुरु पसे छह भोग- 
भूरि त्रे । सव भोगभृमि पैचेर सेवेध्री तीम दं तिनमें दया जघन्य दरो मध्यम दर उक्ष 
४ 1 निनमं दवाप्रकारफ कद्पवृक्षनिकरि दीण्‌ भोगभोगतें सेय रदित सुखरूप तिष्ट द । अव को 
पृ ता कमममिक पक्सा मत्तरि क्त्र कदे सो कर्मका आश्रय तो तीन ठोक्रका्चित्र दै इनिकरदी 
पनपस्य पत कमं कृवा । ताक करिण दह । जो मत्तम नरक पहूचनेका पापकम अर्‌ सवराधभिष्धि 
मप्रनश्न भुग्‌ इन्‌ भत्रविषं ही उपाजन रोये! तथा असि मपि कपि शिल वाणिज्यं प्र 
पानि ४ कममी इति प्नवनिपिषेदी दं तथा देवपूजा युरुउपासना साध्याय संयम तप दान एदं 
पदर पलनकम्‌ इनि श्रचनिव्रिषेदी ह । तातं इनत कमभृमि फदटिणट) अव समस्तमिविपे मलप्य 
नयन पवात्‌ ननाविनकरं सच च्छ ह 
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क ; . ` चष्थिती परावरे त्रिपर्योपमति्हृ्ते ॥ २८ ॥ 
| ` ‰ अअर्थ~मदप्यनिकी उक्कष्ट स्थिति तीन पस्यकी है जघन्य अंत्ूदतकौ हे । मध्यके अनेक भेद्‌ हं । 
५६ ;; दुका घमाण दोय षडीका दे । अर दोय डके अभ्यंतर होय सो अत्रं दे । अव पल्यकरा 
कटा प्रमाण है ताते पकरण पाय पमाणकी विधिका प्रूपण कर्‌ ह । तदा परमाण दाय अकर्‌ इ । 
एक लोकिकं, दूजा अलोकिक । तदयं लोकिक मान छह भकार है। मान, उन्मान, अवमान, गणित्‌- 
.. मान, प्रतिमान, तसतिमान, रेस छह भकार दै । तिनका दात कटिए दै । पाईं माणि इत्यादिकरि 
¦ अन्रादिक्का प्माण करिए सो पाह माणीढरं मान कहिए । वहारं वख जां काय ताखड। इत्यादिः 
¦ करि भमाण करिए तारं उन्मान किए । बहुरि हस्तकी चद इयादिकारे परमाण करए सा अवमानं 
¦ दै । पहरि एक दोय तीन व्यार इत्यादिकरि पमाण करिए सो गणितमान ह बहुरि गंज रत्ती ` 
माता तोला इनि प्रतिमान किए । बहुरि तुरंग धोडादिकामेका मोठ सो तत्पतिमान किए 
 (३। एसे लोकिक मान छद प्रकार कष्या । बहुरि लोकिकमानब्रं अन्य पकारहू कहं । तिनमे गज हस्त वांस 
इलादिकनिकरि मापा अवमान हे वहुरि महनिका रारीरका वर का वा तिर्यचनिका वर्का दीन अधिक. 
॥ अपेक्षासे पमाण कना सो पत्तिमान हे! तथा मणिमाणिक्यादिकनिकी दी्िकरि मोरुका प्रमाण करिए 
जो इस मणिक एती दीति दे वा इस रत्री दीप्ति जितने क्षे उपरि व्याये तितना प्रमाण सुवर्भका 
पज याका मोर हे ! तथा इस रतके खामीके जितना धनकरि संतोष आजाय तित्तनादी . याका मोक 
दै पेसेदी इस घोडकी ऊचाईं जितनी त्तितना परमाण सुवर्णकाः देर पजं देना याको यो मोर ह इयाः 
दिक ओरहु तखतिमोन जानना ) बहुरि. छोकोत्तर मान द्रव्य क्षे कार भावके. भेदत च्यार.भकार है 1 
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“|: लो आफायका णक रेया ट उक्ष समस आकारा हे) अर्‌ काठप्रमाणविे जघन्य एक समय उक्त 





हं समन्य दव्यका धमाण परस्माय ट जर उक्ष समलद्रव्यका समुदाय है । अर क्षेत्रमानविपे जघन्य 
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: | दीन कालकं सपयनिका समूह द । पुटका परमाणु मदगतिकरि एक आकाराफे पदेरातं दृजे म्देरमें 
८ | जाय नदा ना वार्‌ ख सो ताङ्‌ समय कदिए्‌ दै । सो कालकी अति्षमताको परदे । बहुरि भावः 
` | पानपिं जयन्य सृष्टमनिगोदिया रुचि अपर्याप्िक्न अक्षरफे अनततं माग पयाय नाम्‌ ज्ञान दै । भर 
| उतकट तिरनद्रमगयानका केयलन्नान दे । अर जघन्य अर उच्छृ मध्य वीचकरे जितने भद्‌ हँ तितने 
| म्यपमानके दं । हरि दरव्यमनि दरोयप्रकार्‌ हे । पक संष्यामान अप दूजा उपमामान । तिनं सष्या- 
: [ मनक वनि मेद । संस्यते. अस्यति, अनैत । तिने सेष्यात तो एफ प्रकार अर अतष्यात्‌ 
¦ { तीम पकर द। ? परीतामिस्यात. २ गुक्तसंष्ष्यात, ३ अपंस्यातिस्यात } बहुरि अरनह्‌ तीन प्रकार 
£? रतानत, २ गृक्तारनत. ३ अनेत्तानेत 1 पेते स्तमेरं भग्‌ । इनफे प्रक्र जघन्य मध्य उक 
भद रिष तव उकम मेद्‌ सर्वाप्रमाणके मा्‌ । तहां सेषटयातकरा प्रमाण जाननेके अर्थि जचरूदरीप 
¦ { वाणं ठन्न यजन्‌ बड छ अर्‌ गोठ अर एक हजार योजन ॐड पमे च्पार कंड कसना करिए । 
. [नक नमर वत ह । अनवस्मकुंड १ शटाकाकुंड २ प्रतिरखाककरुंड २ महाशराक्रक्रुड 2 । तिनमं 
: [ अनवस्यठ् सगननकरा भीष उर्‌ उरि शिखा चठदृए्‌ तिमर दिषापहितकरंडभं केती सरसं 
[परमा फां कृद । ठक गोजिन प्रमाण कडकां जो एक योजन ऊंडा एक योजन चौडा एक 
[: [यात्तदा कोरर खं ड कए ता ०५००००००००००० सुति ठा पचम हनार्‌ कोरी खंड दे! 
= || ना दन वक याजन कृडमं तरमु मिप्‌ ते केती मिसो क) इम एक योजनके पंचमे पंचमे 





नि 











नि 








ऽन 
=-= = 





भ दि 


० 4 





वि 
४ 

















५ | तयार योजन होय ह । अर एक योजनके चार कोश होय दै । एक करके दोय हजार धनुष 

होय ह । एक धनुपके व्यार हाथ होय दै । एक दस्तके चोईस अं हय्‌ । एक अंगुर्के आठ यव 
होय! एक यवकी आट वोकोर सरस्य हय्‌ । ए समस्त राशि घनरूप है सो इनका तीन तीन जायगा 
| माडि परस्पर युणाकार करना । जसे जो क्षेत्र च्यार्‌ कोरा ठंवा व्यार कोरा चौडा च्यार कोरा छचा 
दोय ताका एक कोच चोडा एक कोर छवा एक कोश ऊंवा संड करिए तो च्यारके अक्षरकौ तीन 
जायगा मांडि परस्पर यणिए तो बोसदी खंड दोय । पै तीन तीन जायगां मांडि परस्पर गुणाकार्‌ कौए 
सौकोर सरघरं होय तिस मव चौकोर सरस्यकी गोठ सोरुह सरद होय है । पं करते जंबूद्धीपसमान जो कुंड 
ताफे पिपे इतने अंकप्रमाण सिरघरं मवि ।. १९७९ १२०९२९९९६८०००००००००००००००००००००००- 
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तिस शिखाकी सिरसका पमाण एेसा जानना 1 १७९९२००७०५४५२६३२३६३६३५३५३५३५३५; 
२५३५३५३५३५३५३५३५३६१ । अव ऊंडकी सिरसूका प्रमाण अर रशिखाकी सिर्यका प्रमाण 
मिखईए है सो एता होय है । १९९७११२९३८०५१३१६२६३६३६२३६२६२३६२६२६३६३६२६२६३१. 
एता प्रमाण अनवसाऊडकी सरसका भया एकवार अनवयंुंड पूणे मस्या तव एक सरस रखाका नाम 
दूसरा ऊडविपैकषपी  बहृरि तिस अनवसखाकडके मध्यवर्ती जे समस्त सरस तिनके मति करिए बुद्धिका विः 
चार ति्करि ग्रहण करे अथवा देव ग्रहण करिके एक दीपविषे एक समुद्रविपे वहुरि एक दीपविषै एक समुद्रः 
व्पिर्से सरसों क्षपतं जां परिपूणे दोय तिह दीपसों वा समुद्रसों खगाय पदिटे भप जें दीप वा सयुदर जेबू- 
दपथत्‌ तिन सबनिकां पमाणे समान अर ऊडा इनार योजनका तेसा .कुडं करना स कड तिन पूर्वोक्त 


न 





~<= 45 


[0 


[वा 
-~-----~----~ 
---*-~-~ 


१, 


55 £ 
५5245 


~ 


०००००००० । वृ्हुरि इस कुंड उपरि जो रिखा जाय दे सो परिधिके ग्यारवे भाग प्रमाण उंची जायहैः। 


-9५०००५९०9०७०9००९५५०००९०००००००००९१०० ०००९०००० ०५०००००००००००० 


अच्याब 





:4 प्रर मोट सरशानिफरि भरना तदि टाक टम एक सरस्‌ जर्‌ नाख्षणी } फिर उस अनवस्धाङुडकी 
१ ह दरसु अ पममद्रनिं पक एक श्िपतं उस कंडकी सर्समी जिसे द्रीपवां समुद्रम पूणो 


[| जवि पितना गरीषमसुदरपमाण कुंड एक दजार्‌ योजन ऊंडा फिर शिखासहित सर्सूकरि भरना तदि 
| तीजी सरमे शटाकरक्रंडम कैर्‌ क्रधिए्‌ पैसे करते करते अनवस्याकुंडका प्रमाण वधता जाय अर एक || 


पकः आनवम्धड भरणेका समास्य पक एक मिरप्रनिका प्रमाण कल्या था तितने कोर स्वा च्यारं 
गनौ व्यार काया जया श्चैय तकरा एक कोर चोडा एक सनवस्थाकंड दोजाय तदि रााकाकुड 


: | जि्वामद्धित भरिजाय तदि एक सिरस परति शठाकाङंडविेकषपिए्‌ 1 वहुरि ति शाका सीतां 


: | परि पुपोक्परकारफरिदी चधा वधत्तां म्यासको टीए्‌ अनवस्थारुड करि करि मरीए तवं येक येक 
4 निर्म यटककृदकि जेषि गें कस्ते कसते दसरीवारभी सरक्तं भरे तव येक सिरसों मोर परति- 
: | दाका अमं निक्रिपण करना । वेदी येक भेक वार रखकर ऊुड रीता करि करि भरीये 
~ | सच पक तिरो प्रति शछाकाकुंडकरिष कषेपते जाइ पमं प्रतिरारकाठंडविषं क्षते जाईए रेते प्रति- 
; [ गव्यप्रदमी भस्निाव तव तक क सिरसा महाशलकाकुंडमे कषेपिए्‌ । बहुरि तिप प्रतिरलाकाड्कड- 
: | ‰ रीना करि पूतरोकतयकार अनव्रस्याकृंडनिके भरण करि तो शलाकाकुडकौ अर राखाकाङुडनिके 
| भरेण करि प्रतिदाछाकराशुडको ष्क प्क वार्‌ भरि एकक सिरर्मो महारलकाकुडमं गरते जाई 

: | पम जव महागदाकारड भररिजाय तिद्‌ काटविषे व्यारोही कुंड भरिजाय है 1 तहां जो अंततका 


नव्ितकुटतिषे ते प्माण रीष सिरसो शितासहित भरिगप्‌ तिह प्रमाण जघन्यपरीतासस्यात । 
सनिनां । ईं पक दाय उकृष्ट मंस्यातेका प्रमाणं जानना । अव जघन्य पररीतासस्याततका एक- | 
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५ एक करि परिरटन नाम जदाजदा विदेरीए अर तिस परौतासंष्यातकरा एकृएक उपरी देय परस्पर 
<` गणन करीए जो महारा उपजै सो जघन्य युक्तासंघटयातका रमाण उपने है । जसं च्यारकों विरलन 
६ करिए तव व्यार जायगां मांडिए । १,९९,१। तिके उपै व्यारफौ दीजिए । {। \ ; । ; । इनको 
‡ प्रखर गुणन करिए तव दोयसे छन होय । फयैदी जहां जघन्य पर्रीतासंष्यातक एकएक जदा 
करिए अर तितनेदी भ्माण जघन्य -परीतापेस्यातकी रारि परस्पर यणे जो महारारि होय सौ 
जघन्य युक्तासंस्यातका प्रमाण होय है । यही आवरीका प्रमाण है । जति जघन्य युक्तासंस्यात समः 
। यनिकै समूहं आवटी कै हँ । इसमे एक षटाेये यह उक्ृष्ट परीता संखयात जानना । बहि 
। जघन्य युक्तासंख्यातके पमाणको जघन्य परीता संख्यात करिदी गुणिय तदि जघन्य असंखया- 
| तासंलयातका प्रमाण जानना । इसमे एक षटह्ये सो उक्ष युक्तासंखयातका अरमाण हे । अव 
। जघन्य को असंखयातासंवयात्तका तीन राशिरूप स्थापन करिये । तदा विरखनरारिद्ं , तो येक्येकः 
भिन्नभिन्न वखेरिये। अर तिस येकयेक उपरि दोय रा मांडि परसपर गुणन करिये । जव समस्तरारिका 
। रुणन्‌ दो चुके तदि रखाका रादिभसू एक घटादीजिये । जे च्यारि प्रमाणराधिके शठाका विर. 
| रन देय तीन जायगां स्थापन करिये तहां विरखन रारिको येकयेक वरसेरिये उपरि देय रारिको ४ 
\। ४, ४, ४, व्यार जायगा विररुन तथा ताक उरि देय परस्यर गुणिये तव दोयम छपन्न होय ! तदि 
(६ शाका राशि च्यारिकीमेते येकं घटादे तदि. शाखाकामे तीन र्या \ बहुरि दोयसे छपन्नकौ दोयसै 
, रप्‌ जायां वसखेरियि अर दोयसे छप दोयसे छपन्न जायगौं परस्पर गणिये तव जो मदारादि 

उपजे तदि. रराकाराकिि ते येक .ओर घसाद्ये \ तदि शखाकारार्िमे दोय रदे \ फेरि. जो मदा 
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ट | गाति अथय ताशी पिर करि विलनीदी जायां तिसन महारादिको परस्पर गुणन करिये तदिजी 
| | महारा अण्च तदि रसा राशि दोय था तामं एकः ओरं परदाइवे व राशि में. एक द्या 
ध्र सौ मदाराधि उपस ताको वरिरटन करि ताके उर्फ तितनाहीं दैव रारि स्वापन करि परस्र | 
गणम प्रिये जा महायश्चि दीय सो च्यारयी राक्षिका शलक्नात्रयका प्रमाणहोय है । अमं जघन्य 
मम्यातक शटा विर्न देव स्प स्थापन करि विरटन देयां असुक्रमकरि शरक्राराकि 
: | अपूर्णं राजय जत्रजो कु मद्याय उपसे ताको करि कटका विरटनदेय रूपं स्थापनकृरि 
| पिरलमद यतरि ेयगाधिक्त दैयदटाकारारिमेतं येकयेक घटाता जाद तद्वि दूजीवारह्‌ लाका 
पृण दरोजान्‌ तदि ज महरादि वरे सो तिम प्रमाण तीम जलाकर विरटनदेयकां क्रमकरि 
शन्न प्रणी दय । ततर यटक्राञ्नय निष्ठापनं हया पे जो ऊक महारा उपे मध्यम ससं 
:.। मवानाम्यानद्रमाोण विमं विं परमद्रव्य अपमद्रव्य एक जीवद्रस्य लोकाकार अलोकाकाटा इन 
: | व्याग प्ठेदानिका प्रमाण यर्‌ रोकादाके प्रदेशनिका रमाणं अतस्यातयणा अप्रधिषठित 
सुकर पनम्यनिसीवनिरा प्रमाण वहि तातं हुं अर्नेस्यात मणा प्रेकयनस्पतिजीवनिका पमाणं 
| पछ रान मव अमेमयाततानैम्यातयमाणविषे मिटाद्‌ दीजिवे तिनकरं मिखाय जो मध्यम अस 
| स्य्यातारमस्यातेर्सं प्रमाण दोव ताक निर्‌ शठाकात्रय यापन करना मेसं एकयार्‌ या दोयवार्‌ वा 
तीन तर्‌ दोरा पिरटनयूयके कमकरि शलाक्रात्रय पूण दौजाय तदि जो मध्यम असंस््ाता 
नः यानश्य जी मटारादि व्यत चिव विषे उत्विमी जवतर्थिणी पिस्करि भया जो कलकराट ताक 
समम्‌ जर तार्तसमन््तीति दद्मो सिथितिवप्रापयवसवदयान तातं भसंव्यात लोक यणञनुभागतरधा- 
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पयवमायलान ताते असस्यातटोकयुणा योगनिके क्छृष्ट अविभागग्रतिच्छेद ए व्यार राशि प्रक्षेपण 
| करिम्‌ ! अव एह च्यार राशिकों मिाय जो प्रमाण भया ताको पूर्वोक्त भकार शलाकाचरय निष्टठापन 
१९ ~ करि भते करते जो प्रमाण होय सो जयन्यपरीतांनत जानना । यामं येक घराइये सो उक्कृष्ट असं 
२. स्यात्का प्रमाण जानना । बहुरि तिस जघन्य परीतानंतको एकएक करि विरर्न करि येकयेक पर्ति 
६ तिसदी जघन्यपरीतार्मतकों देइ तिनको परस्पर णै जो महाप्माण होय सो जघन्य युक्तनंत जानना 
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£ दे। बहुरि जघन्य युक्तानतका वग करिये जघन्ययुक्तानतकों जघन्ययुक्तान॑तकरि गुणिए तदि जघन्य 
। अनंतान॑त होय है यामे येक घटाय उककृषट धुक्तानेत होय दै । बहुरि जघन्यनंतानंतके रमाणकों 
 पूेक्तं राकात्रय निष्टापन करिये । विरङन देयके अनुक्रमकरि येक शलाका दोय शटाका षा तीन 
। शलाका पूरणं करि जो मध्य अनतानेतरूप महारारिभया तिसमे ये तीन राशिका प्रक्षेप करिये । 
जीवरारिके अनंतवे भाग सिद्धरारिका प्रमाण अर ताते अरनतय॒णा प्रथिव्यादिचतुषटय अर परयेक- 
वनस्ति अर ब्रसराशि इन तीन राशिकरि न्यून संसारीजीवनिकी राशि सोही निगोदराशि दै । 
अर ताते ्रखेकं वनस्पत्तिकरि अधिक जो निगोदराशि सोदी वनसतिराशिं, बहरि जीवरारिते 
अनतयुणा पुदरलराश्ि अर ताते अनंतुणा कारके समयनिका प्रमाणरूप काठराशि, तात अनंत- 
६ रणा अलोकाकाराके भदेशनिका प्रमाण रूप अलोकाकाराराशि, ए छट अनंत रूपरारि मिरावना। 
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६ इनि खे रादिको भिकाय जो राशि भया ताक पू्ोक्तभकार शलाकाविररनेदेयके कमकरि वित 
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६, सो पह अभन्यसमान है । अभन्यजीवनिका एता प्रमाण हे यमे एक घटाये उच्छृ परीतानत दोयं | 


सवगत करि बहुरि दलः तीजा छखाका पूणं करिः जो म॑च्य अनेतानत. भमाण भया ` तामे -धरमदरव्य 
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४. 


श्द्ड. 


हिं 


| र अर्द्यते अयुसटयुयणके अवरिमायपरतिच्छेद मिलाय बहुरि इस रादिकं 1 पूर्वत्‌ 
| | निषठयन करिये जौ कर मध्य अनंतारनत प्माण भया तिसकरं केवलज्ञानक्रे अवरिभागप्रतिच्छर्दा 
र्यं जौ केवरन्तान के अपरिभाग प्रतिच्रेद रदे तिनमें ज्यका चं पूर्वोक्तराशि मिलाय सो उक्ष 
अनानत 2 । यं मेक प्रेतां मभ्य अनैतानंत ई । जातें उ्छष्ट अ्नतानेत केबलश्नानप्रमाण 1 
अर ओ केवटततानके अपिभागप्रतिच्छेदनिमे पूर्यक्तसाशि घटाए विना भिखादीलिए तो केवट 
आपिकग्रमाण होजायं से टे नादी ताते बराय मिराया है । गसं सेख्याप्रमाणकरे इकर्यीस भेद येणन कए । 
टं भर्‌ जानना | र 
धुल ैन्यूयात परिय ट । अवधिक्रा अमरग्यात त्रिषय दै । केवर्ञानकां अनत विषय है । अवं 
आष्यकार्‌ उगमापरमाणकर मृकषेपकरि कदं । प्ल मागर राघरज्य॑युट ३, परतरायट ४, घनांयु ५, जगत्‌ 
धरणी ९, जमनूपतर ७, घनलोक <. पते अष्टपकार उपमापरमाण दै । अव प्यके जाननेका पिधान करदह । 
धस्य तीन प्रकार टं तयवहारपल्यं १, उद्रारुपसय २, अद्यापलय ३ 1 तिनमं पहटी स्यवहारपसयका प्रमाण 
दृट्‌ । मेक मोजेन तौड् यृकर योजन ऊंडा नीचा येक योजन ठेवा येमा गोट वडा सोजनप्रमाण साड 
करना} पि सतया जन्पयुक्त जो उत्तम भोगभूमिका गार (भे) ताके जन्मत सपतदविनमांहि ग्रे 
ओर जिनके अग्रमाम तिनकरि सराग भरिये । मरो जैत्रा जानना वोगई येक योजनकी ताक्रा 
\ |: | येगे करिव चां देय गुणाकरि तक्रा वर्ममूल काष्ठे सो मृ्षपरिधि किये तारतम्यपरिभि टोयरै। 
|: मौ व्योजनका वग येक भया तकृ दरुणा कयि दूदाभया द्दाका वर्ममूर तीन अर येकं 
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श ससमायं भया ३; वाकं समन्छेद्‌ विधानकरि जोड उगणीसका छठा भाग भया ": वेसं इस येक 
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गोजनपरमाण कुंडकी सूक्ष्म परिधिका प्रमाणं होये । बहुरि विष्कंभका चौथाभागते परिधिको गुणे 
्त्रफठ भया  वहूरि याके पेधनो ऊंडाई येक योजनममाण तिंहकरि य॒मी तितनादी भया असे 
ट्ष कुंक धनरूपं समस्त सूक्षमकषे्फठ उगणीसका चोवीसमा भाग प्रमाण भया । बहुरे यह क्या 
जौ प्रमाणयोजनरूप सूषम्षेजफङ ताके म्यवदहारयोजनादि केसे करने सो कैदं । येक प्रमाण योजन- 
रू कषतर ताके पांवसे ग्यवहारयोजन होय । सो इदां घनरूप कषेत्रका णाकार भागहारह्‌ घनरूप- 
ही दोयहै । जति एक प्माणयोजनकी ठबाहैम पंचमे खड भया । अर रवा एक एक सका. पचसे 
बोडरईमे संड भया वहूरि इन खंडनिका येकयेकका पचसे पचसे उचा खंड भया । याते तीन 


` जायगां मांियेः तदि युणेहुये व्यवहार योजन हय । बहुरि येकं म्यवहारयोजनका सात खख अड- ¦ 
। सटि हजार अंगु अर येक अंगुलके आठ यव अर येक यवके आठ तिर येक तिलके आट लख 
यक लीखके जोट कर्ममूमियाके रोम येक कममूमियाके रोमका आठ जघन्यभोगभूमियके सेम येक 
। जघन्यभोगभूमियाके रोमके आट मध्यमोगभूमियाके रोम मध्यभागभूमियाके येकरोमका जठ त्तम 
भेगभूमियाके रोम । इनका बेरादिक करिये घनरूप रारि दै । ताते सनिं तीनतीन यार मांडि 


(वा 4 अ, , त ॥ १ ॐ | ड सं $ ट 
परसपर प्रणय । ¢ ५०९, ५००, ५००, ७६८०००, ७८०००, ७६८००० | ८, ८, ८, ८, ८, ८, ८, 


८, < <» ८१ ९१८, <, ८, ८, <, <, ८, ८, <, } इन सबनिके परस्पर गुणिये ते पेताीस अक्षर 
व्यवहारपस्यके दय \ ४१२४५२६३०३०८२०३१७७७७९५१२१९२०००००००००००००००००० 1 
इस्‌ प्यवदारप्यके रोमलिकों एकसो यपे .एकसो वधे गए एकणएक्‌ रोम त्तिन रोमनिमे सों ग्रहण करिए \ 
प भ्रण करते सचे .रोःम समास्‌ लिने काकि दय. तावन्मात्र. करके ' जेते संमय दोय ' सो ज्यच 
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द्रवे समवृनिङी तत्या दवद सो एकदुनका गरहगपिते सोतवे हेष पूर्वोक्त रोमनिके दणि 
पेते यें रथि । पतत्रि करि वहि एयक तीन साठि दिन पक दिनके तीन सुद्र अर मदर || 
तीनि हजार यातमि तिदतर उख्या एक उच्यासकी सेषठति आवटी एक अ्रीकं जघन्ययुक्ता- 
मस्यातप्रमाण ममयर रहय तितना व्यवहारमसयका काठ दै । अनि उद्रारद्यके कारको दिखवि दई-- 
| नौ व्ययहारषव्यक्रि जे सैम कटे तिन किव एफ रोमङे असंहयात वेके समथनिके समान खंडरूप 
फीजिष्‌ तय उलरपस्यकर रमनिकरा प्रमाण दोय । तिन सेमघडनिओे एफपएफकर एकषएकसमयरम प्रटण 
ममते म शपयडु जति काठकरि ममपि हय मे उद्रारपयक्रा काठ जानना । उद्धारक कहे जे 
मम निनद अमेम्तातवर्मनिके सपयनिदा गुणाकर दीजिः्‌ जेता प्रमाण होय तेता प्रमाण अद्धा 
पर्यये ममयुनिक जानना इदां अपेषूपात कके समय कासौ मध्यम अपरैषयातक्रा भद सर्वज्ञ 
£ 7ता जानना जो व्ययारपल्यकरि तौ सेमनिकी मवूया वर्णन करी है अर्‌ उद्भारपदयकरि दीपः 
समृदरनिद मखवाका वर्णन द । जनिं परीत फोडाकडी उद्रारषद्यफ़े जेते तमय हं तेते जंनूद्रीपर 
मादि देय स्तवेभूरमणपर्यल धसपर जानना । बहुरि अद्रापटयकरिदी सप्तकर्मनिकी यितिका 
वमन जानना । सर मी पव्यकरि मिनन प्रमाण कप्राते अद्रपसयतं रि दशं कडि उद्रारष- 

प उनयरमामर द अहा उदरिन्‌ परमाण द्वितप्ुदर हं । उद्रसागरका द्रीपसप्ुदरकी गिणती 
मिं प्याजन द अरं यक्रद सस्ययव्यका एक अदस्‌ रि अद्पद्यके तेते अर्य 
स्ट यि नितनां जायगां अन्यप्त्यके प्रमाणकं मडि परस्पर गुणिष्‌ तो मव्य प्ेयानिका 
परयान द। एक अनु ठ्त्र एक प्रदूय वड युक प्रदेया अते प्तप्रमाण दहै) अर पन्ये प्रेरक 
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रमाणा वं करिए सो प्रतरांयलके परदेशनिका प्रमाण है । सो एक अंशुक चोड एक अंगु ठंवे एक 
देशा ॐने कषेचका पमाण दै । अर परतरांगुखके पदेशनिसूल्यंयखके प्देरानिकरि गुणिए ते नांयु 
ॐ परेशनिका प्रमाण है । सो एक अगुरु ठवे एक अंगुर चौड एक अंगुर ॐे प्देशनिका परमाण हे । 
वरि पलयका अच्छेदका असंख्यातवां भागप्रमाण घनांयुर मांडि परस्पर गुणिए सो जगतश्रेणी 
रोये ! सो सात रायूप्रमाणठबे अर एक पदेशा चौड ऊचे आकाशके प्देशनिकी पैक्तिकूं जगतश्रणी 
` कृषिएरं । बहुरि जगतश्रेणीका वक्र जगस्तर कदिष । सो सातराज्‌ ठेवा चोडा क्षे्रके भ्देशनिका 
` प्रमाण जानना । वहुरि सातराजू ठैवे चौड उचै क्षपक जगतथन कटिए बा प्रनलोक किए रै । 
ठस उपमाप्रमाण अष्टपकार कष्या । जो विष जाणनेका इच्छुक दोय सो भरिरोकसारादिकनितें 
जनह । तथा इनका अनेकखन अयवहुत चौदहधारानिते जनह । रेभे प्रतेग पाय प्रमाणका वणन 
किया । बहुरि योजनके परमाणकी उत्ति एसे जानहु । अनैत पुदरलद्रगयके परमाणुनिका स्कंध तो एक 
अवसन्नासन्न होय दे । तात आटञाट गुणे बारह खान जानने । सनासन, शि, अपरेण, रथरेण, 
उत्तमभोगभूमियाका बालका जग्रभाग दोही मध्यभोगभूमियाका, जघन्यभोगभूमियाका, कर्मभूमियाका, 
रीख सिरसों यय अंगुकए बारह है । एसे अंगु भया सो रस्सेथ अंगुर है । याकरि नारकी तिर्यच मनुष्य 
देवनिक दे तथा अद्तरिमजिनपरततिमाका देका षमाण कीजिए है । तथा देवनिका नगर मदिर मापिषए 
३ 1 र्हुरि उत्सेधागुरुते पचसे गुणा माणां गुरु होय दै। सो अवसर्पिणीकाठका पथम्‌ चक्रवतीं का अंगु 
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| है 1 वरहुरे जिस कारम जैसा सलष्यं होय ताका अगुरु दोय सो.आत्मांगुरु हे तहां भमाणांणरुकरि तो “` 
दष सुद्र. पवेता्दिक तथः दपसमुद्रका वेदी विमान ` नरके धस्तार आदिक अङृनरिम चस्तूका विस्तार : ~ ५ ५: 


जाव 


शद ` 


पायामादिफका प्रमाण र सो स्वं पमाणारुटकरि वर्णन जानना । बहुरि छद्‌ अंगुख्का . एकषाददोय |. 
मार्ट अयद फक वितति होय दीय पितस्तिका सक दत्त दोय । दाय दातका एक.इपु हय्‌ गज 
लो! दोयं यजक्रा फक धनष रोय । दोय हजार परयका एक कोड होय । व्यार कोरोका एक योजन 
होय । फो लौकिक अटोक्रिक्‌ मानक्ट्या।। जतं उक्र मध्य जघन्य खिति मनुष्यनिकी कदी तैसंदी 
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, त्ि्येग्योनिजानां च ॥ २९ ॥ 

{--निरमूव उिनिकीमी जयकरी उक्ष सिति तीन पर्यक्री अर्‌ जघन्य स्थिति अंतयुदत्तं दै। 
मम्यते नानभिद्‌ ४ इटं विरेष करर युदध परवीकाय जीयनिक्रा बारह हजार वपक्रा आयु है) अर्‌ 
द्र पृीकायका वादस एनार क्रा जत्रु । जलकरायके जीवनिका सात हजार वषक्रा आयु दै । 

युवद जीतनिका त्रीनि दरजारं यरणकरा अथु । जतिकायके जवनिका तीन दिन राचिक्रायायु दै) 
7 पकरि जीवनि उक आयु क्या) कहुरि तद्रि जवनिका आयु उष द्रदरावर्षप्रमाण दे! 
दिगततनि उत कवु मुणचाम दिनकर रे चतुरिद्रियका आयु छृटमहीनाका उक्ष दे। पचेग्रिय | ‡ 
सतिलनिन आय्‌ उक कोयीपूका ट 1 वहि तरीय (गोवा ) नङृलादिकनिका नवपूर्ागका | ^ 
: | आतु वदटुरि उम स तिन उक्ष आनु बीयाटीन इजार वर्णका दै । पश्रीनिका उक्ष जायु 1; 
: { ऋति हमार गपा द । चतुप्पदनिका उक्त आघ तीन प्रत्यका 1 अर समस्त ति्य॑चनिका जघन्य 
| | उषु सिमचका 1 दत तीता अध्यायं भयोलोकका वणेन तवा म्यलोकमधये दीयसयुद्रादिक- | 
: |: ¡ द कण्च्‌ (| 
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् ६ अव इदं कोई अन्यवादी देते कै दै जो इष जगता कोठ ईधर कत्ता हे ! जातें कत्चीविना 
~ कदी सत स्प वसु हेय नदीं । ताक पूषि । ईशरं कोन किया । ईशर सत्‌ वस्व॒ है यका 

६ ॥ कर्तीहू कष्या चाहिए । अर जो कषेमे याका कत्ताहू अन्य दे। तो बं कौन किया । एसं अनवा 
„2. नामा दोप जिगा । बहुरि ओर पृषे जो पटी सृष्टि सवना नदी था । तो सृषिवादिर इधर कां 
था अर कौन स्थानें वेटि जगतद्र सव्या अर ईशर आप जगत्‌विनां निराधारं अर बहोत काट्से 
विमान आप तो कं तिष्ठता यर इम जगतद्कं रवि कर कदां स्थापन किया) अर किसीके जधार कटोगे 
तो वह्‌ कनके आधार, उका अन्य आधार कदोगे तो उप्र अन्यक कोन आघार पेम अनवस्था नामा 
देप अवेगा। अरजो या कहोगे निराधारे अनादिनिधने तफ नरी तो सषटिका कत्तीपना कं 
। ना वन नही । सं तो समस्त पदाथनि्दी अनादिनिधन करै दै । नाके मतम सृष्टि करी हुई मने 
ताके मतम दोप अविगा । वहुरि ईर एक, जगत्‌ नानात्मफ, सो एक दोह नानात्मक जगतकी 

| स्वनाम कत समय हय ? वटर इर शदीररहित अप्रति ताति शरीरादिक मूर्तिं उन्न होने 


कः, 


योग्य नदीं । अपूतिकतै मूर्ति कैत दोयं । बहुरि अन्य करणादि सामग्रीषिना रोककर कतै रच्या 
नात्‌ उपादानकृरणविना काऊ वस्तौ रचना नहीं देखिए दै । जपे सृत्तिापिना समर्थं कुंभमकार घट- 
क रचना करनेभूनदी सर्थेहे1 अर जो या करोगे पटी सागरी बनाय पठे जगत रव्या तो पूष्िये 

सामग्रीक कात रची \ अर समग्रीक अन्य सापप्रीफरि सवी कदेगे ते अन्य सामभराकों कदे 


उस 
त्‌ रची फेस अनवस्था दोष अगा \ अर. जो या कंटोमे जगतके सवनेयोग्य समरी तो : स्वभावंरी | 
त भिद. दै के रोद स्वतःस द. मएननेकः चतम्‌ अंतिमः. \ नहररि जसे रोचक कनत्तच्कों ` स्वतः सिद्ध 
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मान्त लो स्वतःमिद् मानना पसग अते टर । यदुरि या कटोगे ईंनर्‌ समद सो 


मापव्राधिनादी उन्छामात्रकरि टोककं र्ये दै) तो एमं इच्छामात्र युक्तिररित तुमारा कहना कनके 


्द्मान करमयोग्य > । इच्छामात्रं करनेकी कत्यना ओर करो कोन रोके है । इच्छमाच्रक्द्या | 


नहा परिचार अङ्का रमा । वहरि ईर कृताय है कृतकर दै करि अश्रताथ है । जो कृत्ताथ करि्‌ 


करमयोम्य अम करि टिया अन्य कुद करनेयोग्य वाकी जाके नदीं र्या पेसाक्रं कृताथ किप दै! | 
तो अमततं रनेफी इच्छा इयं कसं उणजी १ अर्‌ जो अकता कृटोगे तो अच्रताथं दौयमा | 
मो ममप्नजगतन्ं रवनेका मकारफीज्यां समय नर्द होय । जातिं अक्रताथं कुभकार एक घरक | 
गभि कनाधपणा अपतं मानै समस्त जगतक्रं करना तो अकृताथके वनेगा नदीं । तेसं इश्रफ्‌ं अक्रता- | 
श मानो तो जङ्ताधपना देते तो एकाक वस्तुकरि पेदित रित रोता अनत प्दाधनिक्रं कैसे | 
यू कतमा । तात जगतका कत्तीपणा ईयर नदी सेमर । बहुरि ईशरं अमूर्चिक करै दै) | 
। अर्‌ निभिय कद थर्‌ व्यापी कदं सो पसा इश्वर जगत कसं स्ये ¦ जातं अमूर्गिकतें तो 
गृदिक उन दोव सी । अर्‌ो निःक्रिया किये क्रियारहित होय तके स्यनेकी क्रिया कर्तं वनै । | 
मौ व्यापी समन्तमं तयापि रया तके छक्का रचना करसे वने सम्म अनादरिरीका म्याप्त 
ररा । वदुर ईर्षुं विकियारहित निविार कदं ताक स्वनेके अधिं विक्री दोना नदीं स्पे । | 
पुर इर्‌ मुष्क कठा फट चाहता रवी । इन्र तो कृतक द ताके घर्मं अर्थं काम मोशन दन | 
नगरीं प्वर्निपं कृ करना वाकी नगरी रषा तदि सृष्टं स्वी कदा? फट चाद्या प्रयोजनविना 
नश प्वर्चर्) अरजा का काम इश्ररफं सणि रयनेमें कर प्रयोजन तो नही त! प्रतु चिना 
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`; तो नहीं रखा । वरि जैसे सूय एक दै तो ताका प्रतिरविव अनेक पात्रनिमें सदशदी दीखे है। जिस 


विन ग्रहण होयगा अर सूयक कोर दक्चिणदिशाकी ट्त महं दोयगौ तो समस्त पा्निमे दक्चिणकी 
कोरी ठ भई भासिगी अन्य प्रकार नदीं दीखे। तसे ब एकदीदै तो समस्तपदाथनिमे एकरूपदी दीस्या 


०५4 


(न 


(६ रेस नानारूप कैत भासे दै। जो एक बहमखरूपदी होय तो चांडारु अर्‌ बाह्यणादिकनिका भद नहीं 
(६; रहेगा । बहुरि जो समस्त जगत बह्मरूपदी है तो जप ध्यान आराधन दरन कोनका अर ध्यानादिक्‌ 
६. करनेवाटा फोन र्या । एक बहमदी रद्या तव दीक्षा रिक्षा यरूशिष्यादिकका भेदका खोप भया । बहुरि 
२। कहोगे जो एे भद दीस सो अवि्यामाया है । तो पृषे है-या अविद्या व्रह्म जदी दे किं एकदै । जो 
। अविद्यद्रं बा मायाक जद कदेगा तो ब्रह्न भर अविधा दोय ठहस्या तदि बह्यके अद्धेतपणा कहां रया, 
अर्‌ ब्रहम कों एक कंहेगा तो ब्रह्म अविद्यारूप भया मायारूप भया अस्त्य भया } बहुरि अविधाकू 


$ 


अवस्तु करोरो जो अविद्या तो इछ वस्तुदी नदीं । तो यह कैत कटो जो अविद्यत जगत नाना 
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तेरी असत्य भया 1 वुहुरि अदैतशब्दही देतपनाविना. रोय नदीं ! जात कोड वस्तु होयगा ताका 
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रप दीदे मह सिवाय इछ नहीं । अर वस्तुके कायकारणपणा केप भया । बहुरि सव जगत्‌ वरस ` 
री दै तो अविद्या अर माया ए कोनके भया वद्यहीके भया तव बरह्म कहना मानना तुमारे अभिपराय- ` 


। निपेथभौ दोयगा द्वेतविना री दरेतपणाकां निषेध केसे किया } अर जो कदोगे हम तो समञ्चायवेक्र, 
¦ अदरैत कल्या है \ जाते जगतमे जीव. धमते देत मालि राख्या हे इलिका निषेधक्रू कलया दै \ जो 
¦ देतका लनिषेध करोर सो सता करोरो कि जसतका करोदो \ जो संतका करो तो छटा भया \ 
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पना निप मभते नी) पलै उनिकरा पिपरिनिेत उलोकवातिकमे तथा अषमदस्मीमें है! अर 
-पृरवादकात्‌ जपिपरीकादिक तधि है तदतति जानना दृदयं तो प्रकरण पाय दिगा दिखायारै। 
= | फदयमुमि विह टेद्वा आयु दीप समुद्र पवत दद नदी मनुष्य तिर्यैचनिका आयु इत्यादिक वणन 
ः गि नीमर्‌ा नायं समाप्त करिया ॥ 
एति सन्यायािगमे मोधरप्राये उतीमौःममायः ३। 
॥ ए दन्वाभिश्च ममु ताम पमा दुग्राप्रापस्य पाद्यम तामरा वभ्मायि संप्राप भयौ | ३॥ 
५,११. 
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५ श नि ५ [सार्य अर ^ दिवमुसदाय = मगरमयी ५ यायं - 

:| 2 जप्तं क्तात सभिगम रिवमुखदाय । मोक्षशास्र मेगलमयी नमू त्रतिय अध्याय ।३॥ |: 
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अथ चतुर्थोऽध्यायः । 
दोदा । 

वंदनकरि पद आप्तका, युनि आगम उपदेश । 

। ससखरूपके कथनमे, शदे न मरमतमर्ेदा ॥ १॥ 
केह प्रकरणम देवराब्द कष्या परंतु यह नही जाण्या जो देव कितने ह कोन द इसके निश्चयके 

अर्थं सूर कदैहै- 
देवाश्रतुणिकायाः ॥ १ ॥ 

अर्थ-देवगतिनामकरमफे उदयते देवनिशा च्यारि निकाय हे । निकाय नाम समूहा हे । मवनवासीः 


व्येतर, ज्योतिषः, वैमानिक पे देवनिफे च्पार समूह ह ॥ अव इनक ठेशयाका जाननेश सूत्र कदैरद-- 


 आदितसिषु पीतांतटेदयाः ॥ २१ 
अथ-आदितें लेय भवनवासी व्येतर व्योतिष्क इन तीन निकायनिंधिषे पीतपर्यत ठया दै 1 कृष्ण 
नीर कापोत पीत ए व्यार ङेश्या द 1\ अव तिन देवनिके अंतभद दिखावनेकु सूत्र करैहै-- 
. दशा्टपचदादशविकराः कटयोप्नपर्यताः \ ३ ॥ 


अथै-मवनवासीनिके दश भद, व्यंतरनिके अषटभेद, ज्योतिष्कदेवनिके पांच भद्‌, करपवासिनिके 
दादश भद्‌ रसं करपोपपन्न जे स्वगेनिवासी तिन पर्यत भेद ह \\ अव इन द्ेवनिभे विशेष दै तिनके, 


जान्लेक्‌ सू कटर. 


व 
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व्िगयाशिदातमरभलोक्पालानीकयकीणकामिपोगयकरिलिपिकिश्चेकञ्चः ॥ ४ ॥ 
| ( वनि एक्क निकाय ददा ददा भेद.दं। इद्र, सामानिक, चायमि, पारिषद, आतः 
<| रत, सोकयाद, अनीक, पकीर्णक, आभिषोग्य, किचिपिक, पेतं भेद द । तदी अन्य दवनिपिपे नदी 
[` (कर्‌ तूती अणिमा मटितादिक अनेकं कद्विनिकरि परम बशर प्रप्त हेय सो इद्र द । जेसं इहां 
 : | साला आता दे्मरि परमत । बहुरि जिनका खान जु वीयं परार मेगादिक इतके समान दोय 
, पतः प्त पचम नही दोय जति क्ता गेव्यतो इरकादी रोयदै तेसामानिकदेवदं । दद्र इनक 
| विना मुर उपाध्याय वुं वड गिदे) बहुरि मंत्री पुरेदित समान तो रि्ना करनेवाले सर्‌ पुत्रप्रमान 
: | प्रीनिक्न पीतरि जिनद दैखनैकरि पयनालापकरि पुत्रसमान इद्रे मने आनेद्‌ उपज ते तेतीस दवं 
<| ते प्राचरन्‌ द। बदरि जं ददी याद अन्यतर मध्यजे तीत प्रकारक सषा तिनं तिष्टनेयोग्य 
~ मानियासी दवद ने पणि देवद । वहूुरि जे इद्रकी सभमिं पि खड रदहनेवाठे शस्यघारण कि 
| सदवदधते आलरदफर्‌। यथपि देवनिके किल पातादिकि नीं है ततापि ऋष्िपिभवकी महिम 
; | आनि तै । पुरि चेट्यादतुय देव समगर प्रतरूनिक्ठा निेत्रक लोक्रमाटहै। बहि परयादा अश्च 
| म्य दया जत नच प्‌ साते प्रकार इटरकी मेनके दैवते अनीक कृटिष्‌ बहुरि नगरनिवामी 
[छान प्रतिक दरण प्रकीणक देवद । उरि दासादिकनिके समान दण्ती घोडादिक वादन वणि 
| समाक्रते जाभितोग दवद) कहर दर्‌ तिष्ठनेवाटे दुद्रादिकनिके सन्मानादिककं अधिकारी नदं 
(- [आरिरिद्रि दीन निरते दितिर्‌ देत दा इस सृतं कशः" करने करि पकक निकाय 
| {दमक मद वु रयं ज ।तिषीनिमे आठ आठ दी मेद्‌ द । यति सत्र कट 
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त्रायस्वि्ोकपाख्व््या प्य॑तरज्योतिष्काः ॥ ५॥ 
अर्थ-वयंतर भर ज्योतिष्क देवनिभे च्ायस्तिरात्‌ अर छोकपाठ ए दोय भेद नदीं दै आण्दी दै ॥ 


अव इढनिका नियम करैर । 
ूर्वयोर्दद्राः ॥ ६ ॥५ 


अर्थ-पहली तेय निकायनिके भेदनिे दोय दोय इंद्र है । दशप्रकारका भवनवासीनिमे चमर वेरोचना- 
दिकं दोयदोय इद दै यतं वासि इर दै । व्यंतरनिके अष्ठभेदनिमें किर किंपुरुषादिक षोड इद्र र्‌॥ 
अव देवानिके कामसेवनका नियम कटै 
कायप्रवीचारा आं पेरानात्‌ ।॥ ७ 
थ~इदां प्रवीचार नाम मेथुनसेषनका है। मवनवासी व्यंतर ज्योतिष्क अर सौधर्म इंशान स्वगेके देव 


अर इनिकी अंगना इनिके मरष्यनिके समान संश्ेराकमकरि कायथकी मेथ्ुनसेवन हे ॥ अब उपरिके. 
देवनिके केसे हे सो कदैदै-- . 


शेषाः स्यरोरूपराब्दमनःप्रवीचाराः \॥ < ॥ 


 अरथ-पदिठे समे कदे देव तिने भवरोष रदे जे सनत्मारादिक देव तिनके सपद रूप शब्द मनकै पिषेही 


मेथुन दे \ सन्ुमार मारके देवानैकै मेथुनकी इच्छा उसन्न भई जाणि देवी नंजीक  प्रास् होयरै । 
तदं देवीनिका अंगका स्परीमा्रतेदी प्रीतिनें प्रा्होयदै अर कामकी इच्छा भिरि जायंहे अर देषीनि 


के. तृषि रोये \ वहू बल बद्योत्तर खंतव कापिष्ट इन्‌ च्यार सर्मनिके देवनिकै देवांगनानिके स्व- 
भ्वत्तदी सेदरमृगपर उपत्कार विखास चतुर्‌ मनोज्ञ वेष रूप खावण्य इनिके अवरोकनमाच्रकरी परमसखख 
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; | लग 1 करि भक मदा शनार सदार्द देय दै ते दैवागनानिकं मधरमीत कोमखरास्य कोमल || 


मनं मयणनिक सन्दश्रनमादि सष लमृतमानकरि परमप्रीविक्रं पप्तं दाय रद । बहुरि आनत माणत 
|: | आर अच्यत इन स्यार स्वमिव देवदते अयनी दैवगनानिका मनविषं ही सेकलयमात्र कर्‌ 
॥ मूत पसमद प्रप्र दवि ६ धवि ज्र स्वगनिके उपरि अहमिद्रनिके कसं मुख है इसके निश्र- 
: | सतै अपि नूत्र क्ट | | 
 प्रेऽपर्वाचाराः ॥ ९ ॥ 

[म-दा "पर गव्ये कृटनेकरि कस्यातीतत समस्त देवनिका संम्रद भया यातं अच्युत समके उपरि 
नममिनिके वतीने नम २०९ तिमान अर्‌ नव अनुदित मिमान अर पंच अननरं विमानं इनम 
नमने अमि ‡ तिनकं काम सेवन नारीं । तदा देवांगना नादी । विययवेदनाके जभावते परेदनारहित 
स्माभापिक परममुख निरतर भाण ।॥ सतर भवनवानी देवनिकी पिदेष संज्ञा कनेक सत्र क्ट ह 

भपमेवापिनोऽगुरनायनिय्ययुपणामिवातस्तानितोदपिद्धीषदिक्करमाराः ॥ १०1 
पभु-भलननिं पमे ह नातं नेर भवनवा किण दै । भवनवासीतिमें असुरकरमार नागक्रमार्‌ 
विशन्दमार मुपकद्ुमार्‌ अथिक्रमार वानद्ट्मार्‌ म्तनितकमार उदधिकुमार गीपक्रमार्‌ दिकमार म 
ध प्रियपनेत्ता मामकमकरिं करनी जानना) वहरि कोर श्रतांवरादिफ फट जो दैवनिकरि अध्यति 
कदि वु करं प्रहारुक ते अमुर द पम कर्मीसोर्न। प्‌कृदना तो देवको अवणवाद दसम 
ध्यायन येम दामदं । नै सोपोनिकिनिके देव महाप्रभाववान ट । इनके उपरि दीनदैय मनकरि 
| वतिदलपणा नदी िवोशं। जौ एता विपदे । जो चमे अर्‌ वैरोचन प्‌ इद्र अपनी पथ 
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3 गसदाकरि परिणामे देतां मद कर है जो हमारे सोधम इंयान इदस कोनसी संपदा घेरे है हम 
‰ भी उनकं ठुलय दी हं एसी परिणामि दृषा है सो अमिमानकी अधिकताते एेसी इषौ करे ही दै । 
: वहुरि सौधमादिक देवनिके वििष्ट श्ुभक्मका उदयकरि विभव है । सो अरहंतपूजा तथा भोगानु- 


2) 


५ 


¢ 


1, 


भवन इत्यादिकं टीन दँ । इनके परकी दाराहरणादिक वैरका कारणही नहीं । ताते असुरदहैते 


५ क दध नाही करे ह । बहुरि समस्त देवानेके वाल योवनादिक अवस्था नहीं पल्य है । 
निके जिस अवसर मरणपर्यत एकसती थिर अवस्था रहै है । ताते अवस्थाकरि कुमार नही ह । 
। इनक उम्र समान उदरतवेपं मा्‌ जामरण आयुध वश्च ममन वाहन शग कीडन है ताते कुमार किष 


भ म्व इनका ( | ् है है ५  __ (^ [8 (~. ५९, + (^ निक 
६।अब इनका भवन कहां हे सो कै है । इस जंवूीपकी दक्षिणदिरामिं असंस्यात दरीपस्सयुद्र 


| ग्यतीतकरि रलप्रमाप्रध्वीका पंकमागविपै असुरङमारनिका चमर्‌ नाम हृदके चौतीस लाख मवन है । 


| 


क । द्वह । तेतीस चयात्‌ देव्‌ है । बहुरि सोम यम वरुण कुवेर ए 
जार वाद्य सभाम वसी पा ^ पिम पहली समामे अह हजार देव दै । मध्यकी सभे तीस 
ह पादिकी त रत ६।.अर्‌ सात सेना ह । मदिपनिकी घोडेनिकी रथन हाथीनि- 
चोसटि हजार देवनिकी दनी छत्कारणानिक) तिन एकएक सेनामे सातसात कक्षा है । पटिरी कक्षा 
सिह इनी याते दण तीजी याते दृणी रेते सप्त जायगां दृणीदणीकी इव्यासी 


खख जगार जार रमाण महिपनिकी सेनां भई 1 इनिकर सप्करि गुणिए तदि पाच कोरीजडसरी 


खख छिनवे रार देव साते | सेशे धेर इद्रनि | | 
ख पनन हजार देव सातो सेनाके भए 1 पेश वैरोचनादिक के सेनाका प्रमाण जानना। 


\ इलि प्रकाषरक्छे सनस । | 
४ ~. ~“ नान एक्क सनापिपत्ति मदन्तरं देवद. चरत्यकारणीक्छा सेनाम मदतसे देवी 


1 
५ 

3 ४५ 

२ 











००००५०० $$$ $$ «$$$ ५$५ < ड $$$ $$$ ददर््र्ज्न्य $$$ $$$ 


अध्यायं 


1 र पीक देव नगरमिवासी समान प्रीतिके पाच अर्तेल्यात हं । कहुरि स्यन दजार्‌ वी 
"1: | तिके सौल दना लाभिका अर पच पडी दर अर पटरी आट जार विक्रिया करटं । पू 
श तेरोचनादि दनक समस्त दरस भेदरनि्मे भवन्‌ प्रखिागाद्ि चिलकमारादित्रेयनितें जानना 
वरि स्पमा प्रषवीका पकमागकिवि समुरकुमरनिके भवन दँ अर्‌ नागक्रुमारादिक नव जातिके 
भूतन सरमागकिष द करि कैद भवन जघन्य दहते त्तो मस्यात्तक्ोरी गोजनके द । उक्एटभवनें 
भरस॑स्यानं मजने परिननारस्प द चकोर दं । तीनमे योजनक्री उवाद िष्‌ ह) भवनकी भूमिम्‌ 

ीवर्मेत निम मोजनकौी उचा है । अरं एक्णक भवनके मध्यविपं एक क योजनं ऊवा पवन 
नेम पवेत उवरि जिर्नद्रमदिर हं पेतं द्य जातिकं भनवाग्रीनिके सात कारी उहस्रीं राख भवन 

र मान कदी ्रहच्री खादी मिनचत्यटय दं) अष्युणरूयं ऋदिनिकरि सहितं दहं। नाना 
गधय गृषणनिकरिं सिना दीह्ितयुक्त अमद अर दयप्रकारे वैतयवरक्ष जिनप्रतिमाकरि परिराः 
| पने तक प्रभवक्ररि सुखरूप मोग मगन तिष्ट । जिनके मटमूत्र रपिर चाम शर 
ककि विति दिवव देह 1 तिनमं असुरकुमार देवनिकं एक हजार कथ गण्‌ आरास्की 
यतना मानिक आदार मन चटतप्रमाण केलं अमृत द्रे वेदनां त्यपि नार्ह । अरं 
पदर पिनि व्यतीत भग उच्ाम्‌ हैव दै) अर्‌ यस्य तागकुमार सुपर्णकुमार्‌ द्रौपकभार्‌ इन तीन- 
निद मर इच्छ नह्वाचार्र द्वि मप्‌ सव सरे सादाघारा मुहन गण उनछाम हय अर्‌ 
ददवा वियुनदूमार स्तनितकृमार्‌ इन तीनकरं बर दिन ग्‌ आाहार्की इच्छ भरं वरह मुहू | 
मेषु 7-यमराम शि दर दमार्‌ अभिकृमार्‌ धर वतमर इन तीचे आदारा उ | 


::| अभ्व 


कः 
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५. | साढा सात दिनम भर उच्छास साढा सात खरततीनिमे होय ६ । बहुरि देहकी उचाईं असुरछमारः 

| निकः पीस धलुपकी अन्य नव जातिकेनिके दश धयुष दै । समस्त भवन महासुगेध महारमणीक 

| महा उ्योतरूप ह ॥ अव व्यंतरनिकी संज्ञा कहने सूच कदे दै - 

4 ग्य॑तराः फित्नरकिंपुरुषमहोरगगंधवयक्षराक्षसभूतपिशाचाः ॥ ११॥ 

| | शर-विषिथ किए नानादिरांतरनिमे इनका निवास हे तात व्यतर करिए दे । सो सामान्यसंज्ना 
ह । अर नानाकमैके उदयकरि इनका ए आठ विशेषज्ञा देँ । ते किन्नर किंपुरुष महोरग गेधंव यक्ष 

६. राक्चस मूत पिशाच एस आट दे । कितमे अज्ञानी कैद जो किदराच्‌ कामयन्ते इति किनराः} कि 

६. पुरुषान्‌ कामयंते इति किंपुरुपाः, . पिदितारानात्‌ पिशाचाः एमं निरुक्तिकरि एसा विपरीत अथं करं 

जो कसित नरनिबूं इच्छा करं ते किर करिए अर छुत्ित पुरुषां सो कामसेवन करें ते किंपुरुष रै । 

अर पिरित जो मासि ताके भक्षणते पिराच द । सो एेसा कहना देवनिका अवणवाद ह । मिध्यादशेनं 


# 9०9 ऋ 


के वंधका कारण है } पवित्र वेक्रियिक देहका धारक देवं कदाचित्‌ भी अष्चि ओदारिक मनुष्यनिका दे 


9 (स 


काममेवन नदी करे, मांसमक्षण देवनिके कदाचित्‌ नदीं दे । देवनिके मानसिक आहार है कवलाहार नरी 


७ 


६} अर छोकिकमें परवृत्ति सुनिए देखिए है सो पू्जन्मके संस्कारते कडा सुखके निमित दै पूर्ैजन्मका 
स्कार खोदा दोय ताते खोदी क्रीडामे प्रवृत्ति दै ! तिनमें किंनरनिका हरितवर्णं हे । किंपुरुषनिका 


6. 


धवर्वणं है \ महोरगनिका स्यामवणै हं \ गधवानका हेमवणं ट } यक्षानेका स्यामवणं हे । राक्षस भूत 


क 


पाच श्यामवण ई \ इनके जिनप्रातमाकरि सहित अष्टप्रकारके चेखवृक्ष ह ते मानस्तेमादिक सहित 
ह. \ चहु इन अष्टभद निमे दोयदोय इंद्र दै \ एकणएकः इंद्रकेः च्यार्‌ हजार सामानिक देव है । च्यार पट 


जप्याय 





[0 = ह+ क 


5 किः „¢“ > <` &: [य क " ८ ५ न 


सः 
०७९०५०००००००५०५०००००००५०००००००००००५००००००००००००००००००००००.०..५ 


१८०; . ` 


21 सो दतर अंगरयेक द सीन समा । अभ्येवरसभार्मे आदये दैव, मध्यमम हलार देव्‌ 
[वामे वरत दव, अर्‌ एकक दद्र सातसात प्रकत मना द । दस्ती, पडा, प्रमादा, रथ, गप्र, || 
< | गसद्ारिमी, वूम गकणकं यातसात कशा । पटी फन्ना अ्रईत हजारकी फिर दृणीदृणी सात्मी ||| 
| कां दम्नी गतरास्मख वणते हजार भया । मात कक्षानिका मित्या हुवा पतीस सख छनं दजार्‌ ||| 
दस्त भना वेम प्रमाण चवा वडा पयादा रप्रादिकनिकी मेना ट । गें इनके समस्त इर सोख्द्‌ |; | 
निन मेनादविफ छि जाननी । हू इनका आवास इम जंतरीपतें तिर्यक्‌ दिश्षणदिकाकिषं अर- || 
` [ म्यत दपुर उव्न करकं शर खरप्रथ्वीका भागि किनका असेष्यात हजार भवन दै । ||: 
| ए उनरदयाविषं द्वुम्य दद्रका वरिभवपरिवार द ही सत्पुरम गीत रतिपूणं भद्रखरूष काल || 
नामनद्र् ददिणमाममं आत्रात्‌ द । ते्यरी महापुर महाकायं गीतया मणिभद्र अप्रतिरूप महाकाट |: 
“। ए ठलरके अभिपति निनका उतम्‌ निवात दै तथा पकमागवियं दक्निणदिरामिं राक्षनिका ईर भीम |; 
¦ [ मापा जनस्थान्‌ नमर बहुरि उत्तरदिशावियं महाभीम नाम्‌ राकषरतदरका अमेस्यातत नगर ₹ं। [({ 
| यदुरि उन स्येतरनिके तगर सनकं पृ्वीडारि वदरत द्रीपनिमं रं । जेनूर्पप्रमाण ते द । अनेक | 
यन उयन्‌ महन अर द्वात कट्‌ पडकोटनिसहित अनेकं रचना हं । ब्रहुरि त्य॑तरनिका आवास |: | 
ददि पीप पूवत यर देय प्राप नमर त्रिक चोदया मृषंगण रमना गली जके निवाण (वार) | 





¡ | यग यन वव्यादितविमि अनेद्यात विकर दर जव तृतीयनिकायकी स्ना कनेक मूतर करै || 
, , । ज्योतिष्कः मूावदरमनो पररनश्चचधकीरणकतारकाप्र । १२॥ 1 
यस्य टर अ ३ ननन प्रकीणकनारा < पूतं पककार्‌ ज्योतिष्क दैव द| इनिका |; | 





1 
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तारा ए वर्पसा रै। इं सूयचिद्रमसौ इनिकी मित्रभिन् विभक्तिकरि इनका प्रधानपणा ज॒णाया 
८२. ह निके प्रभावादिक विरेष है । सयका पहली रहण अखसखरपणातें दै । मिस शाब्दभे खर 
६ असश्षेय सो पटी कट्या जाय है जन्मे वाकी अचसंज्ञा हे । उनिमे चरमा इद्र है सूय प्रतीद्र 
ट । इनिके आवास मध्यलोकमे हँ । इस समभूमिभागते सातसे नवे योजन उपरि समस्त च्योतिष- 
निके नीचे तारा विचरे है। तिन तारनितें दशयोजन ऊवे सूर्थजातिके देव दै, अर सथनितें असती योजन 
जाये चंवमा भ्रमे दै । चैवम तीन योजन उपरि नक्षत्र है । तिनतें तीन योजन ऊंचे जाय 
युधदेव हँ । तिनते तीन योजन चे शुक्र देव दै । तिनते तीन योजन उवे ब्रहस्पति है । तिनतें 
व्यार योजन उच मंगर द । ताते च्पारि योजन ऊंचे रानेश्वर है । पसे यो ज्योतिर्भणनिका विषय- 
६ रूप आकाश एकसो दश योजनकी ऊचाहमे हे) जते समभूमितें सातसेनिषें योजनके उपर नवस 
६, योजन पर्यत एकसो ददा योजन मोटा ज्योतिषी देवनिका पर्छ हँ! अर तिथे असैस्यात दीप- 
| समुद्र प्रमाण चोडारंवा घनोदधिपवनप्यत तिषटेहे । बहुरि एक योजनका इकसठि भागकी जे्तीमें 
छप्पन भोगप्रमाण चद्रमाका विमानं रै । अर एक योजनका इकसटिभागकी जवीमे अडउतारीस 
भाग प्रमाण सूयेका विमान हे । शुक्रका विमानका व्यास एककोराप्रमाण हे ¦ वृहस्पतिका किंचिव्‌ 
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{६} विमान जघन्य है सो तो एककोशका चतुधेभागघमाण विस्तार द \ अर उच्छृ एककोराका तारानिका 
 &\ स्था नश्षनिकर विमानच विस्तारं है \ जर. ए समस्त विमाननिका जकार जसे कोऊगोखा सवततर फते 


न 
+ ^ 


; तोति उयोतरप खभाव दै यतिं ज्योतिष्क रेस सामान्यसेनना ह सूं चंद्रमा प्रह नक्षत्र प्रकीर्णक 


| न्यून एककोरापमाण हे । अर्‌ बुध मगर दानेश्वरका षिमान अदैकोरा षिस्तार हे! बहुरि तारानिका 
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मता अनना मो सोदना मोल वितं किर तवे ऊपरि विरस जर्‌ नीमि कमते स्ता 
रोय शी । अर्‌ पिमननि विस्तारं जता ऊवद्िका पमाणे) सरव्रिह्तारतं तिगयुणीतें कुछ अभिक 
रिपि द! उरि रादु पिमनि नैस्माकां फ विमति विगतमलं करदे 1 अर्‌ कंतु सू्विमानके 
मय गमन छद । अर रादुकनुा विभरान किवित्‌न्युने एक योजनके विस्तार ै। बहुरि राका विमा- 
म प्व उवरि ज्वरा पमाणागुटका अतर कडि चंदमाङा विभान्‌ हे।जरकेनछा विमाना 
याददे उरि व्यार पमाणागरल्का अतर छडि सयका किमान । चत्रमाक्रा विमान दिनभ्रति 
पना पन्ना मोटे भाग द्वा जु दोव दर| सौ राहुफा व्रिमानङी गति विशेणकरि सेय 
यदुर अदविमानय अरमय विमानं मोट सोद दनार द्धि ठेकर्‌ कै द) ते पूरे न्यार्‌ हजार 
देव निह भार्‌ द दक्षिदियां दम्वकि जकर व्यार हनार्‌ दैव द) पिमे वपभङ्ते आकार | 
व्यर्‌ वजार दव 1 त्तरम्‌ नुरगकार च्यर्‌ हजार देववनं दर वद्रि जन्यं ग्रहनिके विमाना वा 

य तार द्र । नत्वा न्यार्‌ हजार देवद) तारािमानक दोव हजार दि वरिमानङ्क नह 
गाद द वदुर तयक्‌ वरह इयर किरण उप्ण कटर 1 चैवमति शीतक बारह दार फरण | 
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; + गृततैः अदादि एजम्‌ किरण दै 1 परकागकरि उज्वछद् योर वादि मैदकिरण र मतपरकाय- | | 
गति | वद्र दा कमि कत-्योनिषीदिवनिकं गगनका कारणत्रिना गमन फेम होय ? ताक | | 
यर-गिमं उन आऋभ्णिय दव दं तिनके कमं गमनफरिकदी धमे पङ परिचिता ई । नप्ता । ् | 


न्‌ नुक्छयय सूपातमरान ६ । निम कमलततुके वणं चत्परिमान ट । सात्र रका पमान 
: । मोतीतपान कुरस्यतिविमान दे । कनकमय वुपविमान दे) तपनावमान सुवर्णवर्ण रनेभरपिमान 
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` ताया सुवर्णसमान मंगरविमान है॥ ज्योतिषीनिका गमनविदेष जनावनेकू सूत्र करै दै-- 

¢ | मेरुषदक्षिणा निखगतयो तररोके ॥ १३ ॥ | 
 अर्थ-ज्योतिषी देव मेरुकी पदक्चिणारूप निरंतर मनुष्यलोके गमन कर है मरकर ग्यारहसे इक 
योजन तिथ्‌ छांडिकरि तारागणादिक पिच । अढाई दीपमे अर दोय समुद्रम मयष्यनिका क्षेत 
ह । तिनमे जंबूदधीपमे दोय चंद्रमा, ठ्वणसयुद्रमे च्यार रै । धातकी दीपमें वारह दैः काटोदधिमं 
बीयाटीस दै । पुष्कराद्धमे वहत्तरी है । एसे पेचस्थान उपरी एकसौ बत्तीस चंग्मा भए । इतनेदी 
सूर्य है । वहुरि जंबृदीपमे छक्तीस शुषतारा दै । खवणसमुदर उपरी एकसौ यणतारीस, धातकीमें एक 
हजार दरा, काठोदधिखपरी इकताटीस हजार एकसौ बीस, पुष्कराद्धं ऊपरि तरपन हजार दोयसै तीस 
धवतारा दै । बहुरि एक वदरमासैरवधी एक सूरं अर अटासी प्रह अगस नक्षत्र अर छासि हजार 
नवसे पिचहत्तरी कोडाकोडी तारा हँ । एता परिवारसदित समसत चद्रमा जानना । कष्या जे जंबूदीप- 
विषे दोय सूर्य दोय चंद्रमा इनका गमन करनेका क्षेत्रं चार केर किए दै ! तां एकसो असी योजन 
तो दीपविषे अर तीनसे तीस योजन अर सूर्यका विंवका `प्रमाणकरि अधिक रवणससुद्रविपं गमनका 


२ 


| | कष दै 1 एं पासे दशा योजन साधिक इनका चार क्षत्र द । याम सृके गमनः करनेकी ` एकसो 
£| चोरासी गेली है \ तहां भिवपमाण तो एक गेटीकी चौडाई ` हे। अर शेकीघति -दोयदोय :योजनका' 


अंतर पसं एकसो सीयासी अंतर जानने इनका गमनकरि जंबूर्दापमे अभ्यंतर परिधिमें गमन करे सो 


- ४, चम भेरीः कद्दिणः \ अर. ख्यण्खसुटम्‌ तीन ` तीस योजनपरे जे गेरी सो अतकी . वाद्य परिधिः 1 
॥ ५ ध नः अनि न्स ध | 1 क < 


.. --व्वष्प्‌ रनग्रसय.- स्यतपत्नरे सतपटस्पर गन्धव . स्थणप्यनयन्ा ययय ठः ६ स्वज र 
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| गर्म उसा प्रारभ दोक) बि ककरादिविषि सवं प्रास दीव तव अभ्येतर वीयीकिमं भमन | 
¡ अर मकस्माशिि सये प्राप्त सोय तव वरहव्रीधीपिषं अरमण करद । सूय उ्वा्यां वादवीधीक (| 
ता व यलि दीय गमन करटं) अर जतं जसं जभ्यंतरीयीकरं प्रात होय तेमते मेद्‌ गमन्‌ कर्‌ 


य अर्म्य्‌ प्ररिभिमे गमनक्ा प्रारभ करै तदवि अद्मर महरा दिन करद्‌ मुहू तकीं राचिदटोय 
पर द परिधिमं सूर ( भ्रमणं करट तदि वार्‌ मद्रका दिन अठारह मुहरतकी रात्रि दयं) 

पि नद्रमाकी वीथी ढं । वदु नफ ममनके चारं श्षत्रकी चौडाई पंचमे दरा मोजन पमा 
प कता ममं पकमो चोरामी वीधी मर्मकी ह। तिनं जवृद्रीपसतेधी चारकषेत्र एकमो यसी योजनम 
नुक पेदीका वनाम व्यार्‌ं गोजना र । ताते द्वीप उपरि पकसो चिह्र मोनन अर वेदी उपरि 
नमर्‌ योजन छवणपपुदरफै उरि तीनसे तीम योन दै । तिनं म्रयका विव तो यरता गरोजन 
का दृ्सयां माकि थर्‌ दय यौतनफो अंतरा इनक मखाय पकसो सत्तरिकां इकसदिवां भाग 
प्रभात दविनप्रति परिभित अतराट जाननो मो द्रीप उपरि बामदि उदय हं अर्‌ व्रेदीसर्वधरी दोयं अर 
सवेणयपुद्रनर्यषी पक्सा जदारद्‌ ह । पैम पकसो चौरासी उदय कहै 1 यहि भरतक्षेयके निवामीनिकृं 


 मओमटि उदयनो निष्पपवत उरि दमे द) अर चोतयिवीं पसि वीधीकि तिष्ठता सूर्यं हरिभिर 


परि उदय मिद) अर्‌ छयामटितरीतं गाव जंत्तपयत पीधीनिकिषे तिष्ठता सरम खवणसमद्रक उपरि 
य त्रा भग्वन्नके निनामीनिक नीय । वरहुरि मेरुगिरिके मभ्यतें लगाय यारत सवणससु्रका छठा 
गयेन सयका अक्ताप कटै) जंसूीपका आधा नेत्र प्रवास हजार योजन तं ्रीम वारश्ेतर 

¡ भयी योजन पराप गुणता दनार्‌ अपय वीस्न सोलन प्माण तो अभ्वेतर वीयी मेरुभिरिका 
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१८५ 


म्यपर्वत उत्तरदिदाविपै आताप फठेहै । बहुरि खणससुद्रका व्यास दोय ङाख योजनका ताका छ्ा 
भाग तैतीस हजार तीनसै तेतीस योजने अर एकका तिसरा भागपमाण यामं दीपका चारक्षेत्र एकसो 
१ ‡; असी योजन मिलाए तेतीस हजार पंचमे तेरह योजन अर . एकका तिसरा भागग्रमाण दक्षिणदिसा 

। विषै आताप फठेहै । रेह अन्य वीथीनिविषे जानना । बहुरि नीचै भटारहसे योजन चिच्राप्थ्वीपर्यत 
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ध्र 


वर्का हे । सूर्यका आयु हजार वषं अधिक पल्यका अर शुक्रका आयु सौ वर्ष॑सहित पल्यका अर बह 

स्पतिका आयु एक पल्यका बुध मंगट रनैश्चरका आध पल्यका अर तारानिका आयु अर नक्ष्रनिका 

उक्ष आदु पावपस्यका अर जघन्य आयु पल्यका अष्टम भागप्माण है । बहुरि चैवमा अर सूं इनिकै 

चारचार पटूराणी हँ । अर एकएक पष्देवीके च्यारच्यार हजार परिवारकी देवी है! अर एकएककै 

एतीही विक्रिया दै । अर ज्योतिषीनिकी देवांगनाकी आधु अपनेअपने खामी देवकी आयुत अदषमाण 
दै॥ गतिमान्‌ ज्योतिषीनिकरिदी काठका विभाग है रेस दिखावनेकू सूत्र करैरै- 

तत्कृतः कार्विभागः ॥ १४ \ 
अथ-ततिन ज्योतिषी देवनिके गमनकरि फिया कारका विभाग है! खव पल. घडी मुहतते, दिनराभि 
मासः ऋतु, जयन सवत्सरादेक कारुका विभाग ज्योतिषीदेबनिकरि किया प्रकट होये । कारहेसो 
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५.५ र्रर (्यरपणप्त९ (वव्यस् च्रद--- , 





| फेठेदे । बहुरि उपरि सो योजनपयत आताप फठेहै । बहुरि चंद्रमाका आयु एक पर्य अर एक रक्ष 


दोय धकार ह निश्चयकार, व्यवहारकारु ! सो निश्यकाक तो पंचम अध्यायमे वशन करीरी \ 


८५ निज्पयक्पएलक९ जन्‌ए्वने्वएरः च्यवद्ारकार दे \\ जच मसुष्यस्ेच जो. अटाङकश्षप ताते वाहि ज्योतिषी. 
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पाम हतार योजनफ ताय ज्योतिषीनिके पिमाननिका प्रथम वटय है 1 तदां एकसो चवारीस चरमा 
1 आरं णः दध्र योजने क्षत्रप जाय एकणक पय टै । अर वरटयवटयपरति च्यारच्यार्‌ च्म 


दथनदयिनि दोयम अटामी क्रमा र) अर्मे गक लास योजनं जाय दसरा वट रै तदां दयसे 


{ नारि चमा ४1 रमि पक्क लाद योजनं क्षत्रप जाय एकाक वटय है अर्‌ वटयपति च्यार्‌ 
स्वर वत्या विः द । तपन्ते व्हयेतिषं चमा स॒मं अपने परिवारमदहित तिथे दं अवथित द) 
ईमा प्रमो ज कु्सवरमपरुतरमे त्तम कटय हं । तातं वरारुणीपर्‌ द्वीपरपिषं दणा वय हं योमयि 
-सु्कदयर ममृत पटे कमवव दोयम भदटयामी चतम मा तातं दुणा वारुणीवर द्रीपकर प्रहे वटय- 


> | यरिरवभ्िताः ॥ २५ ॥ 
म-ममृध्यरोकः वरिम असयाते द्रीपसमढनि उपरि ज्योतिषी देवनिका विमान अवसितदी ह 
मनर द । हां कोञ कटं इनका अवधान अटा श्रीपवारं कसं है । तारि कदैदै-माचमोत्तरपवंतनें 


१ 


[निक फ वाय पुष्करा द्रीपक्िं आद्र बरटय करिग्‌ परिषि रं । तदं चेवमा सूये परिवार भव- 
यिन्‌ ट! बूर प्रष्फरयर मयद्रतरिषं वेदीतं प्रास हजार गोजनप्रं जाय प्रथम वखयद्रै) सो 


गायं सदरेना र । तमं गकणक खान योजनं जाय पूकएक वट द । एकाएक वलयति व्यर्‌ 
न्मा आपि । तं पु्क्यरसमुदरविं वतीम्‌ वरसय दै । बहुरि तातं दूना वारुणीवर द्रीपपिषें 
समिद्ियं द तदां कदीने पचान हजार योजनप्रं जाय पहा वल्य दे सो प्रहा वरयव्िपं पांचसे 
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पतन दरया चर्मा ६1 फी वन्णीयर समुद्र तया श्रीरवर दपादिक तरिं दनादना ब 
प अर्‌ क अनुक्रम जत्या सयं सस्या उभतीका परिमामातिकि ठाक्का अतम स्ययंभ- | 


७४, 


१ १ ८ 
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रमणसमुदपयत व्योतिलोक श्र तिथेहे पसे ज्योतिषीनेका वणनपर्यत तीन निकायका वणन किया ॥ 
अव चतुर्धनिकायकी सामान्यसंजना कहने सू करै - | 
वैमानिकाः ॥ १६ ॥ 
: अर्थ-जिनमे तिष्ठते जीवनि पुण्यवंत विरेपपणाकरि मानै सत्कार करं ते विमान दै । विमान 
‡. नि उलन भए ते देव वैमानिक हे । ते विमान चौरासी खख सत्याणवै हजार तेस है । अर एकः 
६ एक विमान वहत योजनके विस्तार दै । तदा पिमानतीन प्रकार दै । १ इदरक, २ श्रेणीवद्ध, २ प्रकी 
‡। पके | तिनमे श्रणीवद्ध बिमान तो एकएक असंख्यात योजनकादी दै ! अर इक संख्यात योजन- 
निकेही हँ । अर प्रकीर्णक केई असेख्यात योजनके केह संस्यात योजनके विस्तारं धरे दै । तिन- 
गँ उत्तम मंदिर करपवृक्ष वन वाग वावडी नगरादिकं अनेकं रचना पादएदै । तिनमें मध्यस्थानमें 
तिष्ठता इद्रकषिमान दे! अर पादि व्यारो दिशानिविषे पंक्तिरूप तिषठ हं ते त्रणीवद्ध दे । बहुरि च्यारो 
दिरानिके वीचि अंतराखुरूप विदिशानिषिपे जहां तहां बिखर पुष्पकी ज्यो तिष्ट ते पकीणकं विमान 
हैं ॥ अव वेमानिकनिमें भेद दिखावनेक सू कहै दै 
करपोपपनाः कटंपातीताश्च ॥ १७ ॥ 

अथ-पेमानिकदेवनिमे करपोपपच अर कलयातीत षै दोय भ्रकार दे ! जहां इर. सामानिकादिः 

दशष्कार्‌ कपना संभवे दे \ ते पोडशसगे कर्प कदावै है ! अर जिनमे इादिक -कद्पना नस सम- 


4 ६4 
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= ० 





44 


ति 


~~ 


रलस्य अरप स्क टे दे-- 


\ स्तदेद्‌ समान द ते भरवेयकादि. करपाचीत ह वदके देव अमि द \\ अव इनका अवस्थान विशेषः 
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अध्यय 


4 नामा दकपिमान हे । अर व्यार दिशम साठ्साटि श्रेणीवद्ध विमान दै । अर दिशानिके अंतरा- 


> < ~ 


वीनि पकरक दै । बहुरि जस्यत योजननिकृा अंतरा छंडि तीजा पटल तिसकै वीचि बिमठ 


£ ठेनिमे कीक विमान है । पस असंश्यात असंख्यात योजनका अंतराट छाड च्येढ राज्की ऊंचा- 
ईं कतीस परल दै । अर पटठपटल भ्रति एकणएक दिशाप्रति एकएक प्रणीवद् घटता गया है । 
सो तदा इकतीसमा परम दिशानिके भरेणीवद् वत्तीस वचचीस रदे ह । अर इतकविमानका विस्ता- 
ह पटपरलप्रति सत्तरि हजार नवसे सडसटि योजन अर तेस योजनका इकतीसमा भागप्रमाण 
उपरि घटता षस्ताहै। . 

` भवार्थ-सोधर्मका प्रथम इद्रक पताटीसर लक्ष योजनका है । अर तरेसयिमा पट अरुत्तरविमान 
| संवौधसिधिनामा इद्रक एक ठक् योजनप्रमाण विस्तारने रीया है । ताते चवाटीस रक्ष योजन बास 
ठि स्थानानिमे करमते घया है । ताते पटरप्रति सत्रि हजार नवसै सडसटि योजनं अर तेईस योजनः 
का इकत्तीसवां भाग पमाण ईक पति हानिचय है । ए व्ये राज्‌का उंघाईमे इकतीस परलरूप 
सोधम एेशान कय दै । तदा पटलपटलप्रति तीन दिशाके श्रेणीव अर ईंदक अर पूर्वं दाक्षिण दिदा- 


न ~~ 


------- 


कै श्रेणीवृद्धनिके वीचि अर दक्षिण पथिम इन दोय तरफके ्रणीवद्धनिके वीचि जे षकीणक ह इनमे 


तो सोप ईक जज्ञा परयत है \ अर उत्तरदिशाका श्रेणीवद्ध अर पश्चिम उत्तर वीचि अर उत्तर 
पूवक यीचि.जे भकीणक. तिनमे ईशान इंद्की आज्ञा पवते दे 1 फेस इकतीस परक पूर्य दक्षिण 


| पञ्चमा श्रेणीव. उग्र ईदक अर दोय दिके चकीणकनिभे सोधमेकी आज्ञा हे `}. अर्‌ . उन्तरके. 
५ 
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अध्याय 


९९०... 


| ध तपति नार पिमे तताय प्रण ह पमे ममप्त अठादस लास पिमानानेमे इयार्नव्की आनना 
| प्रप्त । अत ईट का कम हंने कदैह-तिम सोमं स्वमका इकतीसमा पटक मध्य प्रभानामा इक 





ह 


| शनी स्थ) यर्‌ मैनी सकदतरि त्रेणीतय दै) जर उक्तस सास्र पिकाणय जारं पाच 
म अनिः परमक र अर चेशान स्वगके रष्क चोदये सत्तावने तरिणीवद्ध अर सत्ताइम छख 


परिमान द निमकी दक्षिणदियामेतरधी वतीम्‌ श्रेणीव पिमाननिकी पक्ति तिस विपे अटारमो श्रेणीव 
परिमान 2 | सिगक स्वम्निक् यमान विश्रुत नाम प्रारक्‌ तीन कोट द । तिनमं वाद्य कोरमं वमनेवाटी 
सना 1 अगर ममातितामी देव हं! अर पथ्यम प्राकरारमं निवास करनेवाले वायर्रियात्‌ देव ह) अभ्यः 


¦>. र ११ 


तः प्रानस्य निवाम्‌ करनैयाला दैवनिका राजा मोटर है । तिसके पिमानके न्यारि दिशानिमं व्यार 
नगर ‰। निन पनन अरोक पंदिमस्तार्‌ गल ए नाम दं । अर्‌ तैतीसं त्रायस्िददेव द । बोरासी 
हतार आत्मरदफ देवद) तीन सभा दह सप मेना दं। चोरामी हेजार सामानिक दैव हं च्यार रोकपाल 
दु तषट प्ययी ठ) चाठीम दसार्‌ यमिका दवी दं) पटरदेवी अर्‌ वठभिका देवी प्रसेकं पांयपस्यकां 
युकं पारं द। भर एककं देवी मोद रुनार परिवारी देयीनिकररि रेत दहै । अर येये पद 
वी धर मेककं वनिका माटद्‌ स्यार देतीनिके स्य विन्या करनेकर समथ हे । तिनके सोधक 
यतर समिता नामा समा वार्‌ हजार दैवनिकरी दे । तिनका पेच प्यक आयु ट । अर चठानामा 


गष्वमङी समी यदेद्‌ दृजार दैवनिकी दै । तिनका व्यार पल्यका आरु है । अर वातुरनामा तराहमासभा 


तं मोद दृनार दह तिनको सीन प्त्यका आतु है) अभ्यैतर्‌ सभाके देवनिक्रं एकणककर माते 
पी शिन भदह पसय्न जत्रु) अर्‌ मयकी सभाक पूकषुक देवकर छे देवी ह तिनका नेव 
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¦ प्रलका आघ ह । वाह्य सभाके एकएक देवके पाचसे देवी है । तिनका च्येढ प्यका आयुहै ! अर ति- 
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६. तनीरी देवीनिका रूप विक्रिया करने समर्थ है । बहुरि आठ महापट्रदेवीनिके अभ्यंतरसभामें सातसे 
:/ देवी मध्यमम छद, अर बाह्यसभामें पचते देवी दै। ए तीन सभाकी समस्त देवी अढाई पल्यकी आयुदरं 
परह । बहुरि पयादा अश्च गज वृषभ रथ नृखकी धवं नाम धारक सप सेना दै । तिन सेनाके देवनिका 
६। एक पलयका आयु है । भर इन सेनाम एकएक महत्तरी है। तिनकाह्‌ आयु एक पल्यका है । तिनमं 
‡। वायु नामा प्यादनिकी सेनानिकी महत्तर दै। सप्त कक्षानिकरि सरित पयादनिकी सेना है । तदां पटरी 
कक्षम चोरासी कख पयादा है! दूसरीमें याते दणा तीसरीमे याते दृणा यसे सप्त कक्षा दणीद्णी 
¦| जाननी । सदी सप्त सेनाका प्रमाण सप्तकक्षासहित जानना । हरिनाम धोडाकी सेनाका महत्तर दै । 
| एेरावत नाम दस्तीनिकी सेनाको महत्तर दै । दामयषि वरृषमाकी सेनाको महत्तर है । माधली नाम रथा- 
| निका मृहत्तर दै । नीलांजना गणिकानिकी सेनाकी महत्तरिका है । अरिषटयास्क नाम गध्ैसेनाको 
महत्तर है। सो या संख्या विक्रियाकरि होय है \.इईदकी ठार विक्रियते इतना रूपकरि सेवा केरे है । 
अर स्वाभाविक तो इनि एकएक सेनाके छसे २ देव है इन सेनाके देवनिके छहसे छसे देवी हे। अर 
। एकएकं देवी छट. देवीनिकी रूपकी. विक्रिया करनेकू समथ रै ! अर आधपस्यका आयु है} अर 
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¦ पल्यकी जिनकी मयु दै.1 बहुरि इईढ्रके वाक नाम अभियोग्य देव हे । ताको एक पल्यकी आयु हे । 
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भि 


1.03 


। तिन एकणएकंके दोय देवी ह । अर एककः देवी विक्रियाकरि अपना छ रूप करने समथ दे ! अद 


& अर्‌ जमबटष माण चान्‌ जिमान रूप्‌ विक्िया करने समथ दे \ तिसः छटसे देवौ ह 1 एककः देवी 
^ पत दति स रूपत्वस्य करन स्रमे दे. \ अननधैपल्यक. त्निन की. मायु दे. \ बहर -पुैदिच्ाभे. 
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८ स्ययनिमानयि समनामा लकल टे । तक अड्‌ पस्यका आपु ६। जर ता नार हनार्‌ सामा | 


पर्यय आयुर) र्‌ चतरत त्राय सभा ददते देवनिक्ी द तिनक्रा कुट अपरिक शद पका चाव 


निक दयु) निनिका अदु पल्य जरुर 1 सर्‌ तकर चार्‌ हजार्‌ र्वी द! तिनको अदाईपस्यका 
पथ) धर व्यार दोकपाटनिके स्यार व्यार महापदटरदैवी ह| तिनका अदाहपस्यका आचर रै। 
मोम अन्यतर्‌ ईषा नाभा पैवासदयनिफी समाई । तिनक्रा सवापलयका आघ्युद। अर दढा 
नमि पन्यकी मभा स्यारि देवनिकी द । तिना मवापस्यका यायु । चतुरंत नाम व्राद्म सभा पाये 
लियी ट विन्न सवावस्यद्रा आतु 1 बहि दक्षिणदिशापिषं वरन्येष्ट विमानसं यमनाम सोक्रपार 
1 तानः सामानिन्छदि समस परिभव मोमतत्य द) वहरि पिम दिराविषं जंजमविमानपिषे वरुण 
नामि सोकयनटि दध । नाच्छ पोणा तीन पन्यक्रा युद! दमक दया नाम अभ्यंतर्‌ खभामं सादि द्र) 


निना श्वे पयर रतु द्रे। अर द्रडा नाम मध्यकरी सभा पांच दैवनिकी द| तिनक्रा देशोन चेद 






४ 


दन्‌ तनुर समाद दवनित देवीनिफी जायु आगने भत्तारं अद्भममाणद। ओर इनकी विभति सोम- |: 
नृन्ये द । वदुर उतर द्वियापिष तरस्यु पिपानमं वैश्रवण छोकपाट दै । तीन प्रलका जाका आघ 
हम जन्येत सभाक सतते दरद्‌ पेथ्यत्तमा छम देवनिकी अर्‌ पाह्य पभा सातम दवनिकी तिनकी 
सयपिम्यशी तानु 1 पतिक दवीनिफी असपमाण आतु दै । जर्‌ विभव सोमलोकपाटतुयदै। अरं 
¡ कारि सफपाटनिकै एकत्ककं वादातीन कौटि अप्सरा दें! सभम्‌ इका चरेय गन वादित्र 
परा समातदै 1 मेरन रापातिकजीरनदि । वरि सोधमारिखनिकरै म एककः परमान ग्ण 
मपिर कमीनितिमुकिःि सयुक्त टै यहरि इरफान वराद यदोकवन स॒पच्छदयन्‌ येपकयन 
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^ आगरवन द । एक हजार योजन रवा पचसे योजन बडा ` तिन वननिमे एक चेखरकष दै । तिनकी 
` ‰. च्यारोद्धानमें पलयंकापतन जिनेद्रकी परतिमा है तिनको मँ वंदना करदं । बहुरि अमरावती पुरक 
. ई मध्य धका आवासगहकी ईखानदिशमें सधर्मा नाम इद्रका आस्थानमेडप है । सो आस्थानमेडप सो 
2 योजन ठंवा पचास योजन चौडा पचेतरी योजन छवा दै तिस सुधर्मां नाम आस्थान मंडप काजो सभाय 
(२ ताके पूर्व उततर दक्षिण दिशाविषे दार दँ तिन दारनिका अष्ट योजन विस्तार दै । अर पडा योजन 
उषे है। तिस सभाके वीच इदरके वेटनेका सिंहासन हे । तिसदही सिंहासनके अग्रभागविषे अष्ट महादेवी 
निका आसन हे । तिन देवीनिका आसनतें बाह् पूरवादिदिशाविषे सोम यम वरुण कवेर इनके आसन 
है॥ बहुरि इद्रका सिंहासनतें जयि दक्षेण नऋ दिशाविषे ्रायचचिरात्‌ देवनिके तेतीस आसन है । 
वहुरि पश्चिमदिशाविषे सेनापतिनिके सात आसन हे! बहुरि चौरासी हजार सामानिक देवनिमें वीया- 
लस हजारके आसन तो वायुदिश्ामे द । अर बीयारीस हजारे आसन ईशान दिशाविषे है । इनतें 
वाह्य आत्परक्षक देवनिका चारो दिशानिमें चौरासी हजार चौरासी जार भद्रासन रै ॥ # 
:| तिस आस्थानर्मंडपके अग्रभागमें मानसम हे । सो एक योजन चोडा छत्तीस योजन ऊंचा पीठकरि सरित 
गोल बारह धारानिकरि संयुक्त जानना । मानसम एक योजन चोडा तव याकी बारह कोराकी परिधि 
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भई तामं एकएक कोशंकी धारा जानना । तिस मानसतमभविषै एक कोशा ठवे पाव कोशा चोड रलनिकी 
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\४\ जभ्रण्‌ भरर द \ ददर. तिनभेसर काटि तीर्थकर देवके ताड भरण पहुचाव दे\ मानस्तेम छतीस योजन 
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सांकरुके रटकते रतमय करंड करिए पिटारे हे \ तिन पिटारेनिविषे तीर्थकर देवनिके पहरनेके योग्य, 


„ \, ऊर्क्‌ दै. १ तन्तम से पप्तः च्.रप्जन््‌ वपन्ते मं प्रगे च्छ पष्‌ \ अर ऊपरि सचा योजनं विटर्रे. 
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अभ्याब 





ह वर्धि मोदन मोलनफी ऊवाईपिने कीकाकीज्यों टयकते एक कोवा खव फाव कोरा चोड र्‌ल्‌- || 
पिदारे प्रह £! गहर मोक मानन्तंभके रत्नमय करेटकनिविषे भरतक्षेततेवंमी तीयकरनिके | 


-दनरण ४ अर्‌ रश्ानि स्वम वग फ मानस्तमनिपि चैरावतक्चवसतपी तीयकरनिके आमिरण ह) मानक्छु 


मरार पानस्तमनिपिः पतिदरतवंयी तीयकरनिके अर मारं पश्चिमव्रिदेदसवपी तीधकरनिके | 
: [ आम दं नाती ये मान्तमदरैवनिकरि पजनीफ हं । इम मानस्तंभके निकट्दी आठ योजनं कड | 
पट मोन सन्म जना उपपादगरह ट! तिम उपपादममं शोय रत्नमयं शय्या पणर) इदा इद्र 1 


मस्थान ‡} अर इन उपाद्‌ गृरफे निकी बहत रिचरनिकरि संयुक्त जिनमेदिर ह । वहुरि जर 
पिरप परिलोफमारादि प्रयतं जानना । बहुरि दक्तीनमा पटटमं जो प्रभातिमानतं उत्तरश्रणी्विपे वत्तं 
विमान कप उनरप्रमीा अटारहमा विमान तामं क्यान नाम । तिरते परिवार्‌ वणन सोपमवत्‌ 
| जाननी दशान रख तद्राष्ुमे सास्र पिमान हं) तेत्तीम त्रायमिरदेव ह! बहुरि अमी हजार मामानिक 
~ [ दमद । तीन रमाह) म भनी छदिण मेना दं। जती हजार जासरशक दं व्यार रोफपाटरट) 


यरि प्रीनी सुसीमे वनुपरिना वमुभरी जयां जयमेना अमला प्रमी ए अष्टमहादिवी दं । तिनकी पष- | 
¦ | पयोध आवि द । इहुरि चती दजार्‌ वमि द । तिनका सप्तपत्यका आयु दै । अभ्यंतर्‌ समिता | 
: | माम सभा ददा दजारं द्रयनिदी टे । तिन सपत्यका आयु दे! चरमा नाम मध्वमसभावार हजार | 


यनि ई । चिना ख पस्य आयुर । तावु नाप ब्राप्सभा तं चेदहं हजार देवद तिनका पच 
प्यक सरु । टयु पराक्रम नाम पयादनिकी मेनाते फट्तर्‌ ह अमितगति नाम अनरनिकी मेना 
प्न मदत्‌ ६1 दमकल समि वृषमोनीक महच ६) पुष्येत्‌ नामा गननिकी सेना महत्तर । 
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चिपप्तनयेकादराघ्रयोदयपचदशभिरधिकानि त ॥ ३१ ॥ 
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| तार सहस्रार सर्ममिषे जटारह सागर कुक अधिक दै । आनतप्राणत स्वगपिषे वीससागर प्रमाण अयु 
हे । आरण अच्युत दोय स्व्मके देवनिका आयु वावीस सागर प्रमाण दै। इदां सरमे व" शब्द है सो 
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नेर सूत्र के 
आरणाच्युतादृध्वेमेफेकेन नवसु मेवेयकेषु पिजयादिषु सवाथसिद्धौ च ॥ ३२॥ 
1 ध-आरण अच्युत स्वंगेफे उपरि प्रथम गेवेयकवि तेईससागर प्रमाण आधु दै । बहुरि उपरिऊपरि 
भेवेयकविपे एकएक सागरप्रमाण आयु यथे है । सो नव ेवेयकमे इकतीस सागर प्रमाण आयु है । अर 


^ ० 


अुदिरापिमानानेभं वत्तीस सागर आयु है । अर विजयादिक विमानानि तेतीस सागरं भयु ह । इदां 
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आयु कनेक सूत्र कै 
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` अपरा पंस्योपममधिकं 1! २३1 
अथ-सोधमं एेशानके देवनिंका जघन्य आय एक प्यते कटु आधेकं दे 1 अव.याके उपरि जघन्य 
प्थित्ति कर्ने सूच कदे दै-- =" : 


४२२२ 


अर्थ-तीन सात नव ग्यारह तेरह पंद्रह इनकरि सात सागरम मिराय अनुक्रम छह युगरुनिविषे ¦ 
। 6 ¦ आदु जानना ! सोदी कदिए दै-वबह्मवध्योत्तरमे दशा सागर क अधिकम्रमाण उकछृष्ट जायु है । कतवः 
£ कापििमिपे चोदह सागर प्रमाण कुछ अधिक हे । दकमहाद्चकरसखगमे सोकह सागर इछ अधिक हे । श- ` 


स्टसारपर्यत कुछ मधिक सहित जानना आगे अधिक प्रमाण नदीं है ॥ अमे कसातीतकी सिति क- 


सवाथक्िचमं उच्छरष्दी आदु हे जघन्य आयु नदीं है ॥ देवनिकां उच्छृ आयु ता कट्या अव जघन्य 
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| ४ परतः परतः पूवा र्या पूवानतरा + ३४ ॥ | 1 
मर्-पदि दूर स्थानं जो उक्ष आयु है मो उपरके ऊपरके स्थानंकिष जघन्यं वन्य आतु टै 1 सोधम 
: | नेद्ानपियं ज नोय सागरतै अधिक आरु दै।मो सानत्मार्‌ माहैद्रमे जघन्य आयु है। अर सात | 
<| तरभिक्र उक आधु 2 मोदी गत्रो जघन्य है पसं उपरि समस्त स्थाननिम जानना । इहां 
| प्रमेगपाय पा व्रि अर्‌ जानना । जौ जहां जेता सागरा आघ्रु दोय है तिना हजार चरस व्य- 
: [ तीन मण आहार्‌ मानसिक मरहणकी इच्छा उपने दै} अर जता सागरकी आयु दीय तितना प्न गया 
: | उर्थयात दरवद । जनं सोम केकानमे दोयं मागरकाआद्रुदे। अर्‌ दोय हजार पर्त गग मानसिक 
< | आहार पष द्र । अर्‌ दोयपक्न व्यतीत भाए्‌ आ्रसेच्ाम दोय दे॥ आमे नारफीतिकी उकण भ्थिति तो 
८ | री भी अव उदा नार्कीनिक परकरणनहीं है तेद्‌ परे अक्षरनिकरि क्या जाय यातं जघन्यसिथिति कर 

| नारफ़ाणा च द्वितीयादिषु 1 २५ ॥ 
भध-नारकीनिरीह्‌ दरितीयदिक प्रवीरं पदी च उच्दकरि सिति जाननी) जौ रलप्रभामे चार 
: | कामिरी उकएन्यिति एक्‌ सागन्की 1 मो लकरपरभमें पक सागर जघन्यसििति द । अहूरि दाय 
< | पमे तो तीति मागर उछति द) मसो काद्ु्यप्रभापं तीन मागर्‌ जघन्यभ्िनि जाननी । कें 
: { मपमदन्यीपनयनं जानसी # तवं प्रवपप्श्यीकिः साररीनिकी जघन्य ध्थिति कटने मय कटे ह 
| दयवर्ममदसाणि प्रमायां ॥ ३६ । 





प-पनमर्न्मी जो सप्रभा तिमतिते चरकिनिक् जघन्यं आतर दया नार्‌ वर्षफा 1 अव भवन 
गान्नानिद लसन्ननियिति कदने मत्र कटै 
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यु सरः 


भवनेष च ॥ ३७ ॥ 
अर्थ मवनवासीनिविषेह जघन्यस्थिति दरा हजार वर्की है॥ अव व्यंतरनिदका जघन्यु जाय करैर 
व्य॑तराणां च ॥ ३८ ॥ 
अ्थ-प्यंतरदेवनिकाह्‌ जधन्य आगु द हजार वर्षका है॥भवग्यंतरानैका उत्कृष्ट आयु कहा है सोकर दै 
परा पर्योपममधिकं ॥ २३९ ॥ 
अर्थ--व्यंतरनिका उक्ष आयु एकपद कट अधिक द॥ अव ज्योतिष्कनिका आयु कहने सूत्र करैर 
. ज्योतिष्काणां च ॥ ४० ॥ | 
अर्थ-ज्योतिषी देवनिका उक्ष आयु एक पय कडु अधिक है।भव ज्योतिषीनिकी जघन्यस्थिति कैद 
तदष्टभागोऽपरा ॥ ४१.॥ 
` अथ-ज्योतिषी देवनिका जघन्य आधु प्यके अष्टम भागप्रमाण है 1 इहां इतना पिष जानना । 
चद्रमाका आयु एक पद्य एक छख वप॑का हे । सूयेका आयु एक हजार वषेकरि अधिक एक पल्यका 
दै । शुक्रका आयु सोवपं अधिक एक पर्यका है । वृहस्पतिका आयु एक पलयप्रमाण है । ेष जे बुधादिक 
ग्रह तिनका उक्ृष्ट आदु अद्धेपल्यका है! नक्षत्रनिका उष आघ अदधैपद्यकां है। तारकानिका आघुका 
प्रमाण पर्यका चतुथभाग दे अर नक्षचनिका अर तारकानिका जघन्य आ पस्यके अष्टम भागं प्रमाणं 
\ ओर सूयोदिकनिका जघन्य आयु पल्यके चये भाग प्रमाण है ॥ अव छोकांतिक देवनिकी आयु करैदै- 


. . ~ - रोकातिकानापष्टौ सागरोपमोणि स्वेषां \ ७२}। 
अ-वरहुरिर सखमस्त सेत्कोत्िच् देवनिका. उरयु अष्टसगरभ्रमएणः दे \ तें समस्त. छक्क. ठेर्याएक्के 


| 


अध्याय्‌ 


८९.५.७५ 
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८ स ४ 


योर ट पच इन्त तमाप अका दरीर्‌ 1 तेसं उदां व्यार निकावनिके देवचिका वर्णन कि ्मोष्‌ |; 
य अति उतम ह इन सनि उत्तम मनुप्यनिकातरा जकार द 1 पक मस्तक दोय नेतच्रदोय्‌ कणं |; 


पफ नातिका एक मुख दोयं दृस्त एह दये दोव प्रग समस्त अति सुद्र आकार अग उपांग अतिम्‌ 
नोर उतम नुस्वानकै धारक मख मूत्र दाइ मांस चाम सुधिरादिक सप धातु सप्त उपधातु रदित 
मुभ यक्तियिकयरीर्‌ अणिमा महिमादि अनेक रक्तिनिकरि युक्त रोगरदित पपरेवरदित मररि 


“ 
क 


› ५ 
॥ 


सिन्य वर्ग द । यर केदा व्रधनेका नैस्काररदित वाफ़णी भेवारा मस्तकके केरादिक बाहिर तदहं |: 


ययमेव दयाम पुट परिणम दुणु केयानिके आकारं धारण करदं केदानिका वधना घटना नर्द । 
तं जय वुटापा) नरह अवेद । लिसद्धिन उपन्या तिमद्विनतें मरणपयते एक ददा रर दै । वखीय्यं 


नपृमृयदा कु नदी $ याद्यरफी इच्छा मनमेहदी उपजहे) जव कटिं अमृत सवेद तातते तकाट तष 


टय 1 कवार नुटि । मानसिक आहार च्यारि निकायके देवनिकै दै । पं च्वारि अध्याये 
अवल यणम्‌ किमा । मा जत फक दं अर्‌ यनेक स्फ हसो इसका कथन राजवरार्भिक 
"स दवानकतं जानना उदां जो सामान्ये लिक तौ नराय दरि होय नही। अर्‌ पिदोषटियिए तौ 
व षटुत पभिजाव्‌ अर मदत्ानी जदं ते नदी समरं तिनको वडा किन दौजाय 1 तद्वि याचने 
भदन रहि मायं गानं जदं जमा प्रवोनन आपगा तरां तैमा टिम्या जायेगा । 
दत गयायाफिगमे मोशतोय्‌ चतुरपोःिप्ययः | 
भ पश्वा भ्त इ यमम्‌ उत (दतु द ययस्प मा मोधध्राय नाम नीः प्र अध्याय मपाप्‌ भ्या) 

गलप जानं तत्वाय आदिम धिवयुखदाय ) मोक्नजास मेगटमयी नम्‌ चतु अध्याय 1 


(८2 शदे ९ ग न | 
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४१) 
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द्‌ 
।-॥ 


+ 7 


अथ पंचमोऽध्यायः ¦ 
र दोदा। । 
रहै अजीवं प्रप॑चते, सदा स्वखेद अफंद । 
गहि अप्पा पर निं चै, नमो आप्त निरदैढं ॥ 
अवं सम्यग्दरौनका विषयपणाकरि करै जे जीवादिक पदार्थं तिन अब अजीव पदाथके विचारका 
अवसर आया तिसकी भदसेज्ञा कहने सूत करैदै- 
अजीवकाया ध्माधमांकारापुद्रखाः ॥ १ ॥ 
अथ-धू्म अधर्म आकारा पुरक ए व्यार द्रभ्य अजीव एसे काय हँ । इनि च्यारि द्रग्यनिके अजीव 
पणा अर कायपणा दोऊरूप पवि । जाते द्रव्य छह रै । तिनमे आत्मके तो कायपणा तो है परत 
अजीवपणा नादी । अर कारनामा द्रभ्य है ताके असीवपणा है अर कायपणा नहीं । अर धमे अधमे 
आकार पुद्ररुके अजीवपणा अर कायपणा दोऊ है । जिस द्रव्यमें चेतनपणा नहीं तिसके अजीवपणां 
केटिए दहे! अर धम अधमं आकारा पुदूख इनके चेतनपणा नरी तात अजीवं है । अरं प्रदेरानिका 
ह तपणातें इन च्यारि द्रव्यनिके कायपणा दै \ परेतु जीवंपणा नदीं ! अर जीवद्रग्यभी बहुपदेरी दे 
जीवकेभी कायपणा हे परंतु अजीवपणा नरी \ ताते अजीव फेसे काय तो च्यारिरी द्रव्य रे यहां 
जो अवयवसदहितपणा सोरी कायपणा है \ अर काण्द्रव्यके एकणएक प्रदेशारूप भिन्न भिन्न है ततं काये- 


^. 
~ 
नि 


स 


~--~------ 


"-------~------~------- 
3 


[य 











><= 


< € ¢ ह 


ट्स 


व 


भेण 


. >¦ पणाष (११ १ उवरि र्पयम्रत परणणते ष्व सुद्र हिन्व एक्‌ चष गसन खरच्छएसेक्छारण ्रभदधस्य । 
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अध्या 





मिन प्विदुरन शक्षिवुक पुद्रट द्रव्य ॥ उच उनिका विदो कहनेक्‌ सूच कर्‌ 

न द्रव्याणि }२॥ 

म-पमादिक कते द्रव्यं विकासिते अपने गुणपयावनिकौ छं माप्त हय तातिं द्रव्य करिए । 
तपं त्यद्य दक्षम्‌ सनि प्रफारकरि एरमागमयिषे कणा दे एकर तो द्रव्यका ठक्षण सत्‌ दै जाते सत्ता 


19 


४ 7 र द्रमयफै भित्रपपरा नदी ट तातं सतसस्पदी द्रव्यक्रा रक्षण हे) अर्‌ एक उत्पाद्‌ व्यय प्रय द्रव्य 


त्वं दन्न द्यम उणाद्‌न्यय प्रीम्यस्पदै) जो एक जातिमं विरोधरदित क्रमते देती 
भापनिदी परिपाटी नित किप पृ्स्रमावक्रा जो विन मो समन्द द) अर्‌ उत्तरस्वभावका प्रगट 


नामी उद्‌ ६) अर्‌ पूवभावका जच्छ हेति अर उत्तरभावकरा उलाद्‌ दोततूजो अपनी जात्तिका ॑ 


यही छदनम प्रौन्यदे। मो समन्त द्रव्यनिमे उषादर विना धुवपणा परिष दै । कोऊ द्र्य काह 
समम्‌ दय व्यय्‌ मिनन द समयसमय परिणमे दै) पूरवरपरिणतिका अभाव दोना मोरी उत्तर 
पिद उणाद र । जारि पृक पररिणतिका नारा पिना उत्तर परिणति देय नदीं जर्‌ उत्तर परि 


सो उयते पूवपाररणाचेक्त विनाम सोय नदीं) अर्‌ पूं उत्तर दोऊ परिणति होतेह ग्र्यक्ं 
सभया नर अरं नवीन उपत्या नदीं ता्तिद्रव्य भरोव्य दे गानरते 1 तरति द्रव्यका उत्पद्‌ प्यय | 


~ 3 ह 2 


त्क 
॥। 


षु 


स्न {1 अर्‌ गुभपनावुत्रानृपणाहु ठत्य् टश्षण दै] ठत्यकू मणं कदाचित्‌ कोञ प्रमाय 


॥ 
क 
>¬ र क ^ 


गा द पनया समास्त वनद अर्‌ करमते दाय ते पयाय दं } युण अर्‌ पयीय दोर व्न्य 


| २) वमि न्व स सीव प्ट भिना भ्त रहने कारण अधर्द्रव्य सरकारी छारण द । बहुरि | 
समन्त द्रव्यनिफे अवफादा देनेङं कारण आकष द्रव्यं) बहुरि तीनकारविं पटविं अनेक परमाणनिकां | 
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र -- 


नहीं छंद । व्य ह सो यणपयौयरूप है ॥ अव जीवे द्रम्यपणा है सो कदे है ~ ` 
-“ ` 5 `“ जीवाश्र॥३॥ `` व 

 अर्थ-जीव है तेभी दव्य है! जीवभी युणयर्यायवाम्‌ दै ताते जीव है तेह दम्य दँ । बहुरि पूर्व कंहे जे 
धर्मं अधमं आकारा पुर अर अगिं कगे जे कार ए पाचों अजीवग्व्य दै । अर इहां क्या जीवव्य 
अर काट्रव्यतिनकरि सहित ए छद तष्य जानने ॥ अव इन दव्यनिफे विशेष कनकं सूच कैर - ` 
नित्यावस्थितान्यरूपाणि ॥  ॥ च 

अर्थ--ए कहे जे धर्मादिक दन्य ते निय दै अर अवस्थित दै अर असूपी हँ । ए धर्मादिक उन्य है 
तिनका गतिदेतादिक तो विरेषलक्षण है । अर असितलादि सामान्यलक्षण है । ते द्रव्याथिकनयकरि 
। किसही कारम षिनार प्रपत नहीं रोयगे ताते निख र । जिस खभावकरि दम्य तिथे तिस स्वभावको 
नाश नदीं है ताते निय है । ए धममादिक द्रभ्य है ते अपनी छह की सष्याक्र नाहीं छडि है पांच नरी हय 
सात नदीं हय ताते अवखित ह । अथवा धमं अधर्मं रोकाकाशच अर एक जीव इनके तुस्य असंख्यात 
प्रदेशा ह \ अर अरोकाकारके अर पुद्ररुके अनेतप्रदेशीपणा है । अर कालके एक्प्रदेशीपणा है सो 
अपने प्रदेरानिकी सेख्याद्रं नदी छंडे हे ताते अथि है । द्रभ्यविषे विरेषरक्षण हे ताक दरभ्य छंडे 
| नरी) चेतन्‌ दै ते अचेतन नदीं होय द । अचेतन द ते चेतन नदीं होय है। मूषिक द ते मूतिक नरी 
। दोय \ मत्तिक दै ते अमू्िक नरी होय दै \ ताते अवस्थित दै । बहुरि अरूपी करिए रूपादि रहित 
¦ ई जमूतिक दं \ इदां रूपके निषेधते ताके सहवारी जे रस गध स्पशे इनकाट्र निषेध जानना ! रेष 
धमो ल्य रूपी द तेस करनेते पुदत्ककेभः आरूपीपनाका मसं जावै. ड ताकत -निषेधके अथि 
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अभ्ययं 


चप ८ 


धिव सथ ऋ ~ न | 

| | रूपिणः पद्रलाः ॥ ५ ॥ 

सपपृवस्ण्‌ हनु सयीड 

| ध्यय ल्पी जानना 1 इदां दमी कटनेकरि चे स्थते अविनाभापी जे स्य रस गंध तिनकरि सरित 

सुट कयना । वहू टां "दरा" वेया व्रह्चन दमो पृष्रसके जणुस्कयादटि मदकरं बहूतप्रकारता 
६१। 


तम ॥ वको पदी ज्यो धर्मादिति तव्य बहुतपणा जाणे तो ताके निमेधटरं सुच करै 


2 व्क त र ५ दक पूः 


| भा आकाञादिकच्छ्याणि व्याणि! ॥ . 

| मं भयम आद्य पपक्ष द्रव्य इदां घम अधमं आकाश इन्‌ तीन उ्यनिका एकप 

मोनी तति पुर कस इने सीन दत्यनिके अनेकपना आया। सो जगमकं अनुक्रर जीवत्य अरनै- 
तमिन्‌ द} निन्त अनम पुदरटटव्यं दं! काटय्व्यं अमस्यातं द्‌) धरम अघम यकारो ठव्यफीञ 
मला मकप द । पतर अथा प्र ना जेस्यात हं अनत र ॥ अय कद्‌ जे पकठरव्य तिनकरा 
| 


॥। 
(ज न [वम 


{नु दमि सुतर हः 

निण्कियाणि च) ५७ 
सग-पमं अमे आनय प्रतीय पवय दुन लन नदन क्रियाकरि रदित द । बाह्म जभ्यंतर्‌ निमित्तके वरग 
त्त फक्त समानि अन्य स्नत्रमं गपनकरे सोभा) सो अभ्यतर तो व्यभ भयास परि 
{प्न भर्‌ आद्र अन्ये वद्मनि् प्रान प्रणा इन दो कारुणनितें पदाधका क्षिवातरमं गमनं 


[ऋ 


| त्था पययनिका सपनी स्यसि दयं दमाम्‌ जयम जकडरि तया जां कर्दमे ऋटत्रव्यप 





म्ण समं सच्द्के अनेक भवं तोद दं परमागमकरि कष्या मूर्तिकि 





(1.1.111... 11... 
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"५ ग्द 


भमन 
क, 1; 
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च 
2 


` ती छह । उव्य है सो यणपर्याथरूप हे ॥ अव जीवकेह्‌ द्रव्यपणा हे सो कदे है-- . ˆ 
1 ` जीवाश्च ३॥ र | । | 
` - अर्थ-जीव है तेभी द्य दै । जीवभी शणपर्यायवान्‌ है ताते जीव दै तेह ब्य है । बहुरि पूर्वै कंदे जे 
५ धर्म अधर्म आकाश प्रह अर आग करगे जे काठ ए पाचों अजीवव्य हे । अरं इहां क्या जीवदन्य 
अर काठद्रन्यतिनकरि सहित ए छह दम्य जानने ॥ अव इन द्रव्यनिफे विशेष कनकं सूत्र कदे - - 
| नित्यावस्थितान्यरूपाणि ॥ ४॥ | 
अर्थ--ए कहे जे धर्मादिक एन्य ते निख रै अर अवस्थित है अर अरूपी हैँ । ए धर्मादिक ठव्य दै 
तिनका गतिहेतवादिक तो विशेषलक्षण है । अर अस्िलादि सामान्यलक्षण दै । ते द्रग्याथिकनयकरि 
। किसदी कार्म विनाराक प्राप्त नदीं होयगें ताते निय हे जिस खमभावकरि दव्य तिषठ ह तिस सखमभावका 
। नाश नहीं है तात निय द । ए धर्मादिकं द्रभ्य रै ते अपनी छह की सष्याष्र नाही छडि है पांच नहीं होय 
(६ सातं नदीं होय ताते अवस्थित दह । अथवा धमं अधमं टोकाकाश अर एक जीव इनफे तुस्य असंख्यात 
प्रदेशा द । अर अलोकाकाराके अर पुटकके अनेतप्रदेशीपणा दै । अर कालके एक्प्रदेशीपणा है सो 
अपने प्देशनिकी संख्याकं नदी छंडि दै तातेह अवथित है । द्रव्यषिषे पिशेषलक्षण हे ताक रभ्य छांडे 
। नीं 1 चेतन दै ते अचेतन नदीं दोय ह । अचेतन हं ते चेतन नदीं होय हे! अमूिक द ते मूचिक नरी 
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,&, खय \ मृत्तिक दते अमूतिकः नरी दोय ह \ तातं अवस्थित इ \ वहरि अरूपी किए रूपादि..ररित 
दै आमूतिक दै \ इदं रूपके न्पियते ताके सहचारी जे रस .गेध स्पश इनकाह्‌ निषेध जानना ! पेश 
. चमक दत्य अरूपः दै पेते कटने पुद्रुकेभो अरूपीपनाका प्रसेगं ` ज्व दै ताके -निपेधके ` आं्थिं 
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अभ्याय 


धिष सत द द | 
| स्पिणः पुदरस्ः 1 4.1 
: यकं नयी जानना उदां स्थी कदनेकरि ज स्यतं अविनाभापी जे खरो रस गंप तिनकरि सहित 
शप कयना । नहुरि इया टाः एता ब्रह््चन दमी पुद्रटके अणुर्‌ कंघादिं भेकरि वहुतप्रकारता 
मणि ॥ पवको पुद्रटसी स्यो पर्मादिकि उत्यनिकू वहुतपेणा जणि तो ताके निपकं सूत्र क 
आ आक्ायादेकरव्याणि याणि । ।) £ 
पेम अपी वकाय प्‌ पकक व्यं हुं! इहां प्रम अपम अक्रा इन तीन ठयनिकां एकएकं 
श्रमी तव पुट का दन तीन उव्यनिके अनेकपना आया सो आगमकरे अनुशूर जीवन्त्य अनं- 
तानित द निनं भननगुणं पुदरट्व्य द । कार्य्न्य अमेस्यात द्रं । घमं अपरम जकारा व्व्यकरी ञं 
भा गणकी द । सत धपक्षा कय अपिश्रा जमस्यात्‌ दं अनतत रह सव कदे ज प्कटव्ये तिना 
पिदापके पपि नूत छर 
निनि्ाभि च ५॥ 
मपय जगम भाकतय ण नीम एवय हटन चरन करियाकरि ररित! वा जभ्येतर निमिते वया 
शंत पद भजक सामि अन्य प्रमं गमनक्रैमोभियाद। मो अभ्येतर्‌ तो ठयम कियास्पपरि 
पमनडाकति भर अ अन्य एटायनिका काते प्ररमा इन नो कारणनितें पदान प्षेतवातरमं गमनं 
| सवया परदेदानिका सकसपनो स्वस्या दवद सो पम अयमं आकराय तथा जगि करमो काटद्रस्य प 





प-पुदर्य द्नै सपी द । ययपि स्य सन्दे अनेक अदं तोट इदां परमागमकरि कट्या मूततिक |: 
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अध्याय्‌ 


५ 


८५ 


के टै-जो “अजीवकायाः" दम प्रकार कटने द््यनिकं पटेयानिद्न जनििमादरपया त जन्य धतु 
स्या नदी जानी । यातं प्ेयानिकी सस्या जननिन्‌ मत्र श्-- 
अआरमम्येयाः प्रदेया पमापमद्नीयना | ८) 


२१६ 


>> ५०ञञ्स् उ 9 


न्यारोही निण्किय दै । अर इनके निण्कियिपणा कटनेतं दरी जीव पृदृगटकं शितितपपा जनना 1 क | £ १ 











| । 
| ८ अर्थधर्म द्व्य अधर्मदव्य अर एक जीवदन्य इन एफ ममेनयात प्रददा रने यमा 4 

£ कंअविमागी पुदगख्परिमाण्र रोकिकरि निष निनी नत्र श मो पद 1 पू व्य 

द। तनमे धमेवव्य अर अपमव्व्य ए दोऽ निष्कियि दम रद्य ततम जय प 
£ निकर ग्यापकररि निप्र ति टं। अर पृष सीह दानि पम जपम दवय समोम्‌ क द त | 
। प्ेदानिके सक्च जानेका अर पिप्तीणं दने न्वमदवर्तिनमि मप रमा उद पद्म 
£ तिमद अवगाद्यकरतिषेदे।जरचित अवम ककती तेव सोष्वस्य मनुष्व व मवम 
(८ मेरुगिरिनयि वित्रा अरवप्राकापटटनिष धीति आसा मत्य वषत किव व सन्दद्व 
८ असव्ये प्रदेया उपरि नीवि ति्य्ममम्त काप्य रप द्‌ दा ए 
ट कनेक सूत्र कटै टं | ` 
| , आकाशयानेन: ॥५॥ ि ८ 
£ अव-अकाराटरल्यकः अनतपरदश ह जता जाक्ाटा पदक अरिनध्म पुटययस्यातु रकः नक कष ॥ 
॥ प्रददा कऋटिपरे 1 यद्वि कराला अमर्‌ पकरध्म ध ह वरु परपाणुततः प द आरन नुषरमवु दध्र 


~~ 


- ५ याही. अनतमदेी करिणः द. आर कट्‌ -अनपमनी नाकदा चतक निरस भाच मेह 0 0 
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अवक द । सष आकायक्ननमे अनेकपदायं मिनभिन्न तिं । जेस यद्‌ प्राम द यातं मठ जनं द| 


र 


मामि पदर भमा देयानि पल्य टी वातं वकाम प्रमाय केस नरी मान्याजाव॥ दा 
अनत दथा मो अदोकिकियमाणका व्िदेष टे) अर अनंत परता पमाणक्रं स्वमते मनर । केड सोक 


१६ 3 च ॥ कक आलकं 
पातक अननं मानि । ऊट पतिक अर्‌ पुरपके अनंतपरा कें । कई दिज्ञाक्र कालक आसमायु 
आकार जमन मातरे । नाति अर्नव दी । तहूरि स्यादादमतमं अकारा द्रत्यजपृक्षा एक कद 


.{ 


| सोह विनाम पना जंगद्ररित ददी अक्रपुद्खनिकं प्रदयप्रमाण करदह 


१ 
र 


नुम्मृ्रानरस्यमराद् पृद्गलानी 1} 25 = न 
पपन पेया वम्वातह टं अस्यत ह ` च" रान्द्करि अनंतभी द 1 जातं युद पद्रल- 
वयन अविमागी पक परमाणु दे। प्रतु सुदटपरमाणुनिमे मिटन विद्वुरन सक्ति दै तातें के स्कं 


[= रि = । 


पद्य] आवरणा कोठ आर्यराद्रं सौ रतां असंव्यातप्रदेदी रै सामं अर्नतानत परमाणु 
म्प दत्‌ निद । ताकु उस कद्मृधम परिणमन्त अर्‌ अवमाहनासामध्यतं मो दोप नहीं यछ 
धर्माय सदपथायकृरि परिणये हृष पकक आफारक्रा प्ैडामें अर्नतानेत ति मातं तिगोप 
नादी । यृ नुक नदद सा अलय लापारविषं वहान्‌ द्रस्य नदीं तिष्ठं । प्रचय वरिचत अयक्षेत्र- 
पय तनिक अयनि दनि नमं चपा पष्य दोडी तो अयद! भर्‌ सामं सु्मसंचयस्पं 


पिपमन सेद जयद गतै निकट तिनि करि समस्त दिला ज्याप् दौजायं द) पेमेदी केतकी 


} 


दृष ता जयद्‌ जर्‌ नमं नुमेव परमाणु पतं निके तिनकरि कोशन पर्मत सुगेभ नलीजाय 1 तया 
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| ६ । 

{ | ५ 

ट । वित द 

„ ।६। बिटका फल तथा छणा कंडे) तथा आला का हन विवे प्रचयविरतं एत पुदुलस्ष रजो अन | <. शरप्पतह 
वाङिए तो धूमरूप होय समस्त दिरानिमं भरि जव वें अव्यः ल्यम्‌ अयनानत.ज जन | १ 

| तानं॑त पुद्गखतिका अवस्थान दे यामे पिरोध नदी ॥ धच पुद्गलः परदयायमनं हिता बरन | र 

४ >, (~ < = ५६१ ४ 

| पुद्गल दै यकद मरदेदाका मसग आया वर्त परमाणु प्दाफा निष वधि न्तर | 

१ नाणोः॥ १९॥ | 

{| . अर्थ-अयुजो परमाण ताके प्रदेया नदीं दं। ततिं परमापद प्यारी नून त |; | 

१ एक प्रेरक मेदका अभाव दे यातं अप्रेयपरणो 1 तै परमायुष्दु पदुदानानतयाति पददतः ८५ 

. ट सभाव दै बहुरि परमायुतं अन्य कोऊ सृश्म पदाय ना तात पयाये पनिष्ट नदद | 

| स्वयमत्र परमाण अप्रदू्ादै। अर नो अणुर्‌ प्या सवतत पै अन्व म दद्‌ । |. 

£ कोठ कटैदे जो अणुक अप्रदेदापणातिं गनाका सीगरीम्पं अभावं काया सो मा नेष 1 | 

>; ध 

| प्रात्र टे परमाणुं गपाका मीगकीन्यो अप्रदेयं एवारे । भव ददार त वननु 

| आदिम्यतदेकिनरदीदे। जोट तो प्रूयवान्पणा वसुधे पया । पत आदि पन्य | 

£| नरी तो गधाका सीगकीज्यौ जमाव आवा मो नदी द । सम पितरानकै भाहि मय स्तवम्‌ के | 

ट वि्ञानका अस्ति दरी तमँ परमाणुका अभ्निलिमी द ही प्व पमि द्त्यनिकत जव क 

र मत्र करैर्‌ | । । 

। रण्क्नदाञ्चगादः ॥ १२२४ | | त १ 
\ वमाटित्छ यन्यि सोकान्ापच्त्तं नयग उदकाादनाम दन्य सदतगव -नयन्पन्प्यह। त्तम ६ २१९ 
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पवस धिना आदानं पमा द्रव्यं पार्द सौ .लोकाकाय द सदां खदु दन्य अवलोकन किष 
| नी लोकाय) अर बाहिर स्वतरफ अ्ननारनेत केवट आका र तारे अरोकाकारा किष ई 


र ष्का पत्र तीन तियीम सजूप्रमाण अर्मच्यातं दह) सो यो लोकाकार घरमांदिक द्रव्यनिका 
भायार ट| आ कोञ आादौका क~ नो वर्मादिकनिकां सोकाकाया आधार रतो आकाशका अन्यं 


यनं आपाद । ना उत्तर क-तो जकाराटव्यकरे अन्य आधार नाही, योतो जफ्कि आधारदी 


आय ट । रमं अन्य कों दा महान्‌ दव्य नारी जके आघार आकारा तिरे! ततिं सवतरफ अंतर 
न आकारा मो ताके मापारी ज दै) अर जनो भकार आपके आधार आपनदीं हाय तो 
पवस्य सय श । कहि पयेमृतनयकी सपेक्रा करितो समस्त उष्य अपने आपाररं मथा 
पाराय करना व्ययदारनयं करि ४1 अव इदां कोठ अरोका कर-नौ आकाराक्‌ जआधयं कठा 
एर साक वापि पमादित यन्य कया नत कृदमं वरकरीन्यों पूरये यारा तिया प्छ प्रमादिक साफ 
पधार निप तद्धि दमक मुक्त दान ठौकमं तिष्नैतं जनादिपणाछ्ल अभाव जाया नवीन सेमं 
दरया सास तपादन करना मनप भवा) ताक उत्तर-जोतमदोषदधिया मोहद नौ 
मनु राव मिद नमन्‌ निनद जायारपियपणा देखिए द जैने यरीर अर दमत इनकी व्ुगपन 
यनि नह रन्न अपार गररीर्‌ ट1 जतं यर अर हस्तक उत्ति परली, पठं नींद सर 
पान्न भन्द्‌ मे, व युक्त रोव नित्‌ भा नही ह तह दरीरके आघरर्‌ दस्त द दस्तक आधार 
भमु 3 अमुनी अकर नेन द तनं आकारा अर परमाच एवय इनके अनादधिपारिणामिक यौग- 
सा भिद दत रली वं चना मेद्‌ रय दीनैहु कादा भर पर्मादिक दन्यनिके जभार 
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>. इवद्पकहेः जनतनेकः म्प करद: .: ^: 


यपणा सिद्ध है तातं यो एकांत नदी दै, जो युतसिदकेदी आधाराधेयपणा होय अर अयुतसिदके गरी 
लेय! अयुतपिद्च तो जैस स्तेभमें सार अर युतसिद जेस ंडमें वेर दोऽनिके आधाराधेयपणा अगृट 
दसिए ई तात अनेकंततके प्रभावत यो उखाहनो नहीं है।॥ अव धमे अधमं उव्यका अवगाह्‌ रोके 


फैसं है यात सू ददै 1 
| गः कुतस्ने ॥ १२ ॥ ष 
अर्थ-धर्मरव्य अर अधर्मग्य ए दोय द्रम्य समस्त लेकाकारके प्रदेशनिमें व्याप्यकरि तिषटेै।. 


; तिटनिमे तेठ ग्यापि रद्या हे तैसे धमं अधम दो दव्य रोकाकाराके समस्त मदेरानिमे व्याप्यकरि तिषठ 
है ताते इनके अभिव्यापक आधार है । जेस गृहका एक देराभ घट तिष्ठे, तैसे इनका लोकम अवसान 


नहीं हे । वहूरि कोऊ के । जो लोकाकारका प्देशानिमें धमं अधमं वरव्यका प्रदेशा बिरोध रहित केसे ति 

दै। एक प्रदेरामं तिनके परदेश कैसे समवे दै? ताका उत्तर-जो ज भस्म खांड इत्यादिक सूतिक दव्यदी 

एक क्षेत्रे विरोधरहित तिष्े ह तो अमूत्तिक धमे अधमे आकारा इनिके केस विरोध होय । 

. भावा्थ-एक षडा जल करके मर्या हभ तमं भस्म क्ेपिए तो एकधट भस्म मा(समा)जाय वा खांडका 

डा माजाय वहू सोदकी सूईं माजाय पेसा देखिए ३ जो स्थूरं मूतिक उव्यदी परस्पर अवकारादान्‌. 


। देय ई तो अमूततिक अवकाशदान के नरी देवे 1 वहु भदसंधातपूरवक आदिसदित जिनके सेवंध होय 


: केसे अतिस्थूल स्कंध तिनमे केदकनिकै प्देशनिके तिषटनेमे विरोध हे \अर धमादिक द्रव्यनिकै तो आदि- 


; 
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मान्‌ से नही पारिणामिक अनादिवेषदे निकै केसे परस्पर विरोध दोय \\ जच सुद्गखनिके अवग; - >> 


अध्याय 


<, 
4 


प्के 


॥. 8 म) अ. 


| | गकपदयीदिषु मान्यः पुषुगटानां ॥ १४ 
व--ौफायका पकयददातं समाय अमेखयातपदेशनिवरमत अनेकप्रकारं पुटुगखनिकरा अवमा 1 


: पथ परमायुका क जकाराप्रदेशपिवे अवगाह अर दोय परमाणु सुरी को पकग्ैदम बा दोय 
: पददा शगाः द तीनयरमायु सखी वारप्रीफा पफथदरदमं अगाद्‌ दैवादेव वा तीनमं अवगाह्‌ 


; 21 सेस्वान समस्या आन प्रदानिका म्कंयकरा पक लोकाकाशका। पदेराममी अवगाद्‌ दे। अर्‌ दोय 
: नन धयादिमेुतान पमेनु्ात पेयनिरयेन्‌ अनमाह जानना । ्रव्यनिमें यह अरगाहनराक्ति द जाति 


„ पल पप्रय दन ऋ जनं एक रमं अनेक पक पततं हैतं पत्रक विभाग नही दै। अर एकः || 
देम सवन दानेन निनवद्मसानिक पुक्राणि तद्री दै। तमं एक रक्रकिगका प्रदम अनत पुदु- || 
: मरयुनिन स्त म्मपरिणमनगक्िनि तिद जर्‌ पकर नदी देजायद्‌। बहुरि द्रत्यनिका ख | 


0 । 


+, त 
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; मवद वी कवा जव द जोग हु मति हु । यतति अवमान स्वमाया तँ पक [: 
; स्त्य प्रयाति कुन स्क्मनिका निषटना पिरघं नह प्राप्त देवि हे बहुरि जरे जो परमागम तमिंभी [८ 
2 भना । £ 
४ 7नाटृगादणरिनिनो परेगलकागरहिं सच्चदं टोगो । 

मृदुमिं बादरि अभेनारतेरिं विरि ॥ ६ 


न्न 


ध्‌ | सवया सक्‌ सपन्त सनरन सृध्पं अरनादर नानाप्रकार फ़ भननारमेत पुद्रटकायकरि गादा गादा | 


नि 
~ 
< 
नि 
नः 
न्ध 
7; 
|, 4 
जः 
| # 
1, 
6 
न्वे 
(ध 


गदपमतब्‌ नदय करना योग्यदे। वच जीवनि अवगाह केष माति प्रत्र कृ 


म च न 


~ ००9 


५४ - 1211 


१, 


समदसयनागादिषु जीकानां प २५) 
क ज -ननवानमामाधिमि जनि अवगाह टै । इदां रोकरशव्द्की पवस्ते अवुति 
; 2२ वथ सगतस्य अमयवातमाम्‌ कीत सो एक अमंवूधातवां माग असंख्यात ग्देडभमाण दे। 


, तस समषमम एक सीवकी अवगाहना पिरव दोय अपेखयेय भागे वा तीन च्यार 
: : हः छि 


। नकेयेय मामे फक जीयकी अप्रगाहना है जातं जघन्य अवगाहनाक। धारक सक्ष्मनिगो 
' दियो र्यपयाकक जीव तान्न शरीरह्‌ अव्यात्‌ प्रददा प्रमाण अवमाहनाक्रं धारे है तातं रोकका 
अमेय नामादिकं एक जीवक्री अपगाहना करी । यद्यपि अथगाहना नाना जीवनिकी जघन्यतें सेय 
पयत णक पेया जपिक परह्‌ ह तोह वे रोकके असंख्यातं भागही कहि है । अर नाना 
: पतो ममन्च दकम दं को पेय जीवषिना नही है॥ जघ कोउ कं जो एक जीवकी अवगाहना 
| ; -  स्यैकाश्रफा अमरूवततवां भागं कमे हे एक जीवका लोकप्रमाण प्रदेश है तते सर्वं रोके व्याप 
: ` बेए वाद उत्तरस्य सू करददं-- 
| परदेदामहारविसष्पाभ्यां प्रदीपवत्‌ ॥ १६ ॥ । 
; _ भष-जीवका यदा लोकाकदाफै ममान दे तेद्‌ दीपककीव्यो सकोच षिस्तार देनेते जैसा आधार 
र हप विर्‌ ्रपास दव निष्ठं यदपि जातमाका जमृक्तिक खमावह अर रोकाकारा तुय प्रदेसी ह तोद. 


पदक्य मत्‌ प्क त्रात्सदसय राय कथतित्‌ मूसिकरण्यक्तो -वारण करे \ साते कमेक वराते 
ट 4 स चु सदर चापं उमट नम्या उर्णरक अष्वार्‌ रय लय सोच विस्तारकः पाक्त 


४ शर 
3 


1 


द ५ व रेव ऊषः चद जर दन्द -वर्शय {स्दन्द्‌ प्म्वष्व्यरडदे छतत सकतेष्य निस्सार क स्माद. प्य -६ 
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अध्याभ 
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[~ + 0 न म सतकन 


८ ५ 
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शट य सालय विषठना आपा ठोरमाण पटाने श्ट के नाहे! अव कोजकरर जो आत्मा 
कवयो फोन दतै कदोताद्‌ सकते । वारं कटे दुदम्‌ निमेोदे स््यपयाक्तक जीवकं अगुलकं अः 
¦ | दम्या ताम जयमाना तादे मी अ्मन्यतिष्टेर द निम प्रमाणनं जीवकी अवमाहना फ नारीं 


। भय क क तो धमाद यनि नानापणा मति कृद जति दैय संयान कार ददन स्प 
स्न आनमगादनादि फ्रि भन्यय्न्यनिनिं अभेद द) मरी कै है-जिम देरापें धर्मयत्य तिष्ठे तिसक्नेय- 


गि पन्यदम्य निषद्‌ तातन ेय भिव नर्द द । उर्‌ जो परमक सेस्ानं आकार मोरी अन्यद्रव्यनिकरो 


2 ततिं मेम्यान्‌ भिनी टै । सद तीन काटे प्रमादिक समस्त रव्यनिकरी तुस प्रवनि रै तातं काट 

भमित द धर प्रन्नत्रानी ममचान्‌ जिम प्रेमं प्रमठतय देया निमहीमं अन्पत्रभ्य देसे तातं ददीत 

येिद्यद्। पर धपादरिक ममस्त द्रव्य सव्मिसह्यकरि परम्पर प्य्डनह्‌ करे ह तातै अवगादनभी 

त समतया असपीपमाद्रप्ययणो शेत्यणी इुनकृरि भी निन नही द तोह पर्मादिक पठि 

परस्य पक मुरी स्तात दै प्रधनिकरि भद्‌ चमपिकरि भद्‌ टै टश्रणकरि भदे) गतिं जयं स्प 
स्णदिकमि नृय भिरि दोन सयग मदु भदे । चैतं भिन्नटनण कनक नय कट -- 
गमिन्यिनयुवफो पपायिपयोसयद्रिः 1 २७ ॥ | 

भभव पुमनिक्‌ गृहि उपकर व्यहन्‌ हं भर सिति उक्र अवर्मदत्यत दै विषु 
ह मं सन्‌ यक ममरनक्ििया फे । नरां गमन कनिकी जितो तीव पगट्ीकी 


| गानी भसा छरण द पर यदिरिगनदङरी सपिनानूतकारमण वदरवयद) जो जव पगृ ममन 
[एता पन्ते कर्रीद्नरय द्‌ धर्‌ नद ममन के नो तरेरमा कहीं कृरु ह । परत परमा सहायं 





न समक्न 


~ (न 
~ १ 4 ९५ ५ 
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~न 


[प 





: | दया दनय सेयम चत अकिनामूत सद्नसकारण दै तेर मृच्छीके गमन करनेकी सक्ति तौ 
1 
+ 


ध ५ ‡ ६४ #: श) 

| न्व ४ ३ नदद्रमी अपिनाभूत कार्य जै । वदमि मच्छी ममन नदीं कर तो जल 
(द त ॐ 3 नपि जद गह्मततिना ममन सर्दी करि सफ तातं मच्छीनिकै गमन करने जख 
[यवय पद्य जीव दके गमनं सद फारीकारण दे। बहुरि पदी गमनपूषैक सथ 
| | २२ सौद पृदुसद तिनर अपर्मदरन्य अपिनाभततदकारी कारण दे । जसं ग्रीष्मे गमन करते पथि 


व 44 

` | चय उपो सहरी अिनामूतकारण है । इं पूरे है-जो भूमि जठादि पदाथदी गति स्थिति 
. | सः पदी समहु यमं जधमं द्रव्यनिका कहा प्रयोजन दै तदं कहिए है-भूमि जलादिक तो 
:{ अ श उध्यदी ए 


न= 


५२५. 
प १ १ ५५ 


; ए प्रमोजनपिषे अनुक्रमतं गमनादि उपकार करनेमें समथ है । अर धर्मं अधमं 
त समस्त यौव इदुगलनिका एकेकाठ गति स्थितिको साधारण आश्रय हैँ बहुरि एककायंकं 


॥ 1 ५4 १} 


द्य माध रतं दोषन । इदां तक-नो घमं अधम्‌ दव्य कटू देखनमे जाए नरी ताते ध्म 
1 


4 द्रव्यफो 










ॐ 


ॐ ५. 


द श 


र 
21. 
5- ननु ~ न्य 
‰ न्‌ ह 
[=| 


|: | सवभय द ने । ताक ममाधान-जौ इनका नेत्रनिकरि देखना नदीं याते अभोव मति कटो \ 
|: । २.१ रदाय ६1 नेमादिक दिनके परहणमे न आवनेतं अमावकैसँ कटोदो । सर्वही मतमे परतय- 


 : | धपा परे्षादाय मानिष दं । सो ईदियनिका गरहणं नरह आवनेतें अभाव मानोगे तो समस्त स्वरी 
| र दरक रुष्य धाद इन्गाद्वक समस्तका अमाव मान्याजायगा \ बहुरि हमारे स्याद्रादीनिके मतम 


ह 





दमण ०-०४. 
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|: र व वोता पसस दखिर्र कल्याद्‌ ततिं सवज्रे पयन्न दोनेते वमादिक ठव्य्‌ पयक्षनी दे. 
 _ १: र (यक्‌ मद दनष्लमुलं वप "शन्‌ -अम्पकरं च्रं) उहूषरि च वम अधम दन्य पसेक्ष 
` - 4 द नः ६२ दक. तवर स्रव सर्‌ (न्व की दे दपर. मन्दन कादि स्विनि, ^, । 


य 


अध्यय 
भ 





त निवि र 3 


> त्‌ 


8..2914 प {4 ~ [ननन इनक 


# 


पवा जसम अनुक + + 
सन द्विषि जनिन ममन नान दरेमिष दे त्त जाकाराकै अवकाशान्‌ दना | 


[त 


गृद्धा दवार दविलावनक्‌ ५.१ ‰ 1 
पकालप्यातमारः ॥ १८ ॥ 

„निम आवददमि भती जो कराद्रमयच्छं उपकार । इटा उपकार न्यकी पूर्वमे 
दरु मनत पका! : {{ ५ य कर 
य] नदन 1 एं स-व ना्रषु विक करिसावान द तिनं ता अवक्सदन तेना यक्त टै 
तमु भप त्य नौ निदर्मन्प र निय ट निकरे अवकादान्‌ देना आकारः 
या वकानां भिति कियाप्हितन जवपुषरट 


` शशधर सिन्य मपि आका नय > तातं सिन दतुमा (ममा प 


तर गसद्रार्जि श्योकवत्तिकत जान 11 अत्र जकः 


हास देनेयाग्य दरव्यानक मवकारदान्‌ भैना आकरा 


विनी अक्रातो सकरकं 


{ यद्य्‌ उपद्र ६) शरमादिशरिया अपध्रा ममि उपारतं अवक्रायदान दना 


त । अहुर न्मौ जाया जः 


[दा दानि रता गुण हतो मिक द्रतव्यानक् प्ररमर 


र परम्यर प्रातं दश द । वप [तादिकमि्रि पापाणि 


ॐ 
सरन निकन पृटिणिपन्‌ स्मृ 


न ह व 183 र ५ 
म स्व्ृद् ॥ अभवत्‌ 


2 कनेः 


मदम चस्ध् गदः 1 वमि ज 
(कीन क + ध 4553 [ यृ द्दद(न करनी श्र 
नूमपुमुगत् र च प्रमु अतकाक्ष दनी द) गदा 


मध्यादि सनक प्रकार द तिन स्वृलपुरलनय ; परममर 
पद मथ्य सदी के ममक परस्य प्रव्यक्ता सामि 
शका रोव चरी द स्ना भिदना परर प्लव 

गरि उदां नूमा-मो अवगार्‌ यमता 


# 
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- | 


४९ । 


ह्यद दा नामं प्रवानिमनं मयादा दान देना यकर गुण 
नकाय वरि टटा कठ क-अलोककादाविषे अनगार 
दानिनी व्री से तहां जारे अपकार दना कैं 
1: 1} नवर कर आवमा कसवासा साहसा धवाशा कहा दौप?याकरायाका सवः 
द सत गेव पद न यो द्रव्या समभात रै तात्र क्य त्रदे नही द ससे अवगाह करने 
हक चन दती सन्न अनगाहपणाका अभाव नदीं हय दै तसै भटोकाकाराके अव 
द यायय तनि नद अत पुदुगखकृते उपकार दिखावनकरं सुतर कदं 
शरीरा दने धराणापानाः पुदगरानां ।॥ १९} | 
पनेन मन प्राणापान कषटिष्‌ उच्छ्वासनिशास ए समस्त पुदुगर्करत उपकार जीवनिकै दै। 
। समरन्‌ पवनादि आधारे द तातंप्रथम क्या । जदारिकादि दरीर रं सो तो परदुगर- 
रा पोर कट-सरौरनिकफां पोदूगद्कि कषा सोतो ठीक परंतु काभणरारीर तो नियकार 


न, 
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धृट वयम समि प्रकार? छक मादययेत पकतत्ययनने । यदम मतिशतन्नानातरेण कमका क्येपिश्चमं 
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निधिं मालवेदनीयक्ा उदयत आत्मके प्रसनताई परीतिर्य दोना सो मुच दै । तत्रा असाताविद्‌- 
: [ मीक उदेत भ्याम मंङयारूप परिणाम नो दुःखं ३ । बहुरि आयुनामकरमके उदयते भवमें खित 
मदना वीक उन्ख्वामनिनासाप्निक क्रियाका विच्छेद नदीं रोना सो जी्रित दै! बहुरि जीविततका उच्छेद 
: |रनामो कण कृद्‌ । प्‌ जीवनके सेव दने पुरक निमित्ते रोव ई ताते पुसा उपकार कटिप्‌। 
 [ वद सयो प्न्य प्व दिवि द चां कैद अन्यमती पमे करै जो सुख दुःख तो देरी रोय 
| आसमान सच दु रषिन्े) ना कृद क आतमा तो वर्वूधा निदे अमर दे मदी नादीं। तथा [| 
[$ भत्ता भनिसरी के । इ्यादिक एकत्‌ कलना करे तिन सवना निराकरण इस सूरत ६ | 
: | उनना। तनि मुल्‌ दुःख नेवदन ना जीतकर द । पुट अवतन्‌ जड रह ताके सुखटुःखका सवदन | {| 
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म्य कदल्रस्यृका जप्त जनाव हे । जातं गोण दे सो सुस्यविना दोदनादीं । | 

शरस्य सा त्कवहर काट कहर सो द्रव्य अपने खमावक्रं नदीं छंडि- | 

प्न म प्रिष्छय टे । नदय वमह द्रव्यनिके अगुरखन्रुलराणका अविः {६ 
नुद (एयर नृ दुव रद मष्ट र १ बकिभथप म्वन््प. र + चहरे 
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प्के अन्यमरव्पि ममन करना सो करिमादडे) सो प्रिया जीव पुदुगल दोयदीकं दोय ₹। कहू 
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पाटिक्‌ ते व्ययष्यर किमी जा्निणः द) जीव पुदरुगटकरे परिणामनक्ररि त्यवरारफ्ार पकर दोय 
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† दध्न परमाधरु जुद्मजुदरी जातिके हं कदाचिन्‌ परस्पर एक हेय नदीं 
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६ नवगु ह । पनं कहं सो अप्रमाण हे । जातें प्रध्वी जट अमि पवनके पर- 
"= (फक पुदुगटहा पृथिव्यादि अनेक प्रकार परिणमे ह) सवनिमे सप रस 
क ननाम दीना कोर पुदुगरममी नर्हहि ।प्वीतें ज स्चेना जटतं प्रभ्वी दोना 
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क्र दनिष्‌ दं । प्रवी जो पाषाण तथा काष्टत अमि प्रगट दाय दै) अयित कलर 


ण्म 


= च्‌ द चद्रतत्‌ समि पृष्व द) ताति जटप्रगट ठते देवि, जखतंमोती 
>. 4 + द 8 अमु नृप्र ` 

प पनम्‌ द्द । पप्य -त्य ताम्‌ अत्र ताक मश्चणर्ति वायु उप्जती देच्धिप 
य पुर्व तिकरयरी न्यसे गणन महिन्‌ म्बा जामिम 

इ ६ २४ -अ४६ ; च भज्य सद दनद नगद गदगद वस बः रन ---- | 
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शम्दूनधतो त्यरयौत्यरम्पान मदु तमरखयानपात्तच्तश्च [आ २४ + 


` आ-तान्य चमं यथम रश सस्धान मेद तम श्राया आत्तय जयोत इति पयीयनिसरित ते पृदगल | 
यय तदं रब्द्‌ ौय प्रकार ए एक भाषात्मकर एक अभावालसक । तिन माषात्मकटू्‌ दोव भकारं || 


1 पक अन्रसम गक अनन्रसप । तिनमं अन्ररय तो गासादविकफरि मगर किया सृस्कृत बा देर 
भाषासम आन म्टयमिकं तयार करिण । यर्‌ यनश्षरसपद्ा ्रियादिकनिकरी तथा अंति्यसरूप 


साम प्रकारनफ कामण केवटीकी दिव्यध्यनि मो प्‌ समम्तदी भाषा परक प्रयतत भडं प्रायोगिक रै 


हर अनायारूप यद्द्‌ ह सोमी दोय प्रकार है) पक प्रायोगिक, एक्‌ वे्सिक । पृुपके यनतें उपे 
त प्रामौगिक किण वहरि पृरणके यत्मम अेश्रारहित खाभापिक हय सो वेलसिक दै) मो मेष 


ग्नाटिहपट) र प्रायागिक च्यर्‌ प्रकार द) तत, विनत, वन, सौरि) तिनमं चर्मकरे तनना ¦ 
उतरे नारि दुल मृदगादिकके गरदते तत कदि । वरहुरि ताति तारके गीणा सहता तमूरा इत्यादिकं { 


कतं द्व्या सव्य ताह्‌ पितन कृटिष्ड्धं । वहूरि ताद्‌ धादिकके दलायनेकरि उपजा सो घन 
यद्नि ययुर मस आिकन उगस्या मा मुरु । पमं सन्द भद्द । वहूरि त्र दय प्रर 
1 वनिः भर प्रायोनिक । ताजा पसक यतक अपक्षारदिन दोय मो वैवनिक्र द । मों 


पिक श्य फर ४) फकः आदिमान्‌ पक अनाद्विमान ) निमे निगय सश्रादि मणनिकरे निपतते 


विवी उन्छयपत्‌ वादा दुदरयनुकं आदिमान्‌ नेनेति त्रय कदिष्‌ । बहुरि प्म अपरम आकरा 
सयादिकनिति तनादि तवद्‌ वो पनुगनमनिमं मदाक्यादिकनिकतअनादिवष दै । वहुरि पुरषे प्रयतते 
येदम प्रायोनिकरे। मोदव परक द गुद अजीतिम प्क जीवाजीकपिषय। तहां सायके भर्‌ काष्ट 
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सचिक्षण, रु ए अष्टपकारका सस है । बहृरि खाय, मी, कडवा, कपायर्छा, चिरपरां ए पैचप्रकार 
रस है । वरि धथ दर्भध, पेते दोय मेदरूप गष है । वहरि कर्ष्णं नीरं रक्तं पीर्तं चेत ए पच. 
गरफार वणं है । ठेस बीस भेद है । इन एकएकका एक दोय तीन चार संख्यात असंख्यात अनक भद दं । 
अर्‌ अव्िभागपृतिच्छेदनिकी अपेक्षा अनतमेद दै । ए सदी र गंध वर्णं जिनके दयिते पुरगल दं 
समस्त परदगटनिके ए च्यारों युण निश्चय करना । इदां केई अन्यमती करैदै-नो प्रश्वी आद्विके परमाणु 
जातिभेद रूप है प्रश्वी आदिकनिके परमाणु जुदीजदी जातके रं कदा्रित्‌ परस्पर पकं दय सरं 
रैहं। तहां पर्वफे परमाणम तो स्प रसमेध वण ए चार गुण दं। अर जगि मैधविना 
तीनय॒ण कैट । अमिविै गूध रस दोउ नार । स वर्ण दोयही यण दै । पवनकिं गेध रसस्य १्‌ | ‡ 
| पीन यण नारीं दे एकं सौयणही दे । त के सो अप्रमाण दे । जाते पृथवी जल अमि पवनके पर्‌- । 
माण नातिभदक रुप नहीं है । एक पुद्गरदी प्रथिव्यादि अनेक प्रकार प्रणमे दे । सवनिमें सर रत॒: 
गष पणं ए व्यार युग युणनिकी हीनता कोई पदगरमेभी नरे । पवाते जठ दोना जरते पवी होना ८ 
इत्यादि जातिसेकर देखिए द । प्रवी जो पाषाण तथा काते अति मगर रय द 1 अभित कलर ;ई 
तथा भस्मादिक प्र परगट दोय दै। च्रकांत मणि प्रश्वी दे तोति जल प्रगट रोते देणविष्डे । जरत मोती ~ 4 
तरा ख्वण ए पृभ्यी उपजते देखि दे \ पृथ्वीं जो जव्‌ नाम .आन्न तक्रे भश्वणतं वायु उपजती देखिषए दै ५. 
जाति पृभ्वी जसादिक प्‌ समस्त पुदुगख्रत्यकेदी विकर सर्वही तरो गुणनिकरिे सटित टे सो आगम >| 


| | गडेरः ५. 
~ {५\ भनु प्सः \\ केम पृलगरणद्रन्यच्ा सुण न्ते छ. उन्म पृद्ग्य, ल्यच पयीयनिष करद---. व 11 - 
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(यम्य ्वाव्थान मदत मक यातततद्ातत्तन्न 1 २९1 | 
पनु -याय्यः व्य सदम र्ठ मेसयानि मेद्‌ तम शया आनप उतोत इनि पयायरनिसदित हते पुद्गल 
न्द सोय प्रकारं द) फक भाषाक पक जभाप्रमक । तिनमं भापालसकद्ू नोय प्रकार 


क “धीः 
ए ५ 


टप अश्चरसपे क दनद्रर्प्‌ ( तिनम अद्रारस्पता वानादिककष्‌ प्रमद्‌ कव्या सस्छतवान्दाः 


पाचान्म्‌ धान म्य्निकर व्यवहारा कारण दै) सर्‌ अनश्षरस्य द्ियादिकनिकी तथा सतिशयस्प 
ताने ्फारनेक कारण कवटीकी दिव्यस्यनि मो ए समस्तौ भाषा पुस्करे प्रयतते मड प्रागोगिक 
यर माणस्य यन्द सोमी सोय प्रकार द । पक प्रायोगिक. णक्‌ वरप्रयिक । पुरुप यवतं उप 
मे प्रामाभिक किण करि प्रस्य यति यिक्नारदित लाभाविक दीय सो वेन्रमिकदै। मो मेध- 
गुतनान्फिका द । अर्‌ प्रायोमिक्‌ व्यार प्रकार द} तत, वितत, घन, सी) तिनमं चके तननाईिः 


पय नमार लुट मदेगादिकके रान्न तत कहिष) वहरि तांति नारपे व्रीणा महतार तम्रा इत्यादिकं | 


प्म पतया अन्द सा विलत कदि । बहुरि ताट पटािकके दृछपनैकरि उपजा मो पन्‌ दै 
महु वनु दय आदिकं उपस्या मा सुषिरे) एमं चान्द भेदके व्रहुरि तरप दोय प्रकार 


ट { अलमिदध मरं प्रासागिक | तद्या सो प्यकं यवकी अक्नाररित दोय मो वैमयिक् दमो 
मनन सोते प्रद्र र| पक आदिन फक्‌ अनादिमान । निममं चिग्ध सश्नादि गुणनिके निमित्तं 
| {प 


पी उतपि यरद इटषनुं आदिन वलिक प्रैत किप्‌ । वहुरि भर्मं अपरम आकरा 


न ~ ० 
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सादिकिनिक लादि तवः । वरा वृटूगरनिमं माक्छयादिकनिके जनादिवंतर द्र । बहुरि पुरषे रगवत |; 
[मणम प्रायाप्रटदे। मोदोयप्रदय ६1 पक अजीवतिपव णक जीवासीयमिषय। तदां लार रकां 
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सचिकण, स ए.अष्टकारका खरौ दै । बहुरि खारा, मीरा, कडवा, कपायर्ख, विरपरां ए पंचकार 
रस है । बहुरि सुगंध दर्ग, एसे दोय भेदरूप गध है । बहुरि कृष्णं नीं रक्तं पीर्तं वतं ए प॑च- 
ग्रफार वण है । एसे पीस भेद है । इन एकएकका एक दोय तीन चार संख्यात भसंस्यात अनक भद हं | 
अर अवरिभागप्रतिच्छेदनिकी अपेक्षा अर्नतभेद है । ए स्परी रस मंध वणे जिनके होय ते पुदुगट 










| जातिभेद्‌ रूप ह एथ्वी अदिकनिके परमाणु उर्दाजुदी जातिकि हँ कदाधित्‌ परस्पर एक दय नरह 


० र. ह 


समस्त पुद्गरनिके ए व्यारों यण निश्चय करना । इहां कईं अन्यमती करदे जो पृथ्वी आदिकं परमाणु ‡ 


युदेदी रेदं ! तहां प्रष्वीके परमाणम तो स्पदी रस गेध वणं ए चार युण ह । अर जठपिं मेधषिना 
तीण केह । अमिविपे गथ रस दोउ नादे । सदौ वणं दोयरी यण दे ! प्वनकिं गेध स्सर्पप ई 
न गुण नादी है एक स्परीगुणही हे । पेम कदरे सो अप्रमाण हे । जाते परथ्वी जर अमि पवनके पर- .‡ 
` (| माण जातिदके सूप नहीं हँ । एक पुद्गल परथिव्यादि अनेकं प्रकार परिणमे हे । सवनिमे सय रस 
| षण ए च्यार ण हं।खणनिकी हीनता कोई पुद्गरमेभी नदी ।प्वीतं नल शेना जरते वी दोना 
इत्यादि जातिसकर देखिए दै । पृथ्वी जो पापाण तथा कात अमि मगर रोय हे 1 अभितते कलर 
` | तथा मस्मादिकि पृथवी परग होय दै ।चद्रकत मणि पृथ्वी हे! तति जल भगट रेते देखिगरे । जरत मोती ` 
:; . ६ तथा ख्वण ए पृभ्वी उपजते देखिए द} पृथ्वी जो जव नाम अन्न तके भक्षणते वायु उपजंती देखिरषे 


, : . 1६} जप्त प्के. जरुदिकं ए समस्त पुद्गरद्रव्यकेरी विकार द सर्वरी चासो शणनिक्ररि खदित ड सो मम, 
1 \ ` अुम्‌एन्‌ रि स्ति दे. रेस उद्ग्सद्रल्यकए खण त्ते-कच्छा उनः फद्गरछ . ठल्यक्छे पयपयत्नेक के--- ~. - 
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दास्द्यपमीम्यस्मौत्वनम्धानमिदतमरयातपायोतततत्र 4 २४1 
मथ-राषद्‌ यष यथम द्यूल सन्धानं भद्‌ तम कछया अतप उत्त इनि प्रयायनिसदित हते णदुगल 
र्य गार्य सव प्रकारं द। पक भाषासम एक जमापात्मकर । तिनं नापातक्ह्रं दोय प्रकार 


| } ग अश्रम्‌ गक अनन्षररूप । तिनमें अश्ररस्म तो शाश्रादिक्करि प्रगट क्रिया संस्कृत वादेदा 
भाधान्प आयण्टद्रनित दयवश्रका कारण ट! यर्‌ अनश्षरस्य गद्रियादिकनिकी तथा सतिदायरुप | 


तान प्रदमादानेरे कारण केवटीकी दिव्यध्याति सो प ममस्तदी भाषा पृरुपके प्रयतते भदप्रायोगिक दहं 
तुर अमापास्प यष्टु मौभी दोय प्रकार है) पक प्रायोगिक, प्क वैनमिक । पुरूके वनतं उपने 
म प्रायिक क्ण बरहर परम्म यत्वम्‌ ऋीश्नारहित सामारिक दोय सो वे्सिकदै। मो मेध- 
गना । अरं प्रवामिक्‌ व्यार प्रार्‌ ह । तत, वितत, घन, सोर) तिनमें चर्मके तनना 
पते मगर दद मुदनादिककै इन्दतै तन करि) बहुरि ताति तारफे पीणा नरतार तमूरा इलादिकतें 


मं तयम्मा आद तां पिततं किणं । वहरि तार धैगदिकके हटायनैकरि उपजा मो प्रन) 


यृ वरयम शय आाद्धिक्मं जस्या नो बुरे) पत्रं दादी भेदति । वहरि जम दोम प्रकार 


॥ # भ 


ट परमन प्रर प्रायोगिक । तशं जो पके यतक ऊन्नाररिति होय सो वनरमिक द । मो 
पवि दोय परह्रर्‌ ४1 पक आदिमानणके अनादिमानि । निस निग सशादि गुणनिकरे निगितं 
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विकी उक्षन वदिस ईधनृके आदरमान वेनगिक वेध कर्‌ । वरहुरि घमं अपरम आकार | 
सयादिदनिक नदि नेधय त पुदुमरनिमं मरास्कपादिक्निके अनादितवेभ दै । वहरि पुरषे प्रयनतत |: 

पेयो प्रायोदिकद) सादरयप्र्र ६) एक अर्जतिविषिय पक जीवाजीयपरिषय) तदं लायक जर्‌ काष्ट ( 
५५ 2. 





| वेसो अजीवयिषय वथ दै। बहुरि कर्मनोकर्मवंषदे सो जीवाजीवविषय दे । वहरि सौक््य दोय मकारहै। 
अल भरथागिश्चिक। तहा परमाणं तो अंय यक्ष दै । अर वेरते जामला सूक्ष्म है। भामते वेर स्पूं 
अन्यकी अपेक्षत धकषम सो भपिक्षिकघक्ष्म हे । वहूरि खोस्यभी दोय प्रकार है । एक अंल दूजा अपि 











की पेक्षते अंपिक्षिक स्थौल्य है । बहुरि संस्थान दोय प्रकार हे ! एक इत्येलक्षण एक अनिद्यरक्षण 
संस्थानं है। अर जो बादङठेनिकीनज्यों जिनका आकार आरति नदीं कदीजाय सो अनित्धटक्षण दे! 


करोतादिकनिकरि काष्टादिकनिका चूर उतारना सो उकरनाम भेद हे । बहुरि यवांका गोदांका सात्‌ 


<” ~ 


रज 


विरोधी अंधकार सो तम दै ! बहुरि पकारे आवरणका कारण सो छाया दै \ सो दोय पकारं दे \ तदा 


ॐ 





क्षिक । तंहां जगद्वापी महास्कंध तो अंत्यस्थौल्य है। अर वेर आमला वे ताटफछ इलादिक अन्य 
इहां सस्थान नाम आछ्ृतिका है । तद गो चरको चौकोर ठेवा चोडा परिमेडठसरूप तो इद्॑टश्रण- | 
बहुरि मेद. है ते छह प्रकार है । उत्कर वणं खंड चूणिफा प्रतेर अण्चयन पसे छद प्रकार दै ! तद्य जो ` ‡ 


भा कणिकादिकं सो चूं नाम भेद्‌ दै । अर घयादिकनिका कपाट सेडराकंरादिक दोय सो खंड नाम : 
भेद दै। उडद मूंग चोखा इयादिकनिकी दा सो चूणिकानाम भेद दै ! अर अभपट्टादिकनिका ‡ 
पुडत उतठे दै सो मतर नाम भेद है । तप्त रोपिंडादिकनिकं खोदके घनादिककरि घात करिए तदि ‡ 
साखगानका निगमन होय सो अणचरन नाम भेद दै । रेते ठ यकार भेद्‌ कल्या । बहुरि परकाराका : 


काचविपं सुखका बणौदिकनिका परिणमन्‌ दिखना सो तद्रणपरिणत्ति नाम छाया दे 1 बह्रि दूजी भरति- 
-चिचं स सयतविमानके, 4 उतच्तमपरकाख रोय सो. जातप किण बहुरि चेद्रकांतं ' 
उपन्‌ टिककर कष्य स उच्येत किण. १ पत खन्द के ते खमच्छ युद्मरकः पत्य द 1, - , 
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समेतम्‌ नदन्दकरि दवि 1 तनी आर अनेकप्रकार गुदरगटका पयाय जानना । बहुरि उद्या कृ 
न्यमनी दन्य आकारां गुण म्नि । सो अप्रमाणदटरे। जातं शब्द मूर्तिक दे आकारा अमूर्तिक 
2 म अम्य सारम गुणकम हय 1 वहुरि दन््का मूतक्रपणा साक्षात्‌ हे जातं दाल्ट्का कणडद्रय 
रि ऋण द्रिष तथा दननादिकरि रोक्रिम्‌ ढं! भीती दयादरिकरि स्कर । पवनादि मूर्तिकवस्तुनि 
। परि तिरस्‌ दायरे नतिं यद्द्‌ दै मौ पृदगटद्रव्यका पयाय मूर्ति है वह प्रमाणमिद्ध्‌ दे । पृदगल 
धनिके परसय भिदनम सब्दपयाय त्रा दवद ।॥ सवर पुषरगटनिमं भद्‌ कैद 
अणवः स्कार | २५॥ 

मभ-गुदटत्यक मणु भर्‌ स्कु दोय भद्‌) पक परदेरामावरहीमं सशौदिकि गुणनिकरि निरतर 
प्रिणम र्ति अपु ददिष द । मृस्मपणनिं जापी जादि आपी मध्व जापी अततेतामूल्म अपि 
भमी साका पमि नरह दोयम परमाणु । उर्‌ जो स्थृद्धपणाकरि गहण निक्नेपणादि म्यापारकरं 
परपद नोा न्त्य ट । सहं ग्रहण निक्नपणादिक व्यापारके मोग नही ह्यय पेते मम परिणमनम्‌ प्रह 
प्म दवद । प्रमायुपिष रन माविकर्मेनं णक गृणदयेय अर सीत उग्णमेतें णक पेनंनोगगणतो 
पदक द अर पक समयक मैत वक्‌ वण पैम परति मृणयाहित हव दह) जिं परमाण निरवयव ट सारे 
दना जाक सनूनतनादुतयणा दय्‌ फे पातुखिनादि पटक यनेक रूमपणा दरसिप्‌ ट मुराद 
नि नदत दूष । जनुखपनादिकनिके अनेक गेपरषणा देखि द) परमाणु अवववररित- 
सद मतृरकमय क्य इनका गक्पणा ही द) जर स्यद्‌ दवी भेददं । जात हद भारी नमम 
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वरि मृश व यन्य कशा सति प्रणा सभिवत आदिनी हवि तै पुदरगटके विकरे द तिनकाटरू| 
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ह ते छ रस गे वर्ण ुणनिसरहित अनेक प्रकार दँ । पे पुदुगल्द्रव्यके अणु कंथ रूप दोय भेदं 
जानने । यथपि. दयणुकादिक तथा स्पदी रस गंध वणादिककरि अनतभेदरूप द तथापि इन दोऊ 
मेदनिमे गर्भित है ।॥ अव स्कंथनिकी उतपत्तिके हेव कनेक सूत्र कहै दै-- 

भेदर्सघातेभ्य उत्पद्यते ॥ २६॥ 


अर्थ-पुद्गठनिके कंथ दै ते दते तथा संघाते उपजहे । वाह्य अभ्यंतर निमित्तके वसते स्कं विदा- 
र जाय सो भेद है । हरि न्यारे न्यारे हय तिनकरा एकपणा सो संघात दे । इहां र, भेद्‌ भर्‌ संघात दोञ- 


स+ ^ 


निक बहुवचन है ताते तीसरा मेद जो भेद अर संघात दोउनितेह्‌ स्कथ उपने दे! तहां दोय घा तीन 
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होय पस भद संधाततभी स्कंथ उपजेहै ॥ अव अणुकी उतपत्तिका नियमके अधि सूर केदेदै-- 
भेदादणुः 1 २७ ¶ 
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< व ५ 
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जन्‌ जन्प्वनेतकैः स्य क. ~ - : `. . ५ 


कठोर ए स्कथके विषय है ताते परमाणमें नहीं है । बहुरि द्णकादि वहत परमाणुके मिटनरूप सथ 





च्यार इत्यादि संख्यात असंख्यात अनैत परमाणु मिरि कंध दोय दे) वा केडं स्छथनिमे कोर स्केपया' 
प्रमाण मिलि स्कंथ होय हे पसं सधातते स्कंधनिकी उलत्ति कदी । अर तेरेदी कंधफे भेद हाते रोप `: 


अथै-परमाणु है सो भदत उपमे सवातत नदी उपज \\ जव इद कोऊ कदे-जो संघाततेरी स्क 
धक उत्पत्ति देय दे रे भदसघात्व्छा यरदण नना अनथैच्छ-दे रेमे करतः इनका अदण करनेका पयो- 


प्रभाथुका स्कथपयत्‌ स्वथ उपज । वहुरे एसंदी कोई संका भेद होय कोड्‌ अन्य स्कंधका मिस्ना ` 
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क भदसेधातोन्या काप्यः + २८ ॥ 5 
अ्-सथिममानर जो कव दौयद्धेनो मेद प््रतति नोजनितें देवद । अनतपरमाणुनिका स्के 
मो कौ स नु इद्रिवके नोयर होय कोऊ स्के चन्र इंदरिवमोचर नादी दोय । सो कसं नेतर ईदरियके 
मोर दोय? इम रेते भदमधताभ्यां वाश्वुषः" तेसा सूत्र कृह्या दै) केवर भेद्री तें नेतर दिये गौ 
भर नरी होय मेद म॑रात दोजनिनं दोव द) मोदी कटि द। जो सूष्षमपरिणमनरूय स्कंष्‌ हे ताको 
| मदं होमि पने सृष्मधरिणामकू नादी शरदं तदि इद्रियनिके महण नादी अवि दे अर जव वह 
सृदपपरिणम्या स्य्य अन्य स्कं मंवानरूप होय मितत सूक्षमपणाके परिणामक खंडि स्थूरपणाको 
: | प्रात दाय चश दंदरियके गोचर दवद इदियनिकेरि ग्रहण करनेयोग्य होय दै 1 अच द्र्यका लक्षण 
2 | केर मरक 
। मत्‌ द्र्यरक्षणं ) २९॥ 
शप-दव्यय केतम सनदजी मतद मोरी द्रव्य दै । कह सामान्य अपिक्नाकरि द्रव्यकरा रक्षणरै। 
[ पवदरत्य मनपयद जा मनने द्रव्य द 1 इदां ना विरो जानना जो सनका भवत्ता सत्ता 


4 ॥ ॥ < 





(1 


| तातं म 

| कषिता मन कृद्धिष्‌ । मन नाम भन्तिविक्राटे। जो वस्तु दैसो सूरवेया निल्यपणा करि न्दी 
| शर सवया पुनिकृणणा करित नदद । सवया निददी सय तो कपतं दोते जं वस्नुमें अनैक भाव | 
| निर्न सनां विक्रार्वनपपा के रोम अरं सर्वता णिक जो क्रणविनाशीकदटी मानिमेते यो 
[प्लु वपयया दना प्रखभिजञनक्त अभाव दोय तद्वि वस्तुक संतानपणा कदत सेय 
< | नान पर 


तना करणभ कड सर्य करक ना पस्तु ुवपणादं अवरठवनक्मै है। जर कितने 
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कमं वर्तति सरूपकरि न्ट होता अर उ होता संता एककालविषै निश्वयथकरी उत्वाद्‌ व्यय 
रोव रप तीन अवस्थाक्रं धारण करता वस्तुकं सत्‌ मानना योग्य दै । पसं सत्‌ वस्त तीनस्य हे 
याहीति सत्ता उलाद व्यय भोग्य खरूप मानना योग्य हे । जातें भावकं अर भाववासूके कर्थचित्‌ 
एकलर्पपणा हे । अव जो यो सत्ता है सो त्रिरक्षणल्य समस्त बस्तुके सखरूपमं सटरापणाक्ं कटे त 
जो यो सत्‌ है। एतै समस्त बिलक्षणरूप वस्तुं सत्‌ कटै तातं एक दे । बहुरि व्रिटश्नणरूप ममस्त 
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हे ते समस्त व्यक्ति िरक्षणरूप हँ । तिनतें सत्ता जानिये रे । यतिं या सत्ता अनत पययिरे) यं 


(^ 


पदाथस्थिता कथंचित्‌ सवपदाथस्थिता कथंचित एकरूपा कथंचित्‌ विदयरूमा कथंचित्‌ एकपयाया 
कथचित्‌ अनेकपयाया पसे सत्तां अनेक भेदरूप केर ॥\ 


सत्ता दोय प्रकार दै\ एक महासत्ता, एक अ्यांतरसत्ता । तिनमे समस्त सतयद्ाथनिक! समूहमे उ्यापने- 





न्न 


[0 


स्थर उच अजजीव समस्त द्र्य सत्‌ कर्वे द \ जे योम स्तयो भीः सवत्‌ खमस्त सखतरूपदी डदै खोा 
त्प पदप दे अवर चस्तनस्वुष्लति लियम्प्ते स्प्वि स्म््नि उपने जपने स्वरूपके अच्स्तत्वन्छे रचानेचाखीं 
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पदार्थनिक्रं जो सपयेसा नाम किये ह वा सत्पणाकी प्रतीत करिये हे तिनका मृ एक सत्ता दं तानं :: 
यास्ता सर्वपदाथस्थिता हे । बहुरि समस्त वस्तुका खभाव जे उतसाद्‌ व्यय ध्रोग्य सूप त्रिटक्षण खभावं :: 
तिनकरि सहित व्यावत्तेँ हे ताते या सत्ता विन्वरूपा है । वहुरि द्रव्यानिमें परयायनिश्टी अनत व्यि : 


या सत्ता दै तोद सवथा एेषीदी एकाततं न्ह दे । अपना प्रतिपक्नीकरि सहित दे कथंचित्‌ सत्ता कथं- ‡. 
चित्‌ असत्ता कथंचित्‌ प्रिरक्षणा केचित्‌ अतरिलक्षगा कंचित्‌ एका कथंविर्‌ अनेका कथंचित्‌ पक- : 


५ जो सद्ा अस्ति ताकी कटनेवारी सो तो मदासत्ता दे! जाएकरिके चट पट स्तवेम पथ्य जका जर 
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तो नपन्तवण्नु एकवन्नेस्य लोजाय मो दोयनरीं तातं अवातरमत्ताकी अयेश्ना महासत्ता असत्ता द। अरं 
शयनिरगतता मदामततार्यकरि भमत्ता द । जातिं पक्रवम्नुकी सत्ता महायत्ता कें रोम जो एकवस्तुकी 
मलारी मामत्ता होजयि तो मंम व््तु एक होजापर। ततिं नत्ततिं प्रतिपश्ची कथेचित्‌ अमत्ता है। 


सपदि विनाल तिम सर्पकरि विनायिकलक्षणद्री दै अर्‌ जिम स्वरूयकरि परोव्य है तिम स्वरुप 
फ्रि शरीर्नौदश्षण द्‌) सनद ट सो व्रटरपणाकरिकेदी हे पिंडपणकरिप नर्द । थर सत्तिका- 


द पृयपान्‌ उन्दियिफान्‌ उननिष्मान ज वम्नुफ नर्य तिन प्रयेकं अिटन्रणवणाको समाति द यातं 
दृदिनि सतिनद्पपणा विदक्षतवणाका प्रतिप्ीह्‌ वन्तु ट) चहरि नो पकवन्नद् खर्यकी सत्ता 
मा अनतप्नु् नम्य नता नीं सग नातं पकम प्रतिपन्नौ आनेकमनरिं। व्रहरि पदार्थ 
धवन ननाद जनजदा निवन्‌ द कठ पदधकरी त्ता कोठ अस्य प्दराधङी न्ता मिटे नरी 

द पद्ापानक नद्जुदफणाप्न सिममं सनपदायनिनिका प्रनियक्षी पकपदार्पनितिपरणां 


वरि तित प्दायक्जोत्यह निय स्यकरी गा तिय पदा्यटीमिं ट अन्यं नदी तातं पछ सप 


शूष 
॥ 1 
॥॥ 


॥ 
। 


< | जपाननयया दु सिनमहालता नो आपोतरसत्ताकी पनेश्षा असत्ता जरति मदासत्ता जो समस्त वस्तुकी | 
[मतान पवन्त सतां क्ति तप्रस्तवस्तु प्री सत्तास्यं जी मर मत्ता पकवुस्नुकी सत्ता दजाय 


नृरं जिन पम्पकरि उन्पादष्रमा तिम स्वस्यकरि उन्पाददी पक जकर रक्चणदटे । अर सिस स्व- |; 


पनाक नी । तरर विनायदठमो मिंडपनाक्ररिकिटी टे) वरलणकिर्िं नर्दरि ) सर्‌ मत्तिका- 1 
सा नर्द । धर प्रीव्यदै मो सृनिकापणाकरिकदी ट्‌ पटपणा कनक पिंडपणाकरिके नदी दै । नेतं | 


धा पिवरप्यणाक्नप्रनिषसी द कहुरि वेय वसुकें जनतपययि द तिने यद्येक परयोयप्रति सत्ता | 


अश्वाद्‌ 


करा जदाजदा नियम है । यतिह पं्यायनिके भिन्नता है तात कृथवित्‌ एकपयायपणा अर्नंतपयायका 
प्रतिपक्षी जानना । येसं सामान्यविरेषखरूपका प्ररूपणमें समथ येसा दोक नयनिके आधीन समस्त 
कथन निदोपि है । नयनिकरं जनेषिना वस्तुफा यथावत्‌ जानना नही होय तदि एकांतम्रहणकरि पिप- 
सतताष्कं प्राप्त हेयहे ॥ अव सवका टक्षण कनेक सूर केदेदै- 

.  _ उत्ादग्ययधरोग्ययुक्तं सत्‌ ॥ ३० ॥ 
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समस्तपयौयक्रमव्ती जुदीज॒दी ह परस्पर मिरे नदीं तिसकरि भिर दै 1 दरव्यविप तीनों धर्म युगपत्‌ पक. 

कारमं पराये द्रव्यका खमांव दै यातं दरव्यका रक्षण हे । जाते जो उत्तरप्यायका उपजना सोरी 
| पूषेषयोयका नार होना दे अर जो पृथेपयौयका नाश ध सोदी उत्तरपयौयका उत्पाद है अर द्रव्ये 
- & से उस्पद्‌ चे 1 उ्य॒यमेद्‌ वेही द्रस्य दे अन्य नादी. जया. उर .उस्पाद्‌ व्यय द्रव्ये. समय. 
^ ५ समय दष्ट द जति, सचेद्ल्य परिणामी हं परिण्मनवरिना कें समयनेद. ल्य जरे \ सातिं ज सत 
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। अर्थ-उवाद व्यय भव्य तीनपणाकृरि युक्त दै सो सत्‌ है। अपनी जातिकं नादी छंडते ज चतन - 
अचेतन न्य तिनके वाह अभ्थ॑तर निमित्तके वराते येक परणतिते अन्य परणतिको प्रप्त दोना सो 
उता हं । जसं मृत्तिका द्रव्यविषै पिंडपथौयका नार होना अरं घटपर्यायका उपजना पतं उखादं जा- ~ 
|| नना। तथा एकजातिमे विरोधरदित कमते होता जो भावनिका संतान ताके विषे प्॑भाधका अभाव 
| दोना सो विनाशे तादीवूं समुच्छेद करिए हैग्यय किए है । अर उत्तरभावका प्रगट दोना सो उलाददै! 
`. {| मर पूष भाक्का नारा अर्‌ उत्तर भावका उपपाद हेते मापनी जातिका नादीं छंडना सो प्रोव्यदे। ए ` 
`; ६ उत्पाद स्यय ्रोव्य सामान्यते तो अभिन्नहेवोदी एकप्रमय द दयते भिन्न नीद । अर विशेषकी अपेक्षा ` 
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द्वाद स्मय प्रीव्यसलपदी द | 
णीन यम्‌ परमण सवक द इनक जा पटस्यर्‌ अपक नदा दविता पस्तृ्ही मिद्धनरी 
मय) त ट ठया मानिग सो नदीन वस्तुक उपजना उरं मा जस्यत अमत्‌ तक्रा उपजना 


नम) नि | पनो तन्त स्तन्यदा तारी अनय पयाया उपजना दुवगा भर जां पूतं सक्था 
पयय र छि मीन उपसया मरानिण नो मत्तिक्ितिना षट उत्पाद अर्‌ मुवणात्रेना कडा 


वतना वना मो समो यपम्नका सवाद होना सर्द पयाय रवीन्‌ उस हं अर विनभिहं। त्यक्तं 


समरि एय विनायासं 1 वरि सवया वस्नुक्रा पनारी मानिषु तौ तिसका कैर्‌ उपजना 
तरीं उरण वरं यन्या प्रेम जपि । धरना विताय देति मारी विनाग अरं कंड्छ्का 


पनाय शम तवन नाय तिं पतन्त दोष अति) भर्‌ जो एकोत करि परव्यरी मामिप तो वन्तं 
पादु पिनाय प्लवत दनि निम समस्त तयनदारके जमनप्रना जवि तय व्यवाय सोप रे) 


[+ 


भथा उट्‌ तयण सप पनिकृरि मत्‌ कषटिये तो पूवापरा जोडरूष निसभावविना बस्नु 


सन वमानदि उदे व्य दनक सवि समस्त व्वयक्छास्कर छपदोवय तानं मन्‌ द सो उत्पाद स्वय 
भो रमन्पिकः 1 अया जामिं नत स्मो जो मृण पयानि दरत्य्ा छक्चणदरे । अन्तस्य वम्नै 
पन्य तोटस्य त गृण | आर समरित पयाय ठ । नम मृतति्नानिषं स्यदी सम मघस्पमेनो 
1 भर पिदन्ट पयार नट सादिक पयाय द स्यरार्म गंप मुणद्रते तो मृतिष्टतिं 
मवि यट कृषा सदासि नमन्त पयायानैनं पष्‌ द वति लादि युन अन्वयी ट जर्‌ सट 
पस्य पवत मिमेमितत नमं वर्‌ द सित काट पिपी द तिन कामें पाधि अन्य 
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पयाय नही अर षंटपयौय है तिसमे पिंडादिक पयौय नहीं ताते पयौय व्यतिरेकी दै । भ्र द्रव्यते ण 
प्याय भित्र नदी य॒णपंयीयात्मकदी द्रव्य है । युण हे ते तो दरव्यम युगपत प्रवत दँ । पयोय दे ते क्रमः 
करि प्रवते है तात यणपयीय हँ ते द्रव्यका खमभावभूत दै ताते. द्रव्यका लक्षणपणाद्रं धारण करद । 
एतत दरभ्यके तीन रक्षण कै । 












निकर 
ए) 


ई \ याते एकठश्षण करनेत स्वयमेवं तीनू रक्षण अधे \ 


एक द्रव्यका लक्षण सत्‌ कल्या । एक उत्पाद व्यय भोग्य युक्तपणा क्या । एक गुणपयौयवानूपणा . 
क्या । इन तीन .क्षणनिके मध्य एककं कहते सेते अन्य दोय रक्षण अर्थतेदी जाजाय हं । जो सत्‌ 
लक्षण किए तो उलादम्ययधरोव्यवानपणा अर गुणपयोयवारूपणा स्वयमेव अवद अर उत्पादव्यय- 
ओव्यवान्‌ किए तहां सतुपणा अर गुणपयौयवारूपणा स्वयमेव अवि । अरं युणपयायवानूपणा तहां - 
| अर उत्ादग्ययभोम्यपणा आपी आवे । जो सत्‌ दै सो नित्यानित्यस्वभाव द यतिं शुवपणा ` 
अर उत्पादग्ययपणाह प्रगट करदे । बहुरि जो सत्‌ है सो धुषखवरूप गुणनिकरि अर उत्पादव्ययस्वरूपष 
प्रयायनिकरि सितं अपना एकपणाष्रं कैद दै । वहुरि उत्पाद व्यय प्रौव्य जे हे तेह नित्य अनित्य - 
है सरूप जाका पेसा परमार्थभूत सत्क जणायैहे अर अपने खरूपके लाभका निमित्त गुणपयीयनिङहू ` 
विस्तार । जातं उत्ादव्ययप्रौव्य रूप दोयगा सो निल्यञनित्यरूपटी देयगा। अर गुणनिषिना भरोव्य- ` 
पणा केसे होय \ अर पयोयनिषिना.उत्याद म्यय कनका दोय ताते राणपर्याययानह्‌ दोयरी 1 बहुरि । 
गणपयोय द ते अन्वयन्यतिरेकीपणाते प्ोव्य उताद्‌ विनार्धं अर निय अनि स्वभाव सत्क जणावैदी । 


चरि उरपाद्‌ जरर. त्विनप्ठर दल्यते नी छे. \ जप्तैः कव्य तेः सदभवत्तख्ण सण उग्रः ऋमभद्रत्पयतय निका । 
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-वस्पकणि भनाधिमियन द| कदाकित नुणपयपिका द्व्य नारा तरीं दे ताने तव्य तौ उप्तं नही 
भग धिनी ना जर्‌ यव्य आयने सदभावी युणनिकरि मव्य तेह कमपृचचस्प पयायनिकरि उपः 
भुवनो । तनं तव्यार्थकनयकार्क तो दरव्यके उयादद नही अर्‌ वरिनादाहु. नदीं । अर्‌ पर्वया 
फृमेवकरि उरतयानरित जरं विनायसरहित न्यक जानना योगय रै) वहरि कथयित ठव्यकं अर्‌ परया 
गृ मेद र्गी द स्यपि पकी हं) संसं दग दभि नवनीत व्रतत दनि पयायनिविना गोरतनामा 
यत्य कड कदि नर्त सोरम दोयमा मो दग दमि नवनीत ग्रत एति पयायनिमें दरी दोयगा इनं 
` [विना सीर नेक पयायपरिना दर्ये नदी । वहूरि जेस मरसमिना दुग द्धि नवनीत व्रतकं द 
सादनम्‌ किनि पयाय कटं टे नारी तातं द्रत्यकरे अर्‌ पवायनिके नयके वदते कयचिव्‌ भेदं रोते 
मत्य र पयमिकां अन्ति भित नरन दर अस्तित्र पकी द । याते द्रस्य आर्‌ पयायते वम्तुपणा- 
प्रि मदु मी वन्न णी द । अमी व्यक भर गुणक भद्‌ नदी द) सेम पुद्रखद्रव्यतं भिन्न म्प 
मपि पणम गुमं एत्व विना गुणनी ड) अर्‌ से स्परी सेन मेषति तुदा व पुद्रखत्त्य नरह 
मद म सुयमा तव्य सही मभक नतिं द्रव्यं अर्‌ गृणनिके कमरधित्‌ मेद्‌ रतै द असित पकं 
म मिमत द ननि पम्नुपपारि जमद द) यहां द्रव्ये नयक नदते कठी नप्तभेमी 21 स्यातरमिति मं. 


+ #. 4 
अवेः ई ४ < 
[+ 


[६ 


स्याता स्य, स्यदिति त नान्न च दे स्याद्वक्तव्ये प्य, स्वादम्ति अवक्तम्यं वर्यं स्यागा- 
स्तवक तद्ये सान्ति चान्नि च अवक्त्यं चणम । ज द्रवयकिे स्म कटै । इं श्यान्‌ 


भमै 
॥ 


स्ुद्म मभता स्यापनाक्ा निषि छर्नेवात्ा द अन्‌ अनेकातिका उयोतक दै ।कयेनित्‌ अं स्यात 
स्ट निपान दै तेद छपनं प्यते क्न भव करि द्धि तदि नो सव्य यम्तिसयस्य है जरपर 
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व्य कित्र काठ भावकंरि कल्या हवा उन्य नास्तिखरूप दे अर खढ्व्य क्षत्र कार भाव करके अर पर 
्यकषरका भाव कारिं कमते कट्या हुवा उन्य असि नालिरूप दै । बहुरि खदव्य कषर काल भाव अर 
पन्य रेत कार माव करि युगपद्‌ कट्या उव्य अवक्तम्य है । बहुरि स्वदव्य क्षर काठ भाव करिके अर 
युगपत्‌ खपरण्वय केत्र काठ भाव करिके कल्या न्य अस्तिभवक्तम्य है बहुरि परव्व्य कषतर काल भाव 
करिके अर युगपत्‌ स्वपरदव्य कषर काल माव करि कष्या हुवा दव्य नास्तिजवक्त्य है । वहुरि स- 
र्य केर काठ भाव करिक अर परढव्य क्षे काठ भाव कृरिकं अर युगपत्‌ स्परदव्य क्षत्र काट 
भाव करि कल्या हुवा द्रव्य अस्तिनास्तिअवक्तव्यरूप दै । एसे नयविभागतें भंग जानना । वहुरि जीं 
रभ्य है ताका उव्यपणाकरि नाश नदीं है। अर असत्‌ जो जभावरूप अन्यद्न्यताका द्रव्यपणां 
करि उत्माद नहीं है}. जति जो सत्वस्तु दे ताका सवथा अभाव कदाचित्‌ न्दी होय दे} अर असत्‌ 
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£| विनादी यण पयायनिभं विनारा अर उलादद्रं आरभे दे । जसे धरतकी उत्पत्तिविपे विद्यमान गोरस- 
का नार नहीं दे अर मोरसिना अन्य सत्‌भथका उत्पाद नरी हे ! तो कारा है । स्का उन्द्‌ अर 
असत्का उत्पादकं नदी प्राप होता जो गोरस ताके स्पदी रस गेध वर्णादिक परिणामी युणनिके विपे 
॑ पूेअवस्थाकरि विनसता अर उत्तरञवस्थाकरि प्रगट रोतामें नवीन पयय विने आर धत पयय 
‡। उपजेदे । गोरस तो उपजे : नदी अर विनसे नदीं \ असे समस्तदरव्यनिमे जानना 1 बहुरि जीव- 
द्विक तो वव्य्‌ दे अर. चेततनादिक गुण द \ अर सुर नर नारकं तिर्मचादिक, जीवकी बहुत भकार 


2 \ -प्पेपय हे \ तध उगरष्रखुघुषणककै. निृर्डिकरर सैष. ते इषुखपयरय - द - ४. नर्‌ जती -स्छर्‌ न्दर : ` 


जो अभाव सो कहत उपजे ? नदी उपजे । यातं चव्य है ते सठ्का उच्छेद अर असत्का उलाद्‌- ¦ 
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पाधि पवायिकरि उपर्मह । तहां 


| [मास वियम्‌ णस पवाक ने प्रनयं जौ पुदकम तिके योगे रजी अगला 


वपयय समयन ज अगमनयुगणकी हानिध्रडधिकरि रवी स्वमायपयायकी परिपारीक नदी 
निन्द्‌ करमनाली पमी कमकी उयाधिसष्धित मचुष्यपयायकरि तो जीव पनेर । जर्‌ उपाधिरसा 

हां मनुपष्यपणाकरि नाडा दतं जीवणाकरि नारा नहीं दयद। अर्‌ 
दविवयायदरि उलन रत जीवणाकरि नरह उपसरे सनका नारापरिना अर्‌ असत उत्पादना 


पमय तेर प्रये । जो पूवपवायक्रा नारा अर उ्तरपयायका उलादस्य दोर यवसा अगीकारं 
श्ना जीवस्य उ्वजता परिनेयाता देवि द| परंतु उत्वाद्‌ विनाश दो अपस्यामं स्यापरी अपना 


पक स्येभाय निन्द पिनि नरद अर उलन नरी दोयहै। अरटच्य द सौ पूर्ूरवपयायकानारा 
2गरठनर प्यायतां उखाद्‌ पं पनाया उणाद दोर प्रम श्र दै 1 परेतु तस्यते भिनी 
न पयायमिदरि गरि प्ककनुणणानं जीवर्व्य उपदे जर्‌ परिनस तोद सर्यकालमे जीवय 
पिनष भर उनुयन्यठ । अर दव मनुप्यादिक प्यायदं नै मर्त दं) तातं अपना समयं म्य 
नलर विन जर उपन्‌ । मानि सतुद् विनाय नरह अर्‌ असत्का उत्माद्‌ नदी । भर्‌ जो 
(रद ती विम तोद अत । उपजहे सरोदी मर चदि तो सनुक्रा पिना रोय 
नर अननं उस्ाद्‌ वि । अर्जी दून उपरतं 2 धर्‌ मनुष्य फ चग कटि तो अपने काटी 
मम्यदा परमण दत यवुध्यदक वयय स्वनेयासा देख मनुम्य गतिनामा नामङ्मके विनना प्रमाण 


[५ 


मदपय तान विरते ससी द तसं एक वदा काम्ये अपने प्रमाणकं चिम्‌ अनेक पेटी अपना ज- 


पमे स्नपित सद्धायकं पष) यर्‌ धन्य पटीर प नर्द प्राह रती । परस्या अपना अना 
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रं धारे । अर वांस है सो समस्त पेटीनिमे अपना सद्ावक्रं धारे है तोह अन्य पेटीका संवंधकरि अन्य 


[9 


के करमते व्तती अनेक मनुष्यत्वादि 







भ्वी धदः त 


~> 


संवेधको अभाव है यते अभावक्रं धारण करेहे । । 


। च्य ठढठ्०<०८०००<<०८स<ठठ्ट सच्चं 
९ 


(५ 


टीम संवधका अभावे अभावक्रंभी धारण करदे । तेस जमयौदरूप त्रिकारमे तिष्टत एक जीवद्रव्य- । 
दे पर्याय है । ते पर्याय अपनेअपने प्रमाणकं लीये हं यातं अन्यपयाय- , 
म नहीं गमन करती अपनेभपने खानमें तो सद्धावकं धारे है अर परखानविषे अभावक्रं वारे दँ 1 अर ` 
| जीद्रव्य है सो समस्तपर्यायनिपिषै अपना सब्ावकूं धरेदै तोद अन्यपर्यायका संवधकरि अन्यपयाय्मे ¦ 


भवार्थ-जैतै एक जीवके मसुष्य देव नारक तिर्यक्‌ अनेकपर्याय होय दँ तिन समसत पययनिमे जीव 
एकी प्रवेहे । परंतु मरष्य पयीयमे तो देव नारकादि पयायका अभाव हे अर देव नारकादिकनिमं 
मरुष्यपयौयका अभाष हे । मनुष्यपणाकरि देवपयौयमे नदी देवपयोयकरि मनुष्यपय्रोयमं नदी । गसं , 
कथेचित्‌ सद्भाव कथंचित्‌ असद्धाव जानना । अव सिद्धपयाय कैसे है सो के । जसं भेर काट ` 
सवथ जाका एेसा नामकम॑का भेद जो देवगयादिकमं तिसकरि रची जो जीवे देवल्ादिक प्याय रोय ` 
है भर जव देवगतिनामकमेका उदय होय चुके तदि पूर्वै कभी नहीं मरं पेसी मरुष्यादिक पर्याय उपने ` 
दसो असतकी उत्पत्ति तो नदीं भई । जीव तो योदी दै नवीन नदीं उपज्या \ सैसैरी दीघं काल दे सेवे ` 
जाका पैसा ज्ञानावरणादिक कमेसामान्यका उदयकरि रची सेसारीपणाकी पयौय जीवक जनादिते दे! `: 
अच्‌ किसी भव्य जीवके सेसारीपणाका कारण अटक्भेका उदय नारक प्रा भया तदि सेसारीपणतकी ` 


` 1६ प्योय न्ट भदै अर पूरये नदीं भदै्थः देसी सिडधत्व. पयौय उत्पन्न भदै \ सो जसतकी उत्पत्ति नीं दे. पु. । 
` ` &\ जते सकष उगटकषरर प्ख य स्तः सख, ख सध ज्योत उगच्छमेच्ू म नवं तकि स्वपः सविर पद १. 
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; यटि द्य यौ गदराकाल पिनतर नर्द अर उन नही दावे । तरति जीवक द्रव्यरूयकारि नित्वपणा 


> ¢ ४ 


क्या द अर दवादिपकयकरि धरमट दति तित्ततरी जीवकैः भावक कर्चापिणा क्या 1 अर मवुप्यादि | 
| : | पायक ्रिनसता तिमी जीकके अभावका कतोपणा करा । अर विमान दवादिपयीयका उनके ॥ 
[दुं आरभ हरता तिमी जीवक सद्धायका अभावको काप उन होयदै अर जिमी जीवक 
 :| आपरियमान ज मनुष्यादिक पयायका उत्यादका आरभ कर्तीके अभावके भावका कत्तीपणा कथा । | 


» ५ + न ह 
न म 


तेन यह समन्त कना निद । द्रत्यपयायनिके मध्य एककं गोण एककं मुस्यकरि व्यास्यान मि- {६ 
निप गानं सोदी कि जिस अवसरं प्रययु तो गोण करिये अर्‌ द्रव्य मुर्यकरि किये {६ 
पता पि उपसद मर परिनमेह न्दी दै 1 अर जिस अवमर्‌मं द्रव्यको गोण करिये अर 

धयायं मुय करिये तदि प्रमटभी रयै) अरं वरिनमेहु. टै) पं यो समस्त पसाद अनैकांतिकोदटरै' 
मौ ¶ला विरो तिरक नरी परपर होये ॥ सत्र नियपणा कटने सूच कैट 

तद्भा्ाल्ययं निसं ॥ ३१ ॥ | 

४ भध-नद्रा्रदमि अव्ययस्यद्रुमो नियर) जो पदविटे सममरभं धा मोरी दमरे टमं हेयम ` 

; [ नद्ध ठ वाद निलय किप्‌ । जे पूना मोदी कह उतमानरमे द पपरा जोटस्म जो वम्तुं भव सो 

| तट । ङ्गक पयनिद्रान किये । जी तल्लनकरि भर्ययं कडि अविनाशी सो नित्य जानना 1; ६; 

: | सषा चन्यकने पया निनयदयम्य ठट ) कर्ये पयाय पलटने अभा द। तदि ससार तथा 

समरिक पमावद्य करणं विपानमं विरे अपि) उदं तकज नेद्री व्ष्तु निस शोही अनियतं 

पदमपि पिपत । पुमे मिरोधत जनाय वने मृत क 
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५२५० 


क 
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| ., , . : ` अपितानपिंतसिदेः॥ ३२॥ | 
, अर्थ-जाङरं यस्य करिये ताङ्रं आरति कषये । अर जाङ्कं गोण करिये तारं अनरपित करिए । उनिं 
| दोऊ नयनिकरि अनेक पर्मखरूप वस्तुका कथन सिद्ध हयै । वस्तू अनेक धम है । तहां वक्ता जिस 
धर्मका प्रयोजनके वसते प्रधानकरि कदे सो अर्पित हे! अर प्रयोजनाभा जिस पर्मकी कटनेकी इच्छा 
नहीं करे सो अनापित है । बहुरि पे नादी जो वस्तुमे धर्मही नरी । वस्त॒ तो अनेकथमेखरूप ददी । 
प्रतु किकी धर्मं कहनेकी प्रधानता कि्ीकी अप्रधानता दोञनिकरि सिदि होये । जें एक पुस्य 








धे 1 ती १७५ हेतेसे ५४ त्र निर्देपि वस्तुका ५ [वि 
५१एकाती जसं कदे तेसे दषण्‌ अघे । निर्दोष बस्तुका स्वरूप नरी साधि से! स्यादाद्‌ वडा मदहिमा- 
खायक ह बरुया्‌ द यमि षिरोधादि. द्पणका अवकाश नरद । नि्वौथ वस्तुके रूपकं साधेदे )\ अब 
९। इद कोऊ. करं सत्‌ दै. ताके अनेक व्यवदारके आ्वीनपणा दे यपत ससूरूप पुदररुस्कधन्निकी जेः उर्पत्ति 


` १ व न \ सतै | च उ ननी सयो उलयस्सि 
५ स्स भद्‌. सष्यप्तेत्‌ द्धः\-परेतु ऋ फेस स्स दे. ज -य्त्यप्णनछरस्वःरुष्वणर जे स्त स सतष्वपत्‌ जेः सष = 1 


म पिता युत पराता मामा भाणजा इादिक अनेक सेवेष दै ते अपेक्षते सिद्र होयहं । पुत्रकी अपेश्ना | 
पिता किये पिताकी अपेक्षा पुत्र किए । भक्षी अपेक्षा माई कटि भाणजाकी अपेक्षा मामा करिए ¦ 
अर मामाकौ जपेकष। भाणजा कदटिये। थसं एकदी पुरुप अनेक सव॑ध कृटनेतं ट विरोध नादी तेद 
वसतु समान्य अपगाते नित्य कषये विदोप अर्पणा अनिल कयि यामे पिरोष नादी । बहुरि सामा- ¦ 
न्य िरेषद ते कथचिप्‌ भेद अभेद्‌ कर व्यवहारफे कारण होये । इदां सत्‌ असत्‌ एक अनेक नित्य निय 
भेदं अभद तत्‌ अतत्‌ इत्यादि अनेक धर्मातक वस्तुक कटनेमं अन्यमती विरोधादि षण वतावि द \ ते ~ 
वस्तुको स्वरूप जान्यो नही ते स्वया एकंती दै सरवेवा एकातका सामध्धते अनेकांतखरूप वस्तु केस 
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अभ्याम्‌ 


| सथ प जी कय शिदाष नितेयफरिय द| तरां हीये ज पुपरटनिका नागा र्ता पकलं पार 


कनि दतथ दतण ककं मित्रहा रद्द 1 निन तप दनक कारण कनकं त्र कद 


रोग मुद गतदरफापुनिर्ये सचिदनयना तया सस्रपणातिही परस्वर ध दय । दोय आहि सख्यात्‌ असं 
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दाथन्‌ श्ना क त वपे विं सपात्‌ स्पररि तौ जर पृ्ु-जा अनक मुदुगलानिका सयोग दृति 


५ 
न 


च+ 


ध | । न्तर श्रलयदु व्रः 1 २३॥ 
व~-स्सिगध कदि सविण अम्‌ सश्कृदिये साइन दोउपणार्ते पुदरमठ परमाणयुनिके परस्पर तभ 
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स्यान्‌ आनन्‌ परमापुनि् क्य दक । इदां गमा जानना पुषटगलनिमं सश्र तथा सयिकण युम होक 
सं द परयाण्‌ सरभस्य ह कृ ननिकणल्य्‌ हं तहां ममिणपणाका अरं स्षपणाका अपिमागः 
परिम यु प्रमीप किमी वमर प्धिक सनाय किमी सव्रमरमं प्रटिजायहै । पटूणी रानि 
मृदि कपक्रि सपना मनिकणपमाका जपिता हीनता निरंतर रोगे! इदां सविषएणपणाकरा 

पपन आाननागकोगन्यद्‌ ह विन गृण कट परमाणुं स्िक्रणपणा त्रा म पृण 
द सिनागतरसत द्य भनन्प्यत वृद । भर षक परमायुमं अनैत भिभागयरिन्टदते ते 
समन्तत मन्नाम काद्र सया पक जदापमत रर तथा मनिश्ण परमाणु स्मर होना 
रयात्‌ सनिकय दानं मुमयसमय परिणमन द अर्‌ वाचि दरवय परत्र काठ भावादिकनिके निषि 
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ष # स [सग्प्तं परपाणुमे तया स्रपरगं जनना । मं म्म मानिकणततारे तातं 
र दुं {दथ गादूधम, मोक दुतं मर्क दुरम, यतं चतम यततं तट मयिषम- 
धष प पफ पयु । तेषा परनि ना गज तितं सनुपणा ट तातं गदटुकरामर तात्र रक्रा 
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प्रान कृरना योग्य हे । परमाणम होय तदिदी स्कंधे हेय । एेसं स्चगधरूश्चपणातं पुद्रखानेके परस्पर वध 
जानना ॥ अव वंध हीनेमे अन्य पिरेष कहै । 


न जघन्ययणाना ॥ २३४ ॥ 
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अधिक्‌ अधिक सक्षपणा है। तेसं परमाणहूमे सविकणपणाकी रुक्षपणाकी अधिक्रता अर न्यूनता अदं 


------- 
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= 
ऋक 


यण ग्ध रुक्षताका हीय सौ परमाण दितीयादि संख्यात असस्यात अनंत युणस्रादत ।नग्धपर्पसुक्‌, 


(9 


रके बा रुक्षकारकं नह वधन प्राप्त दोयहे।। ओरभी जिस यणसाहित नदी वधे ताके कटने सय क्ट ध 
4 गुणसाम्य सरसानां ॥ ३५) : 


अथ-गुण ज खिग्धरुक्षताके अरा तिनकरि साम्य कारैए्‌ समान संस्यारूप पेते सद्या काष्टए खक्ष- 
रुक्ष अर सिग्पकषिगष पसे सदरा दोय ते परमाणु वधकं नरी प्रात दोय । गणकी समानता किष 
दोर परमाणम युणनिके.अविभागपरिच्छेदरूप अरा समान छोय तिन परमाणनिके. परस्पर वेध नरी- 
हाय \ जघ दयदोय वा तीनतीन वा च्यारच्यार छसे संख्यात असेख्यात अनेतसुण स्िग्धता वा रूक्च- । 


ता 
भागप्‌रिचछद्‌ रहिजाय्‌ सो जघन्ययुण है। इहां एक आिभागपारच्छेदङ्ं जघन्य कल्ये ! जिसमे पकः । ¦ 


॥॥ 


का अविभागपारच्छेद है ताहि खण कारिषएे । जि परमाथमे सिग्धताका वा सुक्षताका एक अविः  { 
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८. नष्ट देय \\ श्स्नस््रू-छकेनद. नट) देप. से\ -्ैरन्व्केः चर. प्य यर्ते सड करटः 


अर्थ-जे जघन्ययुणसाहित परमाणु हँ तिनके वेध नही शोयहै । इहां पारमाणुमं सषिग्धततादा वा ह्श्च- । ८ 


3 


क. 
४१११११११ 


(४ 
9५५५44४ ^ ५4 


अध्याय 


न्दः. 






६ (2 वापेकागुभानां तु ॥ ३६1 ¢ 

| अरय युणकरि सपरिकर एय तिनरीके ध दोव अन्यके मदी होय । तुल्य जातीयकद्‌ दोय अरं 
: | पनुत्यनानीकु दाय । जिन परमाये सोय रुण स्निगयताका दोय तिसके एकं गुण स्निग्ध वा दोय | 
[गृणन्ति वा तीनि गष निम परमाणुकरि वेय नरी स्यारणुण सिग्धताक्रा जगं होय ताकरि त्ध 
: [21 अहुर निन द्विगुण सिग परमाणुकरे पच ष्‌ सप्त यष्ट नवदश पैसुयेम अनेखयेय अनत गुण 


न्निव पनर 1 पमी गुण न्ति परमाणु पेचगुण स्तिथि प्रमाणुकं वध हं । अन्य 
स पुनं उतर मदनापररित्‌ मनिम्य गृणपरारक परमाणु तिनिकरि वघ नदीदे। व्रहरि चतगुण स्निग्धपरमा 


ष । 


तुतः पदममे स्ति परपरायुकरि तप । यर जषपूर्वोचतिरकरि नरी । गही येष अन्य परमामिति 
दमा दयि मृप्र्‌ सोपिक करिकटी के्द सन्यकरि नर्दहि । बहुरि सैरमी द्विगुण स्शकरे एक दोय 


ति मना सद मेनु नरहरि र वनम सश्षकृरि वरध ह। तैद द्विगुण र प्रमाणत पचराण 

फ्‌ सरम निन ङ्रिकटु वेव नदरी । क निगुण सक्षादिक परमाशनिकट द्वियुण अभिककरि 
योगदा नत मूमानतातीवस्‌ कया तैं मिनजातीयमेह्‌ यध जानना) द्विगुण स्निगपफ़ एक दरो 
म पदतनिकरिवेष नह चतुगुण रकन वेध दहै जर्‌ उत्तर पेचगुणस्सादिकरितवषनारदी 
पुम (सनम्परपापु पतिगृत्रनून्परमापुकरिक वेष द । अप पूति गुग्रवहितनिके वेध 
मनात अर्दयति अनन्‌ मणक वाक्कि्‌ स्निगभ सक्ष परमाणु तिनके सजात्रीवं काति 


ह 1 


नानयं युगल मविक्तरिद केयद्‌ अन्यके नरी पती समान्‌ सवत प्रीतरागदेव पय दयूया 


॥ 


मन्यं दायान नवत लरामेका था जयमन प्रमाण नानया) मो मिद्व कषा 1 


(1 
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गाधा-गिद्धस्स णिद्ेण हुरादिएण टक्खस्स सुक्खेण दुरादिएण । अध्या 
णिद्धस्स दक्येण अवेदि बंधो जहण्णवजो विसमे समे वा ॥ 

अर्थ-स्निगय परमाणुके लिग्धेपरमाणु देय युण अधिककरि वंध दोयं । अर रुक्षपरमाणुकं दोय गुण 

अधिक रुक्षपरमाणएकरि वेध रोय । अर स्निग्ध परमाणुके रुक्षपरमाणुकरि वध हायईे । अर जघन्यः 

| जो एक गुण तिससदहित परमाणुकरि वेध नदीं होयंहै । अर दोय व्यार छह आठ इत्यादिक सम- 

गुणके धारकनिकैद्‌ वेध है । अर तीन पाच सात नव म्यारा इयादिक विपमगुण धारकनिकेद्‌ वेध 

है । प्रतु रुणके दोय अंशकी हीन अधिकता होय तिनहीके वध हे अन्यके नर्हहि । 

भावार्थ-क्षिगध सिगक अर सिग्ध रक्षके अर रुश्च रक्षके दोय यण अधिक सम विषम रतिं वंधदहोय ‡ 

। जन्य हीन अधिकफे वेध नदीं हेय । एेसेदी सवङ्ग वीतराग प्रयक्ष देस्या हे । एमं कदी जो विधि 
तिस करि दवणुकादि अनत परमाणुका स्कंधपर्यत कंधकी उतत्ति जानना योग्य हे । बहुरि इदां पुष्ट ‡ 
सछंधका छह भेद सिद्धातमें वणन किया ई । ¢ 
गाथा-वादर बादरवादर, बादरयुहमं च सुदमथूटं च ! सुहमं च सुदमसुहमं, धरादियं दोदि छ्भेयं 1 
पुढवी जरं च छाया, चडरिदियविपयकम्मपरमाणु ! छविविहभयं भणिये, पुग्गठ्दस्वे जिणवरेदि \ 

थ-वादरवादर १ वादर २ वादरसृष्ष्म २ सृक््मवादर ४ सक्षम ५ सृ्टमसृष्ष्म ६ प्स धके छह मेद्‌ 

कदे \ तिनमे ज छदहुए फेर जखनेको असमथ पसे काट पापणादि वाद्रवादंरसंक्ञक र. बहुरि जे छेदे 


भदे दए खयमेव भिख्जानेभे समथ पसे जर घत दग्ध तेखादिकरस चादर है \ बदरि जिनका. अवटवन तो 
स्यू अर शदीररप्ददिच्नके उत्प अष््दष्टः करे तेोष्-छच्यए नर जप्य भव्या सर्र जप्य र्‌ उखप्य अरण 
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अदि ममी कवर्मणारिक मन्म स्कथदं। वहि कमवर्मणातं नीविं दोय परमाणु स्केवपर्यत मृश््म- 
मृध नकम दं । जानें सुम स्पृ प्रयाति स्कंदं दोयं परमाणुं सही प्रमाणुम्‌ तीरम एक मध 
पफ पमं ग प्ययं देम शीत उष्णिक स्निग्धरशमते एक पटी पाच मुण र । सुष्मवादरादिक 
स्य नमु अनर द्वयसिकगणकरि पिरनाय तिना सखस्य कनेक सत्र कदं 
| नेनःधिकौ पारिणामिक त 1 ३५ ॥ 
ध्‌ सति यमिन मुणमषित वृद अत्यमुणमहिनकर अयने परिणामस्य करं । पक्त प्ररि 

: | पाप यगुणः यनक सपिकगुणके स्केवस्य दवद मो पृथ उरस्धाकरा सागपूत्क तीसरी | 
पव धमन म ¡ 0 म्कपुदयुनायुरे ता 7 कृर्कभ नर [रगुता श्र तण प्रतः तत्र ¡ज्मा (५ । 


न 


| कत अर अम्य अनं सवाद समना नी दोय सोते काया जनय अकार रंदनी दया- || | अण्या 
ः दकव पादरमध्यस्क। ऋरि ते सृतम दते स्यलपणतिं ग्रहणे अविं पेत सपक रस मध वणं ||| ५ 
| गब मे स्यार टरिवनिके परिष्व तै सुष्मवादर सकय द । वहुरि गृध्म द तातं द्रियनिके ग्रदणमें नदीं | 
} 


५ के & क ~ = ॐ च ॐ, भ त क स 3, न भ [प ६, 
0 11/11. 


~ ~" ९ स 2 ^ 
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॥ि 


०,५.५९. 
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।: | मनोम रट्‌ फकरनिपनद दवि मिनिम र्यक्रिदी ष) अर्‌ पक हव पिख्जाय तदि वे मनरम 
यो देन अनेय तवन्या प्रगट दाद स्कैन उपने । जं कव्पीतद्विकका सयोग दोह हरितवर्णपरणा 
: | उान्येयग पनद रोव दी रमक विया तालतरयता प्रम्‌ होक ॥ यव दरव्यका अनय ठक्चण क्ट 
। मुवयाववन्‌ द्र्य॑म्‌ 1 ३ ॥ | 

: | अभमुपपवयाययति दवय दर तक्ति गृषववाव दव ते दर्य दरे नपस दरव्यं अपनेथपने गुणग्यीयसरित 


कज ०४१ ॥ 


^ ४ 4 र स: ~. क्छ [घ्र ४ रमर ~ क्च] प र तरनत 4 ५५ भृत्म्‌ नहि 
स आना तायत र्‌ त्वात परवावद । जे दततक जनक परयति दुह द्रव्यत भित्तं नहि 
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होय द्रन्यका साथिही रे सो यण दे अर क्रमवती पयाय है । न्यक जेते युण ईं ते द्रवयं भिन्न नदीं 
गणानिका समदाय हे सोही द्र्य हे । द्रव्यके अनेक पयाय॒क परयतेवू गुण नदी पर छारदी रदं 
तते रुण है ते अन्वयी दै । द्रव्यका सभाव गुणरूप अर पर्यायरूप हे । द्रन्यका लक्षण पूं सत्‌ कलया 
६ सो तो सामान्यलक्षण है जाते सत्‌ कहनेमे द्रस्य ण पर्याय समस आगए । जातें सत्‌ सामान्य कटं तो 
६ .सत्‌ द्रव्य है कि युण है कि पर्यौय हे याते रम्यका विरोषलक्षण रुणपयोयवार्‌ कहा । जाते व्य हे सो 
३ सहपरवृत्त तो अर्नतयुण अर कमप्रवृत्त अनंतपयांयनिका आधारपणाकरि अन॑तरूपपणाते एकदू नाना- 


| सय कृटिषुे। ऽव्य गुणनिते भेद मानिए वा गुणनिकै दर्यतें भेद मानिए तो वडा दोष अवि । ुण 
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ड एक परमाणुके अपने स्पदो रस गेध वणौदियुणनिकरिकेभी भिन्नपना नारद । 


द दुर्ध जर प्देसनिके भिन्पणाते अनन्यपणाद्रं नारी धारे । अर संज्ञा संस्था संक्षण विषयादिकरि द्र- 


ह ते तो कोऊ दव्यके आश्रय हें । जाके आश्रय सोही द्रव्य अर द्र्यकरं युणनिते ददी मानिष अर्‌ ` 
| उव्यमें शणनिक्ं मठे मानिए तो पे शणनिषिना व्रभ्यका खसूप तो कैसे था अरं क्व्यविना गुण 
कृहां तिष्ये तदि दोउनिका नारा होय ताते दभ्यते गण भिन्न नदी कष्य गणस्रूपही है उव्यके अर्‌ 
रणनिक प्रदेशानेकरी मेद नदीं असा एकपणा ह । अरं प्रदेशनिका भेदरूप अन्यपणाभी नाहीं अर ` 
अनन्यपणाभी नादे । जसे एक परमाणुकै एक अपना प्रदैराकरि सहित अभिन्रपणाति अन्यपणा ` 


| व अव्यत द्रवतीं सयाचरुपवेत अर विं्याचरप्ैत इनकीज्यो तो द्रव्य गुणनिके अन्यपणाह ` 
नादद} अर अत्वत्‌ मिर्रदे ज दुग्ध अर्‌ जर इनको अनन्यपणा नारीं है ! जाते अदत मिरेहुए्‌ ` 


\ चके अर युनि भव द तें संयप्वर वि्यप्वलकेभदेकषनिकरि भद्‌ न द\ आ कोऊ कंदे" 
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स्याव 


र्षण 


| पमं दह दके सुण मून कषटनरत जामिषु नात्य स्य भिय दरु अरे युण भिनदरमो नदी द1जा- 
यतय प्र मेम्यान स्या किवत भन्यथणामेनी होय अर्‌ अनन्यपणमिनू प्प । जेते यवनतके गी 
टां दवत भिनद जर गी भित्र इ अन्यतमं षष्ठी विभक्तिकरि व्यपदेया दै तेपे वृक्षके शासा 
£ दत्य यद्रो अनन्यपणापभी पीम्यषश्ा 2 चपर देवदत्त जोषहैमो चो फठदै तादि अंङ्रकरि. 
तूः पतमप अथि वृषं वार्ड चे द । इदां जन्यलमं पदकारक दह । जातं देवदत्त कर्ता सो मिन 
नर एल कम मो मिन्रदरं। यर्‌ अकश करणै मो भिन्द यर्‌ धनदुत्तकरे अथि सत्रहान्‌ भिद अर्‌ 
मेश उपादानमो भिम सर्‌ वाटिका अपरार्‌ मो भिन्द तेरी अनन्यल्वमें पद्कारफ अभिन्न दं) 
मेनं मनि प्रद्नान सौ दर ताहि सवं आपदीकरि आपके अधि आप्तं जापि करटं । अर पेसेदी | 
तमा तपन्‌ सपिष्रि जाप अधि जातं आपं जाणे पतं सनन्यपणामेह्‌ कारकम्यपदेरारे । जसं 
पव दवदत कचौ ग इसप्रकार अन्यम म्यान्‌ ट त्म ऊवावृश्षकरे उती जायसा अरमूर्तदरत्यकामू- 
: [ सनुण प अनन्यतया नस्यानि दाव द) जेस एक देवद्चकै दय गाय दै पमं अन्यतमं सस्या तैम 
¦ 7 दम मालाङ पङ्‌ दयक अनन गुण 2 एन अनन्यल्वमतरी नन्यारै जसं गायतरादमं गविद्र 
: [ एन न्मन यद्व पुनम शासा दं दरव्यपं मुने पमं अमन्यलपमी प्रिय दह । तारत म्मृपूै- 
। सदिद ६2 दरयनणनिद तम्तुयणानि भदे नरी सिं 1 वम्नुणाकरि एकी टे। व यस्तुपणाफरि 
-: | मध केर जमदका तयदस कु समं वनक्ना जभ्तिच मिनि जर पुरुपा जमित भिन्न थ 
: । पन मन्यन सद्‌ आदम मिनदर जर पुन्पका नेस्ानि भिन्न पि पनम नन्या भितं 


॥ # सः 


र पर वुन्पद् मेन्सा निन्नद । आर चन भिन्नपिववमं पवर्ते सर्‌ पुरम भिन्नपरिवपें प्रचर । फल 
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भनक अरं पुरपके घडा भेद है तोह धनका संवंधकरि धनी पसा नाम पृथक्छकारकरि पावै दै । बहुरि जे- 
सै ज्ञानका अस्तित्र भ॑र पुरुषका अस्ति भिन्न नदीं अरं पुरुषका संस्थान अर ज्ञानका सत्यान [भन्न 
नहीं अर क्नानकी संख्या अर पुरुषकी सेख्या भिन्न नहीं । अर ज्ञानका विषय अर पुरुपका विष्य भिन्न्‌ 
नहीं तोह पुरु ज्ञानी रेषा नाम एकलमरकारकरि करदं आवद्‌ जहां द्रन्यके भेदकरि कथन दय्‌ तदां 
पृथक्पणा है भर जहां अभेदकरि कथन होय तहां एकलवफरि कथन हे वहुरि जो ज्ञानी आत्मा ज्ञानतं जु 
दादी होय तो जैस अधना कर्वसाविना जसे फरसीरदित देवदत्त काष्ठं नदीं छेदिसके तैसं किमी पदा- 
द्रं जाननेकूं नहीं समर्थ होय ज्ञानविना किते जानै यो दोप अवि । वहूरि ज्ञान ३ सो जो ज्ञानीते भि 
नहीं होय तो कर्वराविना कोन जानै । जेस देवदत्तरटित फएरसी काष्ट छेदने समथ नदी तसं ज्ञानी जो 
आत्मा तिस विनां ज्ञान जाननेकूं नहीं समथं होय तदि ज्ञानके अचेतनपना जया यो दोष जायो 1 व- 
हुरि ज्ञान अर ज्ञानी दोउनिके संयोग मिलिकरिकेभी वेतनपणा प्रगट नदीं होय है ज्ञानयुणपिना तो 
्ञानीका अभाव्‌ है । अर आतमावरिना निराश्रय गुणका अभाव है } ताते आत्माविना ज्ञान कदं सिदध टो 
जाय अर ज्ञानविना आसा सिद्ध दोजाय तो दोजनिका संयोगभी सिदध होय सो भिन्न कहू सिदद नदी! 
हरि कैटक एकांती फेस फें । जो आसा अर ज्ञान दोऽमिके भेद है परंतु समवाय नाम एकपदा. 
दे सो ज्ञानक अर आमादं युक्त करिदेयह समसत गुणगुणीनिक्रं संमवायपदार्थं जोड । फेसे माने ह ताक 
कदे ह-जो तुम आलाति ज्ञाने भिचा मानो दो अर ज्ञानक! समवाये आतमकं ज्ञानी मानोरो सो 
नही बण्िसकेदे \ सो पुरे ज्ञानका समवाय पूर्वै नदी भया तदि आत्मा ज्ञानी था.कि अज्ञानी था-1: ‡ `. _ 
ः\ जेः य्‌ क्षे क्षनक समवाय सये पंडरी जरम कन. य तद्दि ततो जञानक्ए समवाय मानन ल्निष्फ्छः ` न 
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‡, 2 व कनौ था! जद कमि धुछी म्लानी या ती पृट-~-अद्रानछा समनायफरि अघ्नानी चा 
| 0 भज्रानकरि सहित एकपणाही का जो अङ्गानि समवराकते तो अज्ञानी नही दोग्रकं जाते अज्ञानीकर 
अक्रानेममयाय निष्ट द्र} अरं ज्ञानक समवायिनां जानी भरा नदीं । तातिं अज्ञानकरिकं सरित 
| पणा अवध्य तितु भया । अर सानकरि साहेत एकपणा सिद्ध भया । तदि वमदी ज्ञानकरि साशितद्र 
ल्फ पक्षमा द्र रोये} तदि तुपारा ममकाय सव॑ मानना बया दै । जातंजैसीनिकरेतोजो 
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| यङ प्र मृणनिकं णुके अस्तिलपृणा वोह तया अनादिनिधनमद्तिपणा सोद समवाय दै । अर ? | 
; | जा सपयायक्‌ं प्व्ायही भिन्न मानं मो नीह । अन्यमतती समव्रायपदारयकरं न्यारा मामैरै। जो जग- ६ 
| ल एकः समवाय ड मो भिमं उणयुणका ममवाव करदे । जलम सीतयुणका समवाय कर । £| 
| नममनपयुधनि युगका जोड सम्बाय य करदे । ताक करैर जो जगत वस्तु तो अनत दै अनंतनिमेयुण |: 
: | अदने एकाकी समवाय कनै सम्य डेय । अर्‌ समवाय तो जड है अचेतन द एक ड सो उष्ण॒णका | 
: | समवाय पतिं के किव अर्‌ दीतगुणका समयाय जरी अर ज्ानरुणका समवाय आताक्षमं |: 


ग्न तामे जेदु अत्रानी यनन प्ते नमवायपदा्े त्मजाया ताते समवायत्तें गणगुणीकी मयु 
स मानना ततार । जम परमाप वणर्स स्पा मध गरुण प्ररपणकरषपदं ते गुण प्रमाणत अपि 
ममपरययपाद्मि भिन्न नदद) नैरी जान ददान गुण्‌ भआसमाविमे भविभक्तप्रदेराप्रणाकरि थ 

मर शाम) नामादिकं भिन्नो स्वना द्रव्यत अप्र्कपणादी जानना पनं तो 
दरव र गुमान मभद्वना दाना अव जाप्रयाये दमाद्‌ द्र्यर्ते भिन्न चररि ्रस्यका स्वभाकी 


द्य सो पवाविना कट दनि अरे पूर्वाय ्रयविना नदी । क्यपि वन्ये अर व्याक मना | ‡ | २५७ 
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| संखया लक्षणादिकरि मद दै तोद वस्तुपणाकरि भिन्न नंदीहे । जसे सृक्तिका नाम व्य तिसके धरादिक 
पीय है। सो शृ्तिकाके अर'घटादिकके कथावत्‌ सज्ञाकरि भेद दे वाक मत्तिका कादेए बाई घट करिए । 
अर सखयाकरि मेद है गरततिकाका पिंड एकथा ताके घर पांच वणिगए ताते संख्याकरिकेभी भेद्‌ है । वहुरि 
|| चत्तिकाका लक्षण तो पिंडादिकरूप अन्य ह अर घटका लक्षण कंबुग्रीवाकारादिपणा भि हे । बहुरि 
मततिकाकां प्रयोजन तो टेपन हस्तथोवनादिक अन्य है अर घटका जधारणादि प्रयोजन अन्य हे । पतं 
व्यक अर पर्वायै संज्ञा सशय लक्षण प्रयोजनादिककरि कथंचित्‌ भेद्‌ होतेह वस्तुपणाकरि भद नदीदै 


क भ 


वाही एक मृत्तिका हे । एसे णपयौयवायूपणा द्रम्यका रक्षण क्या ॥ अव काठ्दरव्यकरं केह 
1.4 काटश्च |} ३९॥ 


थ-कार हे सोभ द्रव्य दे । इं द्रव्य हे देस वाय शेष दै इत रोकाकाशके समस्तप्रदेशानिविपे एक ` 
काठदरम्य भिन्नाभन्नं तिष्ठे परस्पर मिठे नही एकएक परमाणमात्र अवगाहनाकरं पारते असंख्यात ` 
कालाप्रन्य दै । ते काटवन्य अमृतं है स्पर रस मेध वणे गुणरदित दै । वहि ज्ञान दानादि चेतना 
सर्व॑धीं गुणरहितं है ताते अचेतन ई । म्देशनिका समूह इनिके नदी तते एकएक प्रदेरामात्र मिभ 
मिरनेकी शक्तिरटित रतनिकी राशिकीज्यों अंसंख्याते तिष्ठद ताते अकाय द । कषरते कषत्रांतरमे गमन- 
रहित दै ताते निष्किय द ! अर उपपाद व्यय प्रोग्ययुक्त सतपणा अर गुणपयौयवानूपणा द्रम्यके रक्षण. ` 
तिनकरि सयुक्त दै ताते कारम -दम्य हे.\ बहुरि कारुर्यकै प्रोग्यपणा तो स्वाधीनस्वभावकी व्यव- । 
स्यते द\ अर्‌ उसाद्‌ व्यय ए परके निमित्तम द अर अगुरुख्युखणकी वृधि दानिकी उयेश्चाकरि 
स्वनति द \ तथा ककरन्यके सण्‌. सारण नसारण दोऊरूप ह \ तिने व्तनादेुपणा | 
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न ममीपारतमुण 1 सर अततन्ष्णा समर्पण सरपपणा अगुरसयुपणा ए स्मपारण गण {अर्‌ 


| अपाद व्यय उक्षण सदाय । समम्द्रस्यनिर् समयनमय वर्तनापारेणमनछा वहिरगनिमित् कालद्र्य 
र ॥ अव व्यनधरक्टका परमाण निश्रयकरे अपिं सूत्र करटं | # 


सुज्नितेसमग्रः | ० ॥ 


ध्--्ठ ट सौ अनैत दै समय जके पेता है यपि वर्तमानकाल एकसमयमात्र है तोद. अतीत | 
श्रनामतं अवेत अनैत समय द । ममयं सो अतिच््म दै । तिना समूह सो अत्री परिकरा इत्या- | 
दि व्येडास्फराट दे थया अनेतप्वायनिकी वतेनाका कारण क कालाणु रै तात म यकारे अनंतं 
समययणा सद) तव रुणपयाययान्‌ द्रव्य कका तिनके गुणका रश्रण कटने सत्र करट 


टृत्याश्रया निगरण जणा; । 2?) 


व---मि द्त्मक तो थआस्रयर जर जाप न्ययुणनिकरि रदित र्‌ तेगरुणदं। स द्रम्यकरं आश्रयकरि ५ 
नेय यनन गृणत ञर पयाय तै ऊद्चित्‌ जन्य दोय कदाचिन्‌ अन्य रोय) अर्‌ गुणं तेद्रत्यमें | 


नेद) येणयिना रव्य नही द) जीपके अम्िलादिक त्नानदीनादिक यण पुरक अचैतनत्वादिक 
नमा सपादक गुण । इन्यादि नमस्ते उत्यनिमं चानसा।॥ अत पच गरिणामयाव्य वारेयार कामो 
परिमि कडार यानं नत कृद 
2 नम्येः एरिनामः ॥ ४२ 
अप--पमादकि व्यनि तिनि स्वल्यकरि दीनामोतद्ववदेनोद्मीपरिनाम रै मो परिणाम लेय 
परफार दे) एक आदिमान्‌ परिताम द) एक अनादिमान्‌ परिणाम द| त पर्मादिकनिके जो गनि दतु 
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अथ पोऽध्यायः ॥. 
आसव अयो क्मका यागि सभले प्रकार । 
। पायो पद्‌ अविकार जिन ध्यावो धुतिविस्तार । क 
अजीवपदार्थके अनेतर आसव कहने योग्य है याते आसवकी प्रकटकताके अथं सत्र कैद 
कायवाङ्मनःकर्मं योगः १॥ 
अर्थ--काय वचन मन इनिका कर्म करिए क्रिया सो योग दै। तहां वीयौतरायकर्मका क्षयोपदाम होते 


< 


ध 


२६ | 


(मि 


„००००० ०<र 


००2०००५ 


ॐ ॐ ॐ ~$ $¢ 





--- 


। वहि अभ्यंतर वीर्यातराय अर नोहद्रियावरणक क्षयोपरशमखरूप मनोरत्रधिकी निकटता होते अर 


ॐ 


[य 


नवो, - ~ 
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ओदारिकादिक सप्रकार काय वर्गणमितें जन्यतम वगंणाका अवटंवनकी अपेक्वाकरि अल्पदेराका स्कंप | 
होना सो काययोग दै । बहुरि वीर्यातराय अर मद्यक्षरादिअआवरणका क्षयोपशमकरि पराप्त भयी बाग्लन्िकी 
निकटता होते जो षाग्रूप परिणमनके सन्युख जो आता ताक प्रदैरानका जो हटनकवटन सो वाम्योग ` 


वाह्य पूरवोक्तनिमित्तका आठेवन दते मन्‌ःपरिणामके सन्मुख आसाका प्रदेशनिका चरखनदटन सो मनो- ` 
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रेन से योग द \ सो सयो्मोरणस्थानप्ंत हे अयोमीकै अर सिद्धनिके जरिविध वर्गणाका आख्वनको : । 
उमम ताते योग नर दे प रें मन्‌ वचन्‌ कषय सीन योग द तेरी आसूव हं याते सत्र कदे. द-- | | 
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से उशसूवः ॥ 


पदी आम्र । यम नरवर जर आवनका दर्‌ दपि सा जठ स्न्‌ कारण र ताक जासू क्‌ 
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व द्वयहमसं जसं व्रसण करद तैं योमनिकरि तप्तायमान जीव ममस्तत- 


1, 


प त त सधम कमे दो प्रकर पृष्वपापस्य द ताकौ देतु कनेक सृत कदर 
यनः पृयस्छरयुभः पापस्य) ३॥ 
सुम दुल सस्य तण) अयुभवेोग पराप्का जानव करट । तटां प्रामीनिका घात 
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ग्द द त्भापि अनेनन अवति षता जनेन मेर्‌ हे) जव कृरौमे- समे सुधर्ममय माः 
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लेडी तथा ठौहमय बेडी आत्माके स्वते्ताका अभाव दो तुल्य करे । तेसं पाप अर पुण्य आत्मक 
पराधीन करनेको दोड निमित त॒स्य हे ताते इनदरं श्म अशुभ भेद रूप केसे के । ताका समाधान इष्ट 
अनिष्ट गाति जाल्यादिक रचनेतै मेद क्या है। भव इहां कोठ कै-जो आयुकमविना सप्तक्म॑का आसव 
निरंतर होयहै । ताते ्चभपरिणाम पुण्यहीका कारण अर अञ्युम पापका कारण केसे कोहो ? ताका 
उत्तर-यद्पि संसारी जीषनिके सप्तकमंका आसव निरेतर रोय है तथापि एेसै जानना जो सेङ्ेदापरिणामतें 
देव मनुष्य तिथ्‌ आयुषिना एकसो पेताटीस कर्मी परकरतिनिकी स्थिति बहुत वढिजाय है अर तीन 
आयुकी स्थिति धटिजाय है अर मेद कषायके पारेणामते समस्त कमकी स्थिति षरिजाय दै अर तीन 
आटुकी स्थिति वहिजाय हे । बहुरि तीवकषायकरि शभप्रकृतिनिमें अदुभाग जो रस सो घटिजाय 
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भकृति कहा काये कं । ताते शुभपरिणामानिते अशुमकमैनिकी स्थिति घणिजाय अर अनुभाग जो रस 


स्थित्ति अनुभाग.दोञ, घट्जाय अर पापभकृातिनिकी स्थिति अनुभाग वटिजाय तदि स्थिति असभाग- 
विना आखव निष्फर र्या \ सदी पूवीचाथकृत वारिकमे गाथासत्र छ्खिा दै-- ~ ` .. | 
` गप्याः-सव्बडिदणसकस्स गेादुऊकस्स संकिेसेण \ विपरीदे दु जघंणं आयुगत्तिग बज सेसाणे 11 ` 
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अर असातावेदनीय आदिक अञ्युभप्रकरातिनिमे अनुभाग वहिजाय है । वहरि मंदकपषायके प्रभावते शुभ ` 
पुण्यप्रकति तिनमें रस बादजाय है । अर पापप्रकृतिनैमें रस घय्जिायु है । ताते स्थिति असुभागकी ' 
अपक्षाकरि श॒भपरिणामानैतें पुण्याल्षव कल्या अर अश्चभपरिणामतें पापास्षव कट्या ! जति स्थिति अनु 
भागी प्रान ह) स्थिततिविना आसव कुछ काथकारी नादी । अर असुभाग जो रस तिसविना योधी ` 


सो घ्रिजाय तदि अग्युभका आसव नरी.आवनेतस्यदी ह । अर अशुभपरिणामानिते पुण्यपरङृतिनिकी 
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रूप परवतना बहुरि कषाय कोधादिके वहूरि अव्रत सादिक आगे कही । जव इहां पचीस किया कदं 
तदं ्ैख यु अर पवचन जो आगम इनक पूजादिरक्षण सम्यक्ल॒क्रिया दे।१।अन्य कदेवतानिका सः 
वनादिरूप मिध्यातक्रिया है ॥२॥ कायादिक करि गमनागमनादिरूय परतन सो प्रयोगक्रिया हे ३) 
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सन्मुखपना सो समादानक्रिया है ॥ ४ ॥ बहुरि ईयापथं जो गमनकर्मं ताके निमित्त क्रिया सो ईैव्यापथ- 
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कध प्रदो कारण है । कोड अपना इष्ट सरी वित्तहरणादिक निमित्त पिनादी चग दष्ट क्रोध केरेरे 
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| पच्‌ किया करटी \ बहुरि प्रमादी जीवकै रागारकतपणातें रमणीक रूपके .अवरोकनका अभिमाय सो 


अर्थ-हदिय पांच, कषाय व्यार, अव्रत पांव, क्रिया पचीस एसवहै ते वस्य"कटिए 
सपरायिक आसूव ताके भेद है । तदयं पांच इंद्रिय तो परे कट्या । सोद हंडरियनिके विषयविपं रागद्धेष- | 


रि वी्यातराय वा ज्ञानावरणका क्षयोपराम होते संते अगोपांगका अवटेवनते मालक काय वचनमन्‌ ` 
के योगकी रचनाम समथं रेते पुदरटनिका रहण सो समादानक्रिया है ! अथवा संयमीपुरूपके असंयमके 


करेया हे ॥ ५ ॥ एसे पांच क्रिया कीं । बहुरि कोधके वरते जो करिया सौ प्रादोपिकी क्रिया दे । जतं 


सं दष्टिविपादिक खभावतें दी हेय द । तथा दुटनिकी वेष्टा पिनानिमित्तरी क्रोधादिरूप हे निभित्त- ` 
वान्‌ पदोप हे।। ?॥ टु्टपनके आथ उद्यम करना सो कायकी क्रियाहै ॥ २ ॥ दिसाके उपकरण शचरा- ¦ 
दिक अण करना सो अधिकरणक्रिया है ॥ ३ । अपने वा परकै टुःखकी उपत्तिका कारण सो पारिता- : 
॥ | पिकी क्रिया है॥ ४1) जायु इद्धि बठ माणका वियोग करने भाणातिपातिकी क्रिया हे ॥ ५॥ रेते । 


८ (६ चतशैनतय द \\ ९.१) वस्तुक स्पशने विधे परिणामे भवक्तना सो स्परीक्कियः दे १ २ १1. विपयके अपूर्व. 
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बाह अम्र कारणनिकौ उदीरणाके वदते सतिवृद्धिरूप कोधादि कपायनिकरि तीव परिणाम सौ तीव 
व है। अर कपायनिकी मेदतातें मंदभाव दै । कोर प्राणीका घात होते ज्ञान भया जौ मँ षाणीक़ा घात 
| सो ज्ञातमाव है। अथवा या पाणी मारव याम्य ६ एसा जार्गिकृरि मारनेमे परवृत्ति करना सो ज्ञात- 
भावं है। वृहरि म्ादिककरि वा इद्रियनिके मोहके करनेवाटा मद तातं वा अपावधानता हं छक्षण जाका 
तेसा प्मादतं गमनादिकनिमे पिनाजाणे पवृत्ति करना सो अज्नातभाव हे । जाफे आधार पुरपर्निका घ- 
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फ़ावत होये । ए जहां जसा दोय तदा तेसा आतव होय दे । जातें कारणम भदतं कायम भद्‌ ददं ॥ 
अव कट्या जो अधिकरण तामे भेद दिखविर-- 
अधिकरणं जीवाजीवाः ॥ ७॥ 
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जैव अजीव अधिकरणै 1} अव प्रथम जीवाधिकरणका भेद केहैटै- 


अद्य सरभसमारंमारंभयोगछरतकारितानमतकपाय षदोपेखिधिसिश्चतुः कराः ॥ < ॥ 
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रूप हे \ हिसादिक्विषे उद्यमरूप परिणाम सो सरम है \ दिसादिकका साधन ञे कारण तिनमे अभ्यास 
करना सामी मिरुवना सो समार म दे \ ष्देसादिकनिमे यतन करना सो आरभ है \ फसा ए तीन च- 
रे मन्‌ चचन्‌ काप्यक.भदते योग सपन, वदुर छत किए आप स्वाधीन रोय करे जर परते करि सो 
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योजन होय सो अधिकरण है द्रव्यकी शक्तिका विरेप सो वीयं दै । इन छटके तफावतततं आसूवविपत- 


अथं-आसूवका आधार जीवं भर अजीव ह । इहां वहुवचन कटनेकरि जिन तित्न पयावकरि सहितं ' 


भ-आदिका जीवाधिकरण € सा सरम समारम सारम ए तननि जर्‌ मच वचन काय एतन, अरन्त. 
कारेत असमोदना ए तीनःकोध मान माया छोम ए कषाय च्यार्‌, इनिकों परस्पर रणे एकसो आर भेद 
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न अर्‌ अन्व कोठ क वाकं जत भत जामिं सौ अचुमत ड तेते तीन वहुरि रोध मान्‌ माया 
[कष यार्‌ कतय पुम विञषनिकरि परसय यवय करिष्‌ तदि एकसो जाट भद्‌ दोइद्‌। ता पमं 
| तप नकमरभ, मानद्रनयंनरेम, मायङ्तकाविमरंम, सोभक्रतकारयसंरम. कोधक्रारितकायत्ररंम 
नकारितकविनंरंम, सानाकारिलक्यितंरंम, खोमकारितकरयसरंम, कोधाचुमतक्रा्यसर्‌म, मानारेम 
तद्मियरंम, पायानुमनायमरम लोवानुमतकार्येरंम 1 तं कावर्सरभके भद्‌ भष्‌ । पेसंही वचनसरं 


, [ नदः पाग भम्‌ हं भर एही पनःनरभक वागरह भदं हं) सव मिदि सरभक्र छताम्‌ मेद्‌ भष्‌ । सद्या 
2 ५ ५ [१ = क [3 न > यर 4 सुव ८५ । वि येषू नर णर्र न गकम नु 4 
मपरथन 7 तरिमक त्तीम पतीन जन राय । मतं मिलि जीवाधिक्रणतके पक्सा यद्रभेद र । 


सवं न उवद द मो अनम भेदके समुचयक्ते आधि द्‌ । ताकरि भनेताचुवश्री यप्रयास्याना- 
पगमे प्रमाटनूनानस्य सन्यत अ कपायकं व्यार भद तिलकम गुणे स्यार बर्तीम भद्‌ रोय! प्रमं 
मदद मामक वितं मुम सद्‌ द्र वचर ज्जीवापिकरणके नेद कदं 


(निधननानिदसनायनिम्पना द्रियनादिविमेदाः प्ररं 141 


प -पिनना निय मवम निमग्न पे रयार्‌दर। नेहं {निवननाकर दन र. चिश्पल्य्यार भद, मना 
+ {9 भु. (ननर्त मम्‌ भूप पि मुं न परि प्रप न भुन नदा निमतदणनोसिनतनाद्म्ते नम्‌ 
ध रामम द्यष उमयातना नदद मुतनापृनिं ननाद र दिमानः उमकरण यमारि 
त दम्यो म पदरमनधिना ट नया पद्मे 7 निपलना पक प उतरमाणनिदतया तं र ४६१ 
पकर र द मनं वपन नानत निसान नो मल्यमनिवतनादह) धर उन्‌ तान 
पन्त केदिप्‌ दकि पर पिचकफटि निवनाधना मो उ्तरमुणनिवत्तना द्र । नैन दम प्रक 
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आसवका कारण है ॥ अव अन्यकमक आसिवह्‌ कदैदै- । 

, दःखसोकतापाक्रंदनवधपरिदेवनान्यासपरोभयस्थान्यसदयस्य ॥ ११॥ 
अर्थ-टुःख शोक ताप आक्रंदन वथ परिदेवन एते आपके करे तथा परकं कर तथा आपके परके {; 
दोउनिफे करे सो अंस्रातावेदनीय कमके आसूके कारण ह । तहां परीडारूप पारेणम सो दुःखदं) [ 
अपने उपकारक द्रव्यका वियोग हतै जो पारिणाममे मीन दोय तिमे कन अभिप्रायरूप दोव चिता 
निरारा होना सो शोक है । बहुरि जो मिंदकायं करनेतें अपना अपवादं होनेतं अतःकरणकं 
कटुपततें तीव परशात्ताप करना सो ताप है। कोठ या कहै जो निकाय किया ताकतों पश्चत्ताप चाह [;: 
एही तो निकाय करनेते अपवादहूभी चादहिरएदी नियकायका ए तो नरक तियचमं मोगना पडेना | 
दां निदा अपवाद होनेते धमासा तो पदी सनेगा जो मे निकाय करिया है मेरी नदा अपवाद तिर्‌- 1६ 
सकार चादिएदी सव पश्रत्ताप करूंगा तो तीत्रकमंका वेध होयगा पेसा विचारि छिरित नदी दोय । ~<. 
बहुरे पारतापतें उपज्या अश्रुपातपूत्रक विखापकरि रोवना सो आफ्रेदन हे ) वहूरि आय इभ्य वन 
प्राणाद्कका वियोग करना सो वध हे । वहुरि पेसा पिराप करे 


अप्रे सो परिदेवन हे \ एसे दःख शोक ताप आक्रदन बण. 
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> अादिषय दम्ना 2 दमक पर दह दना. विपमेत्यातना का जाह पार्य कामय पिलर्‌ चनावना 
धनि फनः पामे पदैकं मत्रि उपय तया खोद प्रक गसन दान पापरतं भिदं भवि 
ट्या अमन्तवो जानयद्त क्रनर॥ 

दि द क प्रत्र फ-जे दृःखादिक आपं परक करने असानतरदनविका होय तोन 


| याति उव दाक सनिं पने कटने भमतीययं पिरप चवा । तान समानान-जो अंतरगमं 
पादिक पिनिम अलिदपूकंक पुम द्विक देनेका समित्य दोव ने अनातत्रिदनीयकर्मके भाः 
: [व् पिमिच य) तर सनं क्ाङमेय परमकतनापित्तकरि नियत्य हुषा यकौ सेयमीयुरपके सूमडाकरं 
: | वदना द्ध दु दवजा तेह निम वयक वात दुःखत निमित्तमात्रे पापतय नद हां 

` | वेद लजिवात ने समी सनक दन्षिरि निरोगी कमनका । ताते ममार दुख मदि योश्च प्राप 
| सोनम प्रयासा दुत देर सनिप्राय ना । साति किनि वाप्दुःख दत्त परिपक्रकाटमं 
५ 1 समनदर दरि करका र कतं जसात्रकि वप्रका कारण नदद । अवर 
कर्गनिरं हद 

। दादानतररमयमादियोगः आतिः यीचमिति सरम्य॥१२॥ 
तवपुलं # परोत उदयते मूत कद्धिष ते मम्ल चनुर्मनिसतेनी प्राणी जानने । अरं 


1 
नपर स मेन पिम द्रीना सी भूतनूम्रीमिमिं अनुकपा दै । अवदं कोठ आरीका करे-नो 


सना अननक सय करना आतापनवोगादि पना इलादिक्का उयदेश देना वा करना इसमहू 


£ तियो पारम दोव ने कती जानने । इनक पिष पीडा जानि जाप्यं उप दन्य आया 
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| परके कषाय उपजावना (= । परिण ^ ¢ 
। अनायनिका हास्य करना कामकथा कामचेशकरि हास्य करना बहुतवृधाप्रङप्‌ करना इन परिणामानेतं 
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। इषजावना निदैयपरिणामकृरि परक त्रास देना सो भयवेदनीय॒का आसषका कारण दे । बहुरि सल 
<| मे प्रात भए नो व्यार वणेके धारक व्राह्मण कषत्रिय वेश्य श्र तिनका कुटकी क्रिया आचारनिकी ग्लानि ¦ 
करना परका अपवाद करमेका स्वभाव सो जुयप्तविदनयके आसूवका कारण दे! बहुरि अत्तिक्रोधके ¦ 


ई परिणाम अतिमानीपणा ईंषौका व्यवहार असत्यवचनमे प्रवृत्ति अतिमायाचारमे तत्परपना अत्तिरागमा- 
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-भावनिते खीवेद्का आसू दोय दै \ बहुरि अयकराध्‌ कुटिरुताका अभाव विपयनिभे उस्छुकताका अभाव 
| निरोभता सीके सेवेधमे अखराग अपनी. समं सेतोष ईपौका अभाव अर स्नान मध पुष्पमारा जाभ- 
 : ` ६ रणएदिकछनिमे अनाद्रपणा इत्यादि, पुरुषवेदके आसूबका कारण दे 1. बहुरि प्रचर कोध मान मायारो- 

५ & ५ भके प्रिणाम्‌ तथा, सय ईद्धियक! छेदना खीपुरुषनिके कामके अजग छांडि अनगमं व्यसनीपणा करना 
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जावनं हयादि कषायवेदनीयके आसूघके कारण दै । बहुरि उट हसना दीन दुःखित | 


तः 


वका करना प्री सेवन करना प्रञ्ीका रागभावते आदर करना खीकेसे भाव आलिगनादिकरना इन । 
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हास्यवेदनीयकर्मफा आसूव होय है। वहुरि परपुरुष कोऊ विचिवरकरीडा करे तिसमें तत्परता उाचितक्रियाङकं (4 
नहीं वजन करना परकै पीडाका अभाव करना ददौनादिकनिमे उत्युकपणाका अभाव सो रतिवेदनीयक- (६, 
मका आसूका कारण दै । बहुरि अन्य जीवनिके अरति प्रगर करना परकौततिका विनाशा करना पपी | 

निकी सेगति करना खोदी करियाम उत्साह करना इत्यादि अरातिवेदनीयका आसूवका कारण इं } बहर | ट 
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। आपके शोकः होइ तामे विषादी होय चिता करना परके दुःख प्रगट करना अन्यक शोकमें देखि आनद | 


; 


| धारना सो शोक्वेदनीयकरमका आसूवका कारण हे । बहुरि अपना भयरूप पारेणाम करना परके भयं ‡ 
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। तथा मनष्यतिर्यचनिमेद उपजहे ॥ अव ओरहू देवायुके आसूवका कारण केदे- 
सम्यक्त्वं च ॥ २१॥ 
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अर्थ-दर्ीनविद्ढता,. बिनयसपत्ता, रीटवरतेष्वनतीचारता, अभीक्षण्गानोपयोग, संवेग, राक्तित 
स्यौग, शक्ति्ैस्तप, साधुमाधि, वैयावृत्यंकरण, अरदंतंभक्ति, आवायभाक्त, बहुश्चतमाक्तः मर्वचनः 
भक्ति आवरधकापरिहाणि, मार्मप्भावना, प्रवचनंवस्सटल, इन पोडदाभावनाकरि, तीथकरनामकमको 
आसव हयै । तहां जो सत्यार्थ आप्त आगम युसरुका अद्धान सो सम्यग्दर्शन है । तिनमें जो अग्रह 
दोपनिकरि रहित होय अर सर्वजन होय अर परमदहितोपदेशक दोय इनि तीन विरेषणानिकरि साहेत दोह 
सो भप्त होय है । तिनमे श्भा, तृषा, जरम, जरा, मरण, रोग, सोक, भय, विसय, अरति, चिता 
रागं द्वेषं स्व॑द, सेद, निद्र, मद, मर्द ए अटारह दोष करि रहित होइ सोदी आप्त है) अर दजा विशे- 
पण जो स्ज्ञयणा जामे पाइए जो खोक अलखोकरूप समस्तपदार्थं तिनदर तरिकाटवतीं समस्तयुणपयाय- 
निसदित गपत्‌ एकृतमयमे जानता होड सो सर्वजञषणा अक्षका दूसरा विपण दै । अर तीजा प्रम- 
देतोपदेराकर रोह एेसं निदपिपणा अर सवज्ञपणा अर वीतरागपणा जमें तीनो गुण असाधारण पाइए 
सोह आप है । जो आप्तका रक्षण एक निर्दोपदी किए तो ्वधादि अग्रह दोपकरि रहित तो घर- 
प्टादिकमी दै । घमं अधमे आकार काठ पुद्ररभी है। इनिके आप्तपणाका प्रसंग आवे ताते सर्वज्ञता 
विना आपत नहीं । अर जो निर्दोषत्व अर सर्वज्ञ दोय विरोषणरूपरीकू आप्त कहिए तो भगवार्‌ सिदध 
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महत पदराक्पणा कष्या । तात्‌ नदोष अर सवज्र अर परमरितोपदेराफल इनि चीन विदेषणनि- 


करि सदित भगवान्‌ अरदतकैरी आपणा संभवद अन्यके नरी सभे । याते निर्दोष सर्वज्ञ परमहितो 
पदेशक अरदतकदी आप जाणि श्रद्धान करना उचित हे1. ` ` 


1 नन्कन्‌ 
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परमष्ठा निदषभी ह अर सवज्ञभी है । यातं सिद्धनिके आपणाका प्रसंग अवि ताते तीजा विशेषण परः । 
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या यह भनन्‌ आप्र द्या दना हिट छर्‌ तादी प्रतितादीररि उद्यन नदी छिमा जव | 
भर ताक थनी पशन चनृमानसी चित्‌ नदी दाय अर सारभूत वन्नुकं नेवादा दाद्‌ अर मभ | 
ट फवृ सीविरनि्ल दितिनय दहु भर्‌ कमा्गक् ररि नेना हय पूना सागमका श्रद्ध करना |; 
लि यि वा पिनि कला नर दोय अर्‌ समल वारम्‌ अर परिम्‌ रदित दाव अर निर्‌ |. 
वमानवा सानम्‌ तयं जाम द्य सी वीतरानी मोन्नपारमी गुर प्रदान करनयोग्य मंस || 
पाय पीं नमम गुलम जक दठेश्रयन द्‌ यरं सन द्षणरदधिनकं साम भामम्‌ जुन्पणाङरि श्रः | 
स्न मदर ने ल्प रतान नम्यम्यरयोनदा च इने न्रनयनकणामतें पवस दोषनदी दात्रञर्‌ | 
यम यु पमिति जहित दाय मपी दयनपिदुदि | निन सपनि तीनि मदना. अप्र मदर, | 
दिव दपङ्‌ ह अनादननर एपर्यानि दोव दा तिनं जा नवीयान पमाने नमुदरकी लर |; 
यतये मतिना वमनं यनम धिं पेय क्रमेम तम मरि नया सानतं अपना मान पानि नधरा |; 
वादिनि पनं वचया मनिनि दानं करना, प्हणजानि सतक माननां सान रना | 
यदद यनुप सदसदा द । एल कह भूत मिलाय मोगिनी यत्त यप्निनी तेवा सथ वद्रमा | 
क जोक वाक सरथ मनना पूतना केना दान नाने उवमदुनादर। सरजो दवष |: 
सद रि, निन्य विवद दरवणतनी भर देवापि सयवणकरि रदित भर मिनो सि ॥ 1 
धद मृ दद्म स दनम तन (मामं मन्‌ गरुमङामामुन सवर्मा दय [नन्‌ ध 
मम इन्वा दिवर्‌ आदानं प नवो जनमन "मुस्‌ परमत कततुभुतादि स्व भार्नकरदन्‌ 
पृ नवा यमति पिनि सपं शयुः छना नमा त यद्धि त्तकं पादयः अनः न्‌ । ध 


य 


पू 
५५ 


| 


<< 


अध्याय 


सदी मन्ना तथा टोकिकम मणि मंत्र ओपधनिका संयोगजनित अनेक क्रिया तथा व्येतरादिकनिक्‌- 
रिविपरीत वेष्टक देखि भगवलमू्की आ्ञाते विप्रीत्‌ ्रद्धानका अभाव सो अमूढदृष्ट जगहे! बहुरि 
लेपे प्रकृत दोषकूं माता गोपन करे तेस परके दोष देखि प्रग नही कर जो मोहनीय ज्ञानावरणादि 
कर्मके आधीन जगत्‌ नष होय रचा दै जो ग॒ण होना दरम है हमारे मांदीदी अनेक दोषह एसे विचारि 
प्रका दोष प्रगट नहीं करे अर अपना सुरत होड तादि प्ररोसाकरे आर्थं पगय नही करे तथा पमातमामं 
दोप देखि विचारे जो इसके अज्गानताते अराक्तातें दोष कगिगया है जो प्रगर दगा तो धर्मकौ निदा 
। होयगी रेसा विचारि दोषदं गोपन केरे सो उपगूहनयुण है । अथवा उत्तम क्षमादिभावनाकरि आसमाके 
धर्मक वृद्धिका करना सो उपवृहण है सोभी यादीकरं कदिए है । ॥ 

वहि करमका उद्यजनित रागढष्‌ वा रोगपीडा तथा उपसगेपरीषट्‌ इनिते परिणाम विगडि जो धमः 
सूं खूटता होई ताद धमके उपदेराकरि ज्ञान वेराग्य वधाय चिगने नदीं देना तथा षध आदार पानका 
सेयोगते शरीरकी टद्ृरते तथा हम आपके दँ आपकी सेवाते कदाचित्‌ नहीं चिगेगे आपकेरी है रेप 
आतमसमप्पणते जेस बने तेस चिगनेनरीं देवे घर्ममे खापन करे सो सितिकरण अंग है ! बहुरि जिनेदर 
का कल्या धरममे तथा धर्मके धारकनिमे धर्मेके कारणनिभें निय अनुराग रखना सो वात्सल्य अंग हे ॥ 
वरि जो रलञ्नयधर्मको धारणकरि आत्माका प्रभाव प्रगट करना तथा दान सीर तप जिनपूजन इला- 
दिकरि जिनधर्म॑का मभाव प्रगयकंरे तथा अन्यमिभ्यादष्टह्‌ जाकी ग्रस करे जो जैनीका बडा संतोष 


वडा दयावानपणा निरभिीपणा दातारपणा क्षमावानपणा जो प्राण जातह्‌ बिकारी नहीं होइ अनेक 
रोभके वशतेदू असलखवचन नहीं कटै; परथनद्रण खम्नमेह्‌ नदीं करे, जेनीनिका सारस्य र कोड- 
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लका कारण दै अञ्चि दै कृतघ्न हे इस दें यथेष्ट भोजन देय पुट करन! अयोग्य है तोद चारि ज्ञाना | 
£| दविक रलनिका संचय करनेक उपकारी है याते विषयनितें पिरक्त रोदकरकि अपना योजनै अर्थ 
परिमित शुद्ध आहार देय यथाशक्ति मागैतें अविरोधी कायङ्ेशादि तप करना श्रे तेसी शक्तित तपो 
भावना है ॥ ७ ॥ बहूरि अनेक व्रत सीटनिकरि सहित जो सुनि तिनके कोठ कारणकरि विघ्न अवितो \| 
ताका द्रि करना, जेस अनेक वस्तुनिकरि भर्या ंडारविषे अभि लागि दोड ताका जसे युन्चावना तें 
साधुनिके विघ्रटुःख दूरिकरि वूत सौ सेयमकी रक्षा करना सो साधुसमाधि हे ।॥ < ॥ 

गुणवत जे साधुजन तिनके कोठ कारणकरि दुःख रोग आजाय ताक निष विधानकरि द्रि करना 
तेवा टदठ करना सो वैग्यावृय दै ॥\९) इहां उपदेश देकरि तथा ररीरका टहरकरिके आदहारादिक दान 


करि तो वेयाचृत्ति होय है अर उनके बूतसंयमादिकनिमे विके कारणनिक्‌ द्रि करना सो साधुसमाधि 
{| दे। वरि केवरक्नानदी दै दिव्य नेत्र जाके रेसा अरत मगवानके युणनिे अनुराग सो अरैदधक्ति दै ॥ 
१०॥ बहुरि समस्तसंघके अधिपति दीक्षारिक्षाके देनेवारे आचार्यनिके यणनिमे अनुराग सो आचायः 
भक्ति ह११ वहि परके हित करने हे मवृक्त जिनकी अर स्वमतपरमतके विस्तारका निश्चयका जाननेवाडे 3 
बहुश जे उपाभ्याय तिनके यणनिमे अदुराग सो बहृशचतभक्तिद)१२बहुरि ्ुतज्ञानके गुणनिमं अनुराग 

सो प्रवचनभक्त है॥ १३॥ ृ्हुरि सामायिक स्तव वेदना प्रतिकमण प्रत्याख्यान कायोत्समं एषट्‌ आः | 
वश्यक क्रियानिकी हानि नदी करना यथाकाङ भवसुन करना सो आवस्यकापरिहाणि भावना दै ॥१४॥) 
बहुरि .परमरूप अज्ञानके उद्योतका तिरस्कार करनेवाटी जे स्याद्रादरूप सम्यग्न्नानसूयैकी प्रभाकरि 


जिनधमका सला प्रभाव दिशावना तथा जातं देवनिकेद्‌ आसनकपायमान ोजाय एसा महाच्‌ तप 
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कोठ मिष्याहथि.जीवं द्वितीय तृत्तयि नरकका आयु वध.किया होड अर पा क्षयोपरामसम्यक्त रहण 
कृरि केवली तथा श्ुतंकेवलीका निकट पाय पोडशकारणमावना भाय तीथकरपक्रातिके वंध करे फिर 
भरष्ययुमे अतयत वाकी रहे तहां ताईं सम्यक रहैअर समयसमय तीथकरम्रक्रातेका आसव हुवा 
करै फिर दवितीय अर त्रतीय नरके सम्यक टिएजाय नदी। याते अंतसुहूतं आयुमें बाकी रहि जाय तदि 
सम्यक्च शटि मिध्यारशि होई दितीय तृतीय नरफमे जाय है। तदा संतयुहततपयत तो मिथ्या रह फिर 
पया पूरा हुवा सम्पग्दशनक प्राप होड तदि तीथकरगरकृतिका फिर आसूव होनेकगिजाय सो तीन सागर 
वास्त सागर पूणं करि वहतं मनष्यजन्ममे पंचकस्याण पाय निर्वाण जाये । इदां भरतक्षे्रमे वा देराबतः 
रमे तो दोय जन्म पटी तीथकरपरकृतिवध किया होई एेसा जीव तीन नरकका आया वा षोड स्वगं 
वा अहामे्र खोकका आयादी तीर्थकर दोह पंचकट्याणक्‌ पाय निवीण जायं । हरि विदेदक्षे्मे पूर्वः 
मवम तीथकरप्रकृति वाधि तीसरातांईं नरकका आया वा कदपवासी देवकां आया वा अहमिद्रलोकका 


9 „^ 


आया ता प्चकस्याणङ प्रात होय । अर काऊ मनुष्यपयायमे गररस्थावस्थमे तीथकरमकरातिवेध करेसो 


प ज्ञन नवाण तन कल्याण प्राप्त हीय है । जातं याके गभं जन्म तो तीथकरपरकातिवंधकिया पाखी 


गए । तदि दोय कृस्या कैसे रोई । बहुरि कोठ मुनिपणामें तीर्थकरपरकृतिका वेध कया एेसा चरम 
ररर उस भवीम ज्ञान निवाण दोउ कल्याण पायकरिरी निवीण जाय है । रेस तीर्थकरपरकरतिका 
आ्तव कहि नामकरमकं आस्तपके कारण कदे | अव नीच गोते आस्तवके कारण करैरै-- 
परामनिदाप्ररोसे सदसद्गुणोच्छादनो द्वावने च नीचैगेचिस्य ॥ २५॥ 
%-परकी निदा अपनी प्रोसा करनी परके विदयमानद्‌ गुणका आच्छादन करना अर आपके जो 
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£| तिंतवन करनाः। अन्यजीवनिकी अवक्ना नहीं करना अन्यजीवनितें उद्धतपणा छांडना परक निदा -:| भव्याय 
मन ग्नि हाल अपवादका याग करना अभिमानरहित रहना धमौप्मा जनका पूजा सतार करना देखते 

२९२९ | ही उदि खडा हेना अंज॒टी जोडना नभ्रीभूत रहना वंदना करना बहुरि इस अवसरं अन्यपुरुषनिके 
एस गण द्म तिनघर आपे होतेह उद्धतपणा नहीं करना जेस मस्म ठक्या अधिकीन्यों सपना मह 


नीं प्रगट करना धर्मे कारणनिमें परमहं करना सो समस्त उचगोत्रके आसूवके कारण हं । अव अंत्त- 
रायकर्मके आसषनिकू करैरै- 


(५, 
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विद्रकरणमंतरायस्य ॥ २७॥ 
 अ्थ-दानदेनेभे विघ्र करनेते दानांतरायकमका आसव होय दै । जो कोरक साम होता दोड तिन ल 
भके कारणनिकं विगाडनेतें ढामांतरायकमैका आसू होय है । परके वीयं विगाडनेतें वीरयातराय कम- ` 
का आसूव होय दै) वहूरि पिशेष एेसा-जो कोउ ज्ञानाभ्यास करता होड ताके निषेध करनेतें तथा को 
का सत्कार होता दोह तिसके विनारानेते तथा दान छाम मेगोपभेग वीं स्रान पिटेपन अन्तर फटे 
सुगध पुष्पमाल्यादिक वख आभरण शस्या आसन भक्षण करने योग्य पेय जाखादने योग्य लेह इत्या- । 
दिकनिमे दुटमावनतें विध्र करनेते तथा पिभवसमृद्धि देखि आश्रयं करनेते तथा अपने धन होतेह नरी 
खरच करमते दरम्यकी आतिवांातें देवताके चदी वस्तुक ग्रहणकरनेतें निर्दोष उपकरणके त्यागेते पर 
की राक्ति पीय विनाशने तें धर्म॑का ठेद करने युदर आचारके धारक तपखी गरुका घात करनेते धर्मं 


[१ अभर 


का भायतन तथा जिनप्रतिमाकौ पूजाके विगाडनेते तथा दीक्षितनिदरं वा दरिद्रीनिङरं दीन अनाथनिकक 


कोड वख पातर स्थान देता होड तिनका निेध करनेते पर वंदिगहमे रोकनेते बाधने गह्य अगके छेद 
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अंतरंगङ्गान धिते अर नेत्नितें देसि सोधि भक्ष करना सो आलोकैतपानभोजन है । ए पांच भवना 
 अिसावूतकी निरंतर चितवन करना ॥ अव सत्यवूतकौ पंच भावना कनेक सू कैद - 
` ` कोधलोभभीरुखहास्यप्रत्याख्यानान्यद्वीचिभाषणं च पंच ॥ ५॥ 
अर्थ-कोधका परयास्यानं किए त्याग अर लोभका लाग भयका तयागहवस्यका त्याग अर्‌ पापरहित 
सरके असार बोलना सो अदुवीधिभाषृण ए पांच भावना सलयव्रतकौ हं। जातें करोष ठोम भय सस्य 
इनिके निमित्ते असत्यवचन योटिए तात इनिका त्यागरूप भावना राखणी अर अपना प्रक! आहं 
तहितक्रं विचारि बोटना केसे सल्यकी पंचभावना कदी ।॥ अव अचौ्यैवूतकी पंचभावना कनेक सूत्र कैद - 
शून्यागारविमोवितावासपरोपरोधक्ररणभेक्ष्यश्ुदधिसधमाविसंवादाः पंच । ६ ॥ 
अरथश््यागारमं वसनाविमोचितावासमे बसना, परका वजन नहीं करना, भिक्षाकौ शुत करना 
सधमनिसों विसंवाद नदीं करना, ए पच भावना अदत्तादानवसवूतकीं हे । श॒न्यग्रह जो पवत्‌ सुफा वन 
वृक्ष कोटरादिकनिभं वसना, अर परकरि छोडा हुभा उजडस्थानमे वसना, तथा आप जटे जवे अन्य 
कोठ जवि ताङकं बजन नदीं करना, तथा परी कोऊ वासकरि राख्या रोई तारं काटि नरी पसना, अर 


 आवारांगके मागेकरि भिक्षाकी जुदता करना, सथम्मनिते विसंवाद नहीं करना, ए अचो्यवूतकी पंच 


भावना हं ॥ अव ब्रहचर्यवूतकी पंच भावना केेदै-- 4 8 
- -स्रागक्था्रवणतन्मनोदरागनिरीक्षणपूवेरतातुस्मरणवृष्ये्टरससखररीरसंस्कारस्यागाः पंच पण ` 


सघीनिके अ 


 अंथे-स्रीनिक विषै राग उन्न करमेवारी कथाका त्याग करना, सीनिकै सुदरमनोहर अगनिद राग- 


सहित अवलोकनकर त्याग करना, त्याग नहीं किए पह भोगकीए थे तिनके स्मरण करनेका त्याग 
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होय हे । परलोक अश्चभगतिद्ं पराप्त होय है अर निय होय है ) यातत करीत विरक्त होना आत्मा 


अकुरयद नहं देखे दै अर परटोकमे अ्यभगति होय दै। भ्र यो ोभी दै ते नि होय दै। ताते परि 
अहतं विरक्त होना श्रष् दै फस हिसादिक पापनितें इस छोकमें नार तथा भय परणोकमें नरकाद्कि दुर्म 


| . अथै-िसादिकि पच पाप दै ते दुःखरूपही है देसी भावना राखना। १ | टुःखका कारण है तात 
सादिक दुःखरी है । इहां कारणम कार्थका उपचारकरि.कदया है हिसादिक पाप है ते असातवेदनी- 


हरणादिकनिकरं मात हेब दे । अर परलोके अश्मगति अर निंदनीक होय दै । ताते चोरीतें विरक्त 
होना कल्याणकारी है । तथा छरीरपुरुष दै सो मदका विभरमकरि उन्मत्तवित् रहं । अर सघीनिकरि 
ठन्याहुवा विव हमा वनका ह्तीरकाज्यों वध वंध परिष्ेशादिकनिदरं मोग दे । मोहकर तिरस्कृत हुवा 
कार्य अकार्यं नदीं जाणेदे । अर किंचित कराटकं नदी आचरण करे । अर जो परकी चीका साङ- 
गने रति केरेहै सो इसदी ठोकमे वेरका वेधाणकरि टिगछेदन वध वधन सरवस्वहरणादिक नारा प्रा 


का हित ै। बहुरि तेसैदी परिगरहधारी रै सो अनेकधनका अर्थं तो राजा चोर दोड या दाराद्कि तिन 
करि तिरस्कारादिकनिक् प्रा होय है । जसँ कोऊ पक्षीके मासका खंड ग्रहणहूवा तिसकरं अनेकपक्षी 
चोगिरद फिरि मरह मांस खोक दुःखित कैद । तेस धनवानके चोगिरद धनके भाहक अनेक दुष्ट 
फिरे रदे । अर धनके उपाजनमें रक्षणमें तथा नादामे वहत छ्रां प्राप होये । अर जसे ईधनकरि 


आभि तृपति नीं होय है तेसे धनकरि त्ति नदीं होय है। भर जिसका मन ठोभकरि तिरस्रतदहै सो कार्यं । 


= भ भ अ ४ 


तिस्वरूप अपाय अवद्य अवलोकन करना ॥ ओरदू हिंसादिकनिमे भावना कनेक सूत्र केदेदै-- . ` 
ध, ` दुःखमेववा॥ १०॥ ` 4 । 
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पिक होड तिन शणाधिक कदिए तिन प्रमोदभावना करनी । प्रमोद नाम हषैका है । सो यणनिकरि 
अधिक पुरुषनिकू देखतप्रमाण सुखकी प्रसन्नताकरि नेजनिका आट्हादनकरि रोमांच दोनेकृरि स्वति 
भाषण नामकीरतिनादिकरि अतगत भक्ति परगट करना सो प्रमोदभावना हे । वहूरि असातविदनीयका 
उदयकरि सेग दारिद्रयादिककरि पीडित जे क्िद्यमान मचुष्य तिनमें उपकार करनेका दुःख मेटनेका 
अभिप्राय सो कारुप्यभावना दै । बहुरि जे तच्चा्थंउपदेशका श्रवण ग्रहणक योग्य नहीं एसे अषिनेयनि 
विषै रागदेषका भावरूप माध्यस्थभावना करना । 


भवाथ सपैजीवनिमे क्षमा कराउहू जर समस्तजीवनिमे मे क्षमा करदं मे समस्तजीवनिमें मेरी 


भाव जो प्रीतिभाव ताक धारूढं मेरा किसी जीवते वैर नदीं पे समस्तप्राणौनिमे मेरी भावना भवे । 
अर सम्यग्देन ज्ञान चारित्रकरि अधिक पुरुषनिमै वंदना स्वतिवैष्यावृत्यकरणादिकरि प्रमोदभावना भावे 
-अर नानाप्रकार्फे शारीरिक मानसिक दुःखकरं संतापित दीन अनाथ पण वार वृद्ध मतष्यनिमे 


करुणाभावना भावि । अर जे ग्रहण धारण विक्ञानादिरहित मोदी मिभ्याह्टि अभिमानी दुष्ट हयरादी ति- ` 


नम रागेपरहित माध्यस्थमावना भावै ॥ वूतीनिकी ओरदू भावना दै तादी कहनेकरं सूत्र करैहै- ` 
त ५ .  नगक्तायस्रभावौ वा सेयेगवेराग्यार्थं ॥ ९२ ॥ | 
 _ अ्थ-संवेग भर्‌ वेराग्यके अर्थि जगत्ता अर कायकः। स्वभाव चितवन करना । यो जगत्‌ कदिए रोक 
सो जनादिनिषन हे अदद. उपरि एक्‌ मृदंग धरिष एसा चेद मदेगकासा संस्थान षेद । इस्‌ ज 
गत्विं जीव द ते नानाभेदरूप चतुगैतिमे रमणकरता निरंतर दुःख भभ । कोख निश्चल नरहर ! 
जख्करा बुद्धदातुसय जीवित थिर है| अर भोगसंपदा मेवपटछ्न्यों तथा विज्ञरीके चसत्ारन्यों ्षण- 
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सता जीवामैके उपततिस्थान आश्रय्‌ जीवसमासादिकनिकू नंहीं जानता संता कृषाय मदसटित हवा जीः 
वनिकी दयें नही प्रवते सो पमत्त दे । भमत्तपणाका योग जो संवध ताते प्राणीनेका वियोग करना सी 


हिसा है । जति जीवक रागादिकनिकी उतत्नि सो हिसा है । अर रागादिकनिकी अचत्पत्ति सो अर्हिसा ` 


है। जात हिंसाके दोयमेद, एक स्वपा एक परिसा । तहां राग देष मोहादिकनिकरि आत्माका ज्ञा- 
नदरीनादिक भावपाणनिको जो घात तो खदहिंसा है। अर अन्य देहादिकनिको प्ाणीनिको धात सो 
परहिंसा हे। भर जहां अपना ज्ानादिकनिका घातभया तहां हिसा निश्चित भरं जाते अेरोक्य जीवनि 
करि मस्या हे । प्रमत्तयोगबिना केवर पाणीके भाणिका वियोगरीतें प्राणीकी हिंसा नदीं ह! जाते स- 
मितिकै पाटनेवाठे सनि यलाचारी तिनके बाद्यहिसादीते वेध नदीं हेयर । समितिसदित व्यार हाथप- 
माण मूमीक अवटरोकनकरि गमन करते साधका तो पग उगय अर मेटना अर तहां जीवका उछरि- 


अर, 0 


कृरि पगतठे दवि मरजाना होते साश्वके तिसके निमित्ते सृष्ष्मह्‌ वेध नही होय । पेसा आगमे क्या 


द । बहुरि जीवका मरण दोह वा मतिर अयत्ाचारीके निश्रयतें हिसा दोयदै । अर यलाचारीकै हि 
सामाचरदी करि वेध नही होये । वहुरि ज एकांतवादी जीवको सर्वथा नित्य अपिनारीदी मनेरै तथा 


सवथा क्षणभेयुरदी मानद तिनके मतमे रस्य हिंसक हिंसा हिसाफठ इत्यादि कच्‌ नदीं वनिसकेरे ! ति- 
नके ममे बहुत वाधा अहे तातते ततिनका मत्‌ परमाण नादी ॥ जव अचरतका टक्षण केरैदै- 
„ _„,  _ , ` असदभिधानमरृतं ॥ १४॥ ^ 
अथ-ग्राणीनिङू पडाका कारण अप्रासवचन कहना सो अनृत दे! इहां अप्रशसकू अदत कहनेते 
जो आपके परके इस रोके वा परलोके दुखका कारण असय कहना वा श्ट कहना सो समस्त अचत दै। 
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भी परिगरहका प्रग आया सो यहं दोष नहीं । इनिमे मोहका अभाव है । ज्ञानदरनादिक परद्रव्य नदीं 


हसो अक्र है ॥ अव पिह कै दै 


| मू परिग्रहः ॥ १७1 व 

अरथ-वाह्य अभ्यंतर ज यचेतन अवेतन परिग्रह तिनमे ज ममल प्रिणाम सो मू है सोद परिभह्‌दै। 
बाह्य अभ्यंतर खी पुत्र दासी दास सेवक परिवार गाय भस हस्ती घोडा धन घान्यादिक तथा सुवणं रूः 
प्य मणि मोती शय्या आसन गृह सामरण वखादिक चेतन अचेतन वाह्य परिग्रह अर रागादिक अभ्यै- 
तर परिग्रहका रक्षण उपार्जन से्कारादिकमें जो म्यापार सो मू हे । मृ हे सोद परिग्रह दे! इदां को 
उ कहै-जो “भेरा यह एसा संकखदी परिग्रह दै, तो ज्ञानदरनादिकम भी भेरा एेसा संकर हे तिनके 


आतमाका खभाव है इनि मूख कैसे होय । रागादिक दोय ते परके निमित्ततें रोय यातं परिह हं! 
समस्तं दोपनिका भूक एक परिग्रह्‌ दै \ जति परिमरदथारीदी रिषभ तथा आरं मादिकमे प्रवत्तं तथा उपा 


£ 


का प्रकार प्रगट होथहै । वं 


हुरिमि 


+ 


जनके अर्थं हिंसा करे असत्य वो परधन हरणकरे कामसेवनमें प्रत्ते इसदीकरि नरकादिकनिमे टःख । 
ध्यात अर च्यार्‌ कषाय तीन वेद हास्यादिक छह रेस चोद्‌ प्रकारं ` 


परिग्रह है ॥ अव जाके व्रत होड सौ शव्यरदित हुवा वूती होये । याके कनेर सू करै दै-- 


६८ 


प्राणीनिके वाधा 


 अर्थ-जो राद्यरहित होय सो धती 


अ 9 भर ०४ 


कर 


तसं 


कमक उदयजनित श्यद्‌ 


निःराव्यो वृत्ती ॥ १८ ॥ 
रोयदे । अनेककार वेदनारूप शखाकाकरि प्राणीनिका समहं 
शृणाति" कद्िए धातकरे ताते सास्य एसा नाम करिए । जेते रारीरभे प्रवेद किया वाणादिक आयुध 
करे, ताते शल्य पूसा उपचार 


(3. अपके 


भ्रमानकं वाधा 





+$ ¢<. 
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हिए गृहस्थ है । दीद्रियादिक जगम प्राणीनिकी हिसा करनेका याग सो प्रथम अपवत है। हरि सनः 
ॐ वाते वेरके वराते मोदे वराते असख कहनेका त्याग सो दितीय अण॒वूत दै । वहुरि जो परजीव- 
निक पीडाको कारण अर राजादिकनिके भयते त्यागनेयोग्य ठेसा विनादीया प्रधनका त्याग सो 
तृतीय अणुवत है । बहुरि परकरि ग्रहणकरी व! नहींकरी पेसी परीं चीका सेते विरक्त होना सो चः 
त्थ अणुवृूत है । बहुरि स्री पुत्र दासी दास गाय भेसी धनधान्य इत्यादि परिग्रहकौ इच्छाका व्रातं मर 
माण करना सो परियहममाण नाम पंचम अणुवूत दै । एसे पंचवूतनिका धारनकरनेवाडा अगारी वृूती 


हे । जिनेद्रकी उपदेश नीतिं नदीं विगाडनादी वृत हे। अव महस्थकै योग्य अन्य वूत है तिनदर केदः ` 


दिग्देरानथदेडविरतिसामायिकप्रोषधोपवासोपभोग 

॥ परिभोगपरिमाणातिथिसंविभागवृतसंपत्श्च ॥ २९॥ 
अथ-दिग्िरतं, देशविरतं, अनर्थदंडविरतं, सामायिकं, परोषधोपवासं, उपभोगपरिभोगपरिमाण, अ 
तिथिसंविभागे इनि सात वूतनिकरि सहित गृदस्य वती रोय दे । इहां विरतिशब्द प्त्येकके ठगा- 
वना। ठोभका आरभका त्यागके सथ पूादिक दिशानिका योजन नदी याम नगर प्वतादिक प्रसिद्ध- 
सिहनक(र प्रमाण करना, जो इतना क्षे्रका प्रमाण हे इतना क्षेत्रवाहिर गमनादि करू नदी, कराऊं 
हा, करत भला जाणूं नरी, सेवकादिक भज नदी, किचित्‌ वस्तु मगा नही, भेजु नही, एेसी यावः 
नीव मयादाकरि अधिककष्रभ णिजम्यवहारादिककरा याग करे तिसकै दिग्विरति नामधूत दै । बहुरि 
याजीव जो दिशाका प्रमोण दिग्बूतमे किया तिसके अभ्यंतर याम नगर गृह पाटकादिकका मास पक्ष दि- 


सादिक कार्की मयदाकरि गमनागमनादिकका प्रमाण करे ताक देशाविसति नामत दोयरै। वहुरि जाते 
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दिकका अवंण करना सो दुःश्ुत्ति नामा अनभदंड कहा दै । बहुरि जो म्रयोजनविना जलका अथिका व अध्याय 
सति छेनेका भूमिखोदनेका अभिप्राय रखना, तथा घात करना, जतिसंग्रह करना सो सव पमादे या 
नाम अनरथदंडदै। एसे पंचभेद बा अनेकमेदरूप अनर्थदंडका याग करना योग्य हे। बहुरि तीनो स्याः 
विषै सर्वपापयोगक्रियासों रहित होई समसत राग देष तजि साम्यभावघरं म्र्दोई शद जासखरूपविषं |: 
; ठीन होना सो सामायिक है । बहुरि एकएफ मासप्रति दोय अष्टमी दूय चतुर्दशी हन परवनिमे सकठ जाः 
, रंभ तजि विषय कषाय आहारका याग करि धपंकथाका श्रयण कत्ता करावता धर्मक्थाके वितवनमं अ 
तःकरण टगाय्‌ सोह पहर व्यतीत करे ताके प्रोपधोप्वास दे । एकति पविचर क्त्रमे सानिका निवास 
 करनेयोग्य निजनस्थानमे तथा चेत्यारयमें तथा अपने रहनेकी जायगामे निराटा खानमे पा्हड 
रा्चाभ्यास आदि जात्मकल्याणके कार्म गवते । तके प्ोपोपवास होये} बहुरि जो एकवारदी मो 
गने आव पसं तयू भोजन पान पुष्प भैषादिकफ तिन उपभोग कटिए ! अर जो वस्तु अनेकवार 
भगनेमें अवि एसे आभरण वच गृह वाहन शय्या आसनादिक ते परिभोग ह । इनि भोगपरिभोगकी 
मयादा करे । तदं प्रसयातत पमाद वहूवथ अनिष्ट अनुपसे्य ज पंचविपय तिनके भेदत भोग पेचधकार 
है तिन पैचपकासफे भोगनिका तो यावलीव याग करनाए तो महापापरूप हं इनिमे मयादा नदी 
| ६।ए तो महा अनर्थं उत्तमङ्कलके योग्यदी नही वृती कैं ्ररणकरे । तिनमें मधु अर मास इनिभे तो 
६... , [ई अप्रमाण च्रसजीवनिका घात दै । ताते शुष्कमांसमे तथा आमे कामे अभिका पचायमं तथा मभि- 
.६ उपरि पके निरंतर असंख्यात घ्रसजीव उपजहे ताते सागरी ग्रष्ट हे ! बहुरि कार्य अकामे विवेक-' 
कम नाश करनेवाला महामोह करनेवाखा मय हे सो प्रमादका नाशा करनेकैअर्थ स्यागदी करना योग्य 
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करणं देवैहै। तथा सयमके आर्थ रोगका नार करनेवाटा प्राक ओषध देना तथा ष्यानाभ्ययनका कारण 
युद्ध वस्तका देना एते चार प्रकार दानमे अपना भोजन धनादिकका विभाग करना सो अतिधिसंषिभाग 
नाम वृत है। एसे पंचवूत अर सप्तरील ए बारह वृत श्रावकके रोय ॥ अव सलेखनाकरं कटर 


मारणांतिकीं सडेखनां जोषिता ॥ २२। । 
अथं-मरणके अतम सेना जो है तारि जोषिता किए प्रीतिकरे सेवन करे । आयु इद्रिय वख धा 


# + ५ (नि 


सोच्छास इन दशप्राणनिका वियोगं मरण किष । मरणरूप अतविषे सलेखनाठ्‌ प्रीतिकरि सेवन कर- 
ना सो सषटेखना दोय प्रकारै । एक कायसष्टेखना जी कपषायसदेखना हे! तदां कायद्रं जो सम्यर्‌ करि 
ए आतसहितके अथं ठेखना कटिए करा करना सो सछेखनाहै अर कषायानिक्‌ं मातमरितके र्थि करा 
करना सा कषायस्छखना हं । जसं वात्‌ पित्त कफादिककं प्रकोपकरि मरणके अवसरमें परिणाम जाकर 
६६ अराधनातं नश चायमान दोह तेसं कायसछेखना करे । अर मोह राग दरेपादिककरि अपना ज्ञा 
नदरनपारेणाम म्रणसमयमे मलिन नहीं होड तेस कषायसटेखना करे रसे अनरान रसपरित्यागादिकः 
का कमकरि तो जो देहका त्यागकरे अर शुमध्यान स्वाष्यायादिक करि परमातस्वरूपमे एकायता कर. 
त ससारसवधा समस्तविकख छांडि व्यार आराधनाका आराधक हवा प्राणत्याग करे ताके सडेखना- 
भरण होये संसारके नारा करनेकं समर्थ है । कोठ प्रन केर्-जो समाधिमरणपूवक देहका त्यागक्रे तति 
सके आतमघात्तका प्रसंग आया । तारं करैहै-जो रा देष मोहकरि रिक्त हया विष शखादिकं कारणनि- 
कम्र अपमा घात.कृरे तिसके आसखघाति रोये । अर सङुखनामरण. कर ताके र{माल्च्छ नरी । 


कोः वणिज करनेवार( चणिकतके नानामरच्छारके ऋय विक्रयते योग्य ज रत्न सुवर्ण चस केसरि कपू 
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री तेगी इत्यादिक ढरितमनष्य तिर्यचनिङ् देचि ग्छानि करना तथा अश्युभक्मका उदयमें गानि क- 


रना तथा अरहंतके परमागमते जो अनरनादिक तप अर यावजीव स्नानका त्याग चिकार परिपहका ' 
सहना इत्यादिक आचरणमे ग्ठानिकरना सो विचिकित्सा नाम आतिचार दे । मिथ्या ीनिका ज्ञान तप ` 


शीर दानादि देखि अपना मनविपै भला जानना सो अन्यदश्शंसा नाम अत्तिवार्‌ दै । अर मिथ्या 


षीके ज्ञान चारित्र शीढ तपादिकनिका वचनकरि प्रसा करना सो सेस्तव नाम अतिचार दै) पेसेस- ` 


फ १ 


मयण्दीनके पांच अतिचार कै । पेद वूादिकनिके-मतिचार ई - 
| । व्रतरीटेशु पेच पंच यथाक्रमं ॥ २४॥ 


 अर्थ-अिसादिक अएवूत अर दिग्विरस्यादिक सीठ इनकेभी पांच पांच अतिचार यथाक्मतें करिए 


कि धे 


हसो जानना। जते जाणेविना त्यागपूवंक वूत शुकसे होय । अव अदिंसा अणु्रतके अतिचार केह 
| वेधवधच्छेदातिभारारोपणान्पाननिरोधाः ॥ २५ ॥ व 

` अ्थे-वेध, वध, छेद, अतिभारारोपण, अन्नपाननिरोध ए पांच अष्िसा अणुवूतके अतिचार दै) तहां जो 

प्ाणीनिका गंछितदेरामें गमनक्रं रोकना खोडा वडी गकर पीजरा कोटा रस्सा जवडानिकरि वाधना सो 


वेध अतिचार हे । बहुरि राटी चाक वेताद्विककरि प्राणीनिका घात करना सो वध नाम अतिचार दे । 
वहुरि कण नासिका ठिगादि.अग उपांगनिका छदना सो छेद नाम अतिचार है \ वहुरि व्य उट घोडा 


१४ 


भा इत्यादिक उपरि जो भारवोज् सादनेकी जो न्यायरूप मयादा ताते अधिकं भारका लाघना तथा ¦ 
मयादाते अधिक दूरिचरावना सो अतिभारारोपण नाम अतिचार हे बहुरि मरष्य तिर्यचादिकनिकं खान ` 
पानादिकका निसोधकरि भूखा तिसाया रखना तथा कार उर्टैघनकरि भोजन पान देना सो अन्नपानानि- 


०09०५94५ ००९९००५९०००००२०८५ 


0९444 ९ 222 42४ 5४ 


अध्याय 


३१६ 





1 
मलन 








् 
क, 
> ~ > १५ (++ 
3 ए" 1 $ 
< ९ ९४ {९ "५ {+ भ 
~ ५४ 1 १ ९ 
+न , # = ४०५ न उ {क क ॐ भरु 
4” = 6 > क न्म ` ई 7.“ [न्व [१ ॐ 1 
[1 [कष्‌ 5 म र ०५ ५ ष्य इ कनन न्नः 1 
9 ~. + श र 2 
¦ ४ (4 (1 ४ $ (4 भ~ = न ङ ॐच न, हके > ९ 
1 १ €> त ॥. ~ ५ ः र {€ 9; ९ ४ ५ क ४ क 
अ श पः {= ~ १ व. ४ {7 म; 1 
म § # ( त ॥ $ > 
| 4 & ‰ = नुद, ~ -:-- क 
ह त्ष ॥ 
¢ + सि ` = ~ ~ {< ~ धि, 
कपु +. # (0 ५ | ¬ पण 1) ४९ क नी 
४४.६ {7 ४ {ग (£ इ र रदवं ~ {गिः {~ "दः 
1 ~ & 
हद ५५ {‰- १५. . पी ४. == ६५. १४५ ९ नी $ १५ १ ## ध १५ 
१५८. ~ + ६१ 6 (न <~ {4 ४५. म कृ 7; 3 प्क 
< क + ~ 
# क {2 2 ३४ 9) प [वा ॐ र न र र ् नौ 
[प ॥ (५०५ >) [1 ५ ( ल ‡: ३ कज [अ कु 
141 {~ ष्ट £ र~ १ € "ग~ इ {~ *{२ ८ ~ 
१. |, भि 1 कण्ण ड ध प य = ८५५ [> १८ 
१... [अ > ५ म > र 
{4 »#“ {= "ह इ (^, = १ 1५ “द £ १ 
[4 ह" {~ १ न नि ६, गन द. इ. (त कक ५ 
१८ ~+ {> ५ 2 * + * < क (श „ चः [^ $= 3१ 4 
ग =“ 1 क कथ ५९ {+ ॥ 3. ९ क क 9 9 
१ { 1 क + (१1 [त [५९8 {६ ५ ः 
[५ ७ $ 49 नि ॐ + ५ नः वि {८ ट ‡~ | ध [> ४ ९८५ 
श ५ १ (मी स 4 0 ४ ५ 
[क {द £ =, ४.>*^ {~ १९० ईन । 3 {४ 
(५ ५१ {११ {द (++ ~य ~ }-=~ + कैन (= 
{= द. पर, न. 1 प्ट द {~ £ एः १५, [गः (र, { 
् ५ ४ ह ४ ८ 2, (क ; 
"„ 1. १.५. १८ 1 “` इट र्ट 8५ १ {~ (५ 
"भ ७6 [1 ‡ "व रम [1 2१ ४५ ४.५ क १ इ ^ 2; 
८. ~ ~= ~ 5 ^ इ {2 इ "द < 1 ~ 
(4 +> ५ ४ ०.9 १: ए {^ $ > 1 १ {त्न ५ ॥ 
श्प ~~ ध 7 ६५५. १८५. ‡ [श $= श 1६ ८. क: ६ 
ह ४ ° क ‰ ५ व ह ~ 
[1 [4 {८ {~ 94 + ए. 4 > ( -{ ५ ८“ ९. क ४५८ 
1 ९ = ॐ 3९ ॥ 2 ,* = ४ कै अः [1 २५ ‰ 
क {~ क अ [भिं < १ ‡ कक क कु [क| कनि ‡“ + 9 
11 १. 1 नि क ॥; = | , र ८ {= ॐ) ट 3 वः । 
{= क तै¶“ 3 ॥ न # ध कुना 1 "1 कनक ह + ह) 9 $ +< कैज ५ कष ट 
द ५. [कन ष ् १) ५) ५ ५ ५८ 
शल ~स भ प्र $ 2 छ शक 1 क ५५ ८ 
(न 2 | क क १ कष | 1 ५१ 1) ५. (५ क + 1. [87 ॥ 
{८ ‡-~ {~ १7 द १५८. १६ २. १ ^ + 2 
१५ दः ^+ क + 1 [कणि (न १.४ . 1 ॥ त, 
{$ नै [3 नु ८ 4 ५ १५८५ 22 अक 1 ॐ $“ कै 
1 १ ~+ {५५ +भ >. त ~ थ <= *४५८/ {४ ५५५ व १“ वि ; < 
ल [क ¢ ४ क (1 क जडः 2.9 [॥ 1 ध कि र ४५ भ ५ क ५ 1 + 4 
4 2.4 ४ ~ ५ १५ ५, 
ध ^. (ल, {= "ह {= ८. 
५ ४, कै क + ५ (2, ५५ ू ॐ ५4 ५ १ +न, ४५ 
॥ +++ ^ (व {५९ स अभि च ६ ‡*५ {८ ध 
११ + {५ द [त = + ^ त 1, ८ अ 
{* ५ + ( { ५ 1 ¢ श्ट > ५3५. 
0 +~ भ ^ भ, 7 क्षत ३ $ {+~ $, । = >` 
4 कु 3१ ॥ ॐ 
१ ६ श १५ ब. १ न्म $ ह शः १ ई 
५ ह (न & 1 "५५ १ च ॐ# 3 न= १.५ कक 
1 $ $: {र< ~ ४ {११० ड ४५ धः ध 
[4 \ ५ [रि । , , 4३१ ५ 8. 1 द ) 
दन १ ५ ४५ अ. > ष १५५“ कष १५ न । क [न 
४५८ „4 4 ४0१ ५९. ५ < 2 व ह. ५ 
‰: १ ^ वु ~ ८ १ ८. १ 
[> 1 १५ . ‡€ 2 द ६८ [~ ८ 2२5. [1 ध की च क ५ 
$ ३५ {< {£ = + + र अन 11... ^ १. ॥ 1 वः 
पे भ ॥ (न | ई == % =+ ६ (न "८ 4 श ॐ 
२४ | न्‌ ४ णकः र क हक = $ त 4५ ज र ५  । $ 
५, {६ प्त प दिन ज ज) ~ ॐ ह 4.१ + 2 ऊ ् क > ९४ 
\ म € ए ~ ५ क ५६. 
ॐ । न [4 (प ५ / ३२४. ४ ५ क {९ एव भ्र ‡ # [4 ५५५९८ फक स तह 
१4 २९. ` ई. +~ 14 १९१ "५, ई {= ५. ~ 3 ‰ + { 
ध ३९. १६; ^ = द श~, ५ उदः 1: ग ५ + 1 "४ 
निन इ +, ~ {= “0. = {~ {५ ४ “~ 0 {0 
न $ भथ र >~ क इ~“ $ र क 411 न 4.4 + 
च्म £ {~ 5. (न भ + + हर ध "श 
4 "€ ५. 1 =, व. 1 
४ ५ क ध द ५ व : ५ च [क क्कः ई ५9 ० ककन क पै [शक 
ट ३ #) 44 ष ९ (| 
गद $ "४ ई ध ध क 
0 ६ 4 भे + र 
५५४ { ॥ [अ व 11 
0.54 9 ष ^ न 
2 4, ५९ ५ 





मोदनाहू नही कर परंतु चरका साया व्ुक्‌ ग्रहणकरे सो तदाहृतदान नाम अतिचार हे। बहुरि जो 
उचित न्यायं छंडि जो देना ग्रहणकरना सो विरुद्ध दे राज्यके न्यायतें विरुद सो विरुद्रराज्यात्िकम 
ह । ज्यों वहत मोलकी वस्तु अलयमोलकरि ठेना इत्यादिक विरुदराज्यततक्रम दोष दे । अर जौ तोला 
वाट तो मान ह अर तोरनेकी ताखडी उन्मान हे तहां न्यूनकरिके अन्यके अर्थि देना अर अधिककरी 
ठेना एेसा.कपटका प्रयोग रखना से दीनाधिकमनोन्मान नाम अतिचार हे । बहुरि जो सुवर्णादि धातु 


क 9 , 


५" हे पेतं जदत्तादानत्याग नाम अणवूतफे पांच अत्तिचार त्यागनेयो- 
` अतिचार केहैदै- 

,  करणलरिकापरिगृहीतापरिगृहीतागमनानंगकीडाफामतीवूमिनिवेशाः ॥ २८ ॥ 
-- ^ धृ परविवाहकरण अपरिगहीतेतरिकागमन परिगृहीतेतररिकरागमन अनगशीडा कामतीवूता ए 
` ` ` येवूतके पांच अतिचार हे ॥ सातविदुनीय अर चारितरमोहनीय कर्मके उदयत जो कन्याका वरण 
` र्काजो विवाद करना सो परश्िवाद्करण नाम्‌ अतिवार दै । वहुरि ्ञानावरणकके 
कखायुणप्राणत्‌। ताकरिके तथा स्विद्‌ नाम कर्मके तीरूउदयकरिके तथा 
. सतं रमनेक। जाका खभाव होड सो व्यभिवारिणी इतरिका है । तहां 
` 7 सामी नहीं दोह पेषी जो परुरुषगामिनी कुल्या सो अपरि. 
एषः पुरुपका परिणीतशोडफरि-जो परपुरुपनिमे गमन कर- 
*.९। इनि दोढ प्रकारकी ्यभिचरिणीके जावना बुखावना छेना 


तथाव. ` `" ` - शक्‌ तिनमें खोरी मिराय खरीमे वेचना सो मायाचारपूरधक व्यवहार सो । 
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नक क 1 अ 


२९० 


य 


1.10 00000 
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[वयथ 








ग --------- 


 , ऊ््वीधस्तिरयग्न्यतिक्रमक्षेचवृदधस्प्रयंतराधानाने ॥ ३०॥ 

अर्थ-उरष्वातिकम अतिक्रम तिथगतिकम कषत्रदध स्सृत्यंतराधान ए दिग्विरतके प॑च्‌ अतिचार द 1 
तहा पर्वतवृक्ष भूम्यादिकनिके ऽपरि चहना सो उर््वातिक्रम है। कूप वावडी इत्यादिकनिके मध्य अवतः 
रणते अधोतिक्रम है। भूमिके मध्य विर तथा पैतादिकनिकौ यफादिकनिमे मरवेरा करना सो तयग 
करम है । पूर्वे जो दिशानिका योजनादिककरि प्रमाण किया ताते अधिक क्षप्रभं गमनकी वांछा सो क्षत्र 
वृद्धि नाम अतिचार है । मयीदाकरी ताका विस्मरण होना सो स्छत्य॑तराधान नाम अतिचार दे 1 इदां 
एेसा जानना । जो दिशाका भमाण कीया तिस जो समस्तलोकनफे जावनेयोग्य मागं हे तिसमं वृतीकू 
गमन करना उचित है ! अर मार्ग छांडि पर्वत वृश्च दीवा इलयादिकऊपरी चठना तथा कूपादिकमे नीचे 
उतरना तथा गुफादिकमे पवेश करना सो अतिचार है । एसे दिगिरतिवूतके पंच अतिचार लागनेयोभ्य 


हें ॥ अव देरावूत कै है- 


आनयनप्रष्यप्रयोगरब्दरूपावपातपुद्ररक्षेपाः ॥ ३१॥ 
अथ-जआनयन, प्ष्यप्रयोग, रष्दानुपात, रूपानपात, पुद्ररक्षेप ए पंच देश विरतिवूतके अतिचार है । तदां 
जौ मय।दारूप क्षे्रकरि तिषते पुरुषके प्रयोजनके वराते म्यादावाद्य क्षे्रकी वस्तु परकरि मेगावना तथा 
परू युखावना सो आनयन नाम अतिचार द ! मयादाकरि तिस क्षित याह्य आप तो नरी ममन करे 
परंतु सेवकक्रं वा पुत्रादिकनिकूं कद जो हमारे तो इस मफानते बाहिर गमनका याग ३ । तमक ठेसा 
कायं करना पसे अपने अभिप्रायका कायैकी प्रेरणा करना सो परेष्यप्रयोग नामं अतिचार दे \ मर्यादा- 


बाह्य क्षमे तिष्ठते पुरूषनिकु काण खसारादि. खपस्याएकररि समद्चावनाः से कच्दाकपात अत्तिचार ष १ शरि. 
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.. `<: . .: .: , योगदुःप्रणिधानानादरस्मूखनुपस्थानानि ॥ ३३॥ £| अध्याय 
 अर्थ-मन वयन कायके योगनिका दष््रणिधानं अनादर स्मृत्यनुपस्थान ए सामायिकके पंच अतिचार | 
है । सामायिक करनेका अवसरमे शरीरके अंगोपांगादिकनिका निश्वलताररित रखना सो कायटुःप्रणि- 
धान दै। अर अक्षरानैका ज्वारणमें श॒ सेस्कारका अमावजथं जिं नदीं जान्या जाय रेत पाठक || 
पटना सो वचन दुष्पाणिधान है । अर सामाधैकके भावम अर्थम मनका नदी रुगावना सो मनोदटुष्माणि- | 
धान है । इहां प्रणिधान नाम दुष्टपरिणामनिका वा अन्यथा परवत्तनका हे । वहूरि उतसाद्रहित अनादरे | 
सामापिक करना सो अनादर नाम अतिचार है } बहुरि सामायिकमे एका्रताविना चित्तकौ ग्ययतातं 
पाठका भूलि जाना सो स्मूतयनुपस्थापन नाम अतिचार है । रेस सामायिकवूतके यागनेयोग्य पंच | 
अतिचार कै ॥ अव प्रोषधोपवासके पंच अतिचार कदैदै- 

„ अप्रलवेक्षिताप्रमाजितोत्सगोदानसंस्तरोपक्रमणानादरस्मत्यदुपस्थानानि ॥ ३४ ॥ 
` अथ-अप्रखवेक्षित अभ्माजित एसी भूमिमे मटमोचन तथा उपकरणब्रहण तथा संसरोपक्रमण अर 
अनादर, अर स्मृखनुप्ान्‌ एच परोपथोपवासके अतिचार दै । इस भूभिमे जीव है किंनरी दै पेसे नेत्रनिमें ` 
देखना सो भत्ययक्षण दै बहुरि कोमल उपकरणकरिके सोषना भवारना सो प्रमार्जन है । तहां जो नेजनितें 
देसेविना तथा कोमल उपकरणतें सोधन कीएविना समिम मल मूर कफादिकका कषेपना सो अप्रत्यवे- 
क्षित जप्रमाजितोतगैनाम अतिचार ह वरि देखे शोधे विना अदत आचायौदिकनिकी पूजनके उप- 
करण तथा गध माव्य भूपादिकनिका रहण त॒था अपने पदरनेके वस्र वा पाच्रादिकनिका मण सो अप- 
त्यवेकषिताप्रमएजिता्यन्‌ नम्‌. अत्तिचार दे \ बहुरि विनष्देखी विनासोधी अमिषे वस्त्रादिकनि कं खायः 
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चित्त जो कमलपत्ादिकमे खापनकरि दान देवे सो सचित्तनिक्षेप नाम अतिचार हे। बहुरि जो अन्यका 
नामकरि दान देना सो परमयपदेरा नाम अतिचार दै । बहुरि देतासंता आदरविना देना सो मात्स्य है 


>¢ 


<०<्ट 
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धनकरि अकाल भोजन देना सो कालातिक्रम नाम अतिचार हे । पेत अतिथिसंविभागके पाच अति- 


चार हँ ॥ अव सर्छेखनाके अतिचार कृ हा 
जीवितमरणादसामिवादुरागसुखानुवंधनिदानानि ॥ २५७ ॥ 


४ 
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६६ मणक वांछा करना सो मरणारसा नाम अतिचार दै। पूरवे जिनके जिनके सामिलरहि अनेक करी 
ादिकमे रव्या तिन मिनि सरण करना सो मित्रानराग नाम अतिचार है। बहुरि पूरवे भोगे भोग- 


(द्‌ भ 


न, २१ 


तीका पंच अतिचार कट्या अव दानका रक्षण कं हं-- 
क  अखुग्रहार्थं खस्यातिसगो दानं ॥ ३८ ॥) | 
अथ-जापका अर परका उपकारे अर्थि धनादिकका त्याग करना देना सो दान दे1 जिसे आपके 
पुण्यवंध येइ वा र्मासा पा्चका राभ दाय सो अपना उपकार हे! अर अन्य जीवक सम्यगज्ञानादिककी 
घृदधि सो सोः परका उपकार द \ अपन अर्‌ परका उपकारक आभि जत्दारादिक देच र. 





~ 


2 2 


॥ 
1 


#॥ 


अथवा अन्यदातारते हषामावतें तथा अदेखसकामावत देना सो मात्सर्य नाम अतिचारहै। काठके उच्टं | 
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 अथ-जीवितारोसा, मरणारेसा, मित्रानुराग यखाय्वप्‌, निदान ए पांच अत्तिवार सव्टेखनामरणके ` 
है। सच्छेखनाकरिके जीवनेकी इच्छा करना जीविताद्येसा नाम अतिचार हे) रोगादिक उपद्रयते आक्र : : 


कू रोयनक्रं कीडनिकूं चित्तवन करना सो सुखाचवंध नाम अतिचार है । बहुरि जो विषययुखनिकी : 
अभिलाषा मोगनिमे मागमीकालमे पठा सो निदान नाम अतिचार हे। पसे स्टेखनामरण करनेवाला ` 
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अथाष्टमोऽध्यायः । 
। ` दोहा ) 
श्रीजिनेद्रपद नमनते, होई सवसुखसंच । 
करम भरम सं्वधका, कारन रदेन स्व ॥ 
मिध्यादयीनापिरतिप्रमादकपाययोगा वेधदेतवः ॥ १॥ 


है मध्य जाके एसी वीसप्रह्पणापिका खर्प जाणेविना वंधका उदयका सका सरूप स्पष्ट समञ्यनेमं 
नही अवि तथा प्रसेगपाय प्रयोजन सरूप समक्षे पहली सक्षेपकरि यणस्थनिनिका खरूप लिए टै । 
तिनमें प्रथमदी युणस्थाननिका नाम जनेनयोग्य है । 
गुणस्थान--भिच्छा सास्रण मिस्सो, अविर्दसम्पो य देसविरदो य \ 
, विरदप्पमत्त इद्र, अपुव्व अणियद्टि सुहुमो य ॥ १॥ 
` `उवस॑त खीणमोहो, सजोगकेवटिनिणो अजोगी य ॥ 
। चोदसयुणटणेह य, कमेण सिद्धा य णादव्वा \ २॥ 
मिथ्या, सासादनं, मिश्रं, जविरतसम्यण्टषटि, देशविरत, परमत्तसंयतं, अप्रभत्तयते, अपूर्मैकरर्ण 


अनिवृत्तिकरणे, सृक्षमसांपर, उप्लतमेै, क्षीणमेष्ट, सयोगकेवरीलिभं अयोगक्रेवरीलिर्ने. इस 2 


\ कार गणस्थचनिक्छ चेष्द ड स्म कदे.\ उश्व दनक नप्मन्निकते उगथैखष्टेतपण्प द्दिः्बप्वेर्‌-षन्मिरयस्स्व 
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{-इप सूं वेधपदार्थका वर्णन करिए दहै परंतु युणस्थाननिके अर मार्मणास्यनिनिके तथमार्गेणा ` 
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क्योकि मिश्रय॒णस्थानीके देशासयम सकरसेयमके होनेयोग्य करणरूप परिणामनिका असभव हे मिश्र- 
गणस्थानीकै देससयम सकठसंयम भावनिप्रति चटनेकी योग्यता नदी है! अर चतुगतिका कारण चार 


आयुका वंधमी नही केेहे। अर मिश्रगुणस्यानमें मरणभी नदी दोयहे । मिश्ररुणस्थानक्रं कांड असंयत 
सम्यक्लमै वा मिथ्यालमे जाय मरण केरेदै पैसा नियम हे । बहुरि मिश्चरुणस्थानी पूर्व सम्यक्परिणाममे 
वा मिध्वातपरिणाममं जहां जायुवंष कीयाहोय तिस सम्यक्ल वा मिभ्याल परिणामन प्रप्त हायकरिकि 
ही मरण केरेहे ठेसामी नियम केह आचायनिके अभिप्रायतें जानना । बहुरि मिश्रगुणद्यानमं मारणा- ~ 
तिकसयुद्धातद नदी केरेदे । पसे मिश्रयुणस्थानका सरूप कष्या ॥ अव चोधा असंयतसम्यगष्िगुण- ¦¦ 


स्थानका स्वरूप कहै । सम्यक्छ जो तचाथनिका श्रद्धान सो सम्यग्दरोन पक प्रकार दे) तयापिक्र 
रणके वदते तीन प्रकार दै। जातें दरोन मोदनीयकी तीन प्रकृति अर ४ अनतालवधी कषाय इनि सात- 
प्रकृतिनिका उपरमते उपरामसम्यक्ल दोयंहै। अर इन सात प्रकृतिनिका अलयतक्षयतें क्रायिकसम्यक्त 


होयरे। अर इनि सातपृकृतिनिका क्षयोपशमते क्षायोपशमिक सम्यक्च हेय हे। तिन तीन प्रकार सम्य- द. 


कूत्वमं क्षायापंदामसम्यकूवका स्वरूप करिए है) जहां अनतायच॒वघ्रा कपायायका प्ररोस्त उपरम ता नहा 


६ जर अप्ररास्त्‌ उपरम हाय, अथवा अनतानुवधीका पिसेयोजन भया दोय, अन्य द्ादराकपाय न- | 
वन्‌ कृपयरूप प्ररिणमिजाय ताद पिसंयोजन किए । अर मिध्यातल अर सम्यग्मिध्यात्र इन दोऊ 
दरानमोदहकी प्रकृतिनिका प्रशस्त उपराम होय, अथवा क्षयकर प्राघ रोय आर सम्यकत्वप्रकूतिका देखघा- ¦ 
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भवप्य-(जिखकै अनतष्ठय्धीः. च्यष्रः कूप्यन्निच्छए उपरम सोद यका विससोजन ` रेष्ड आर -स्मिस्यात्य 
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‡ उदयते श्रद्यानके अतिचार मठ छागे । जंसं शुदधखुवण हसो परसगकरिम- 
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¦ वहूुरि सम्यक्लग्रातका 
छिन होड तै सम्यक्ग्रकरातिका उदयकरि श्रदधान मिनि हय्‌ 


य॒ सो मखदोष हे } वहरि जेसं वृद्धपुरुषका 
गढ कहिए है । तेते आप्त आगम पदा्थका श्रद्धानमेँ अवस्थित दद पुरुषहरक 

श्रदधान कंपायमान रहै । सोदी दिखवि । समस्त अरहंतदेवनिकं समानदी अनतराक्त द} तोद इम 
दातिकमके विषै श्रीसांतिनाधस्वामीदही समर्थं है । इस विष्नेविनादानकमविपं पाशनाथदेवदी समध दं 
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तिनकरि परिणत सम्यम्दरषटि ₹ \ अर अपत्यास्यानाचरण कोध मान मायां सोभ उन्मतं कोई एकः 
का उदयकरे सयमभाव नद्यं दसकं तातं याक्र असेयतसम्यग्डषि कटिषए दे \ यो असेयतसम्यर्दषण्टिम- 
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1 
| हस्प खटी सानउपरिदी रदे स्थानघरं चर नदी अर हस्तत नदी चट तोदू सकंप रहे । ताक अ- (; 
सम्यक्त्वप्रकृतिके उदयत्तं | ‡. 


ग्वान्‌ अरदहेतक्‌ उपदश्य सत्यप्ये जा अमम पदपथका प्रदधान करट 1. जर जो आपे विरोपज्ञान. 
न्ट रसेष्य उर चन उषदद्देरप्टप्ततष््छ स्वच्छं -रग्प्य्च्‌ अग्र्रसष यष्यदेनच्त्यष जष्प्िः असरस्स्यथद्टु आअद्धप्नय करे 
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इन ग्यारह स्थानका वणन लितं तो थ बहुत होजाय यातं नहीं ङिख्या, दे रतकरडश्रावकाचारादि 


(क 


अन्य ग्थनित जानना । याका काठ जघन्य तो अंत्हत है अर उकृ्टकाक अषटवषै अंतयदरतं घारि 
कोपिपूैका है । देसे देशस्यम नाम पंचमृगुणस्थानका सरूप कट्या । अव परमत्तसयत नाम छठा युणः 
स्थानकां खरूप करैर । इहां संज्वटन कोध मान माया ठोभरूप च्यार कषाय अर हास्य रत्ति अरति 


रोक भय जुरष्ला सी पुरुष नपंसकवेद इनका तीव्र उदयते सेयमद्र होड अर संयमके मर लगावनेवाठा | 
रमाद्‌ होय यतत याक प्रमत्त संयत कदिए है । इहांहू सज्यलन कषाय अर नव नोकपाय इनिका सवं- ` 
धातसर्दकनिका उदयाभावलक्षण क्षय होते अर दादश कषायनिका अर उदयकरं नहीं प्राप्त भए एस 
सेज्यटन कषाय अर नवनोकषायका निषेकनिका सत्तामे अवस्थितटक्षण उपरम होते अर सज्वटनका `: 
अर नोकषायनिका देशघातिस्पद्धैकनिका तीव उदयते सेयम होय अर मठका उपजावनेवाल प्रमाद : 
उयन्न होय है ताते छटा गुणस्थानवतीं जीव भरमत्तसंयत किए दै । फेसा जानना । जो केते प्रमाद्‌ तो । 
अपने अनुभवमं अविं ताते व्यक्त कदिए। अर केतेकं प्रमाद हें ते ्र्यकषज्ञानके धारकनिके जाननेमे अवं | 
ते अव्यक्त है । एस व्यक्त अर अव्यक्त प्रमाद होतेहू जो सेयम वेदै सो चारिघरमोहनीयका क्षयोपदामका 


माहाल्यकरिकं सकर रुणशीरकरि सहित महाव्रती होये । देदासयमीकी अपेक्षा याक सकर संयमी 
किए े।याका आचरणं मभादूसदहित दै ताते करित आचरण हे ) अव प्रमादनिका नाम संस्या करदे । 
गाथा-विकडा तदा कसाया, इदियणिदा तदेव पणयो य। चतु चटु पण एगेगं, होति .पमादा ह पचदस 1 


. पिकथा चर, कषाय च्यार्‌, इद्रिय पंच, एक निद्रा, एक सेद्‌ फस तो एपचदरा श्रमाद्‌ दे इदां इनका. 
रेषसाए.अथे ३ \ जो संयमते विरुडकथा सो विकथा डे अर जे सेयमसुणका घात करे ते.कपाय द \ अर 
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दर्चनमोहका चरक क्षयकरि क्षायिकसम्ग्दटि होयै। ताके अन॑तर अंतयद्रतं काठपयंत घमत्त अभमन्त ||| अध्याय 
दोऊ यणस्थाननिमे हजारवार पलयपल्टी केरेदे । तहां पा समयस्मयपाते अनेतयुण विशुदधताकरि 

वधतो एकविंशति चारित्र मोहनीयकी पकरतिके उपरम करने उ्यमी होये । अथवा इकर्वास ग्रक्ाते 
के श्षपावनेषिषे ऽमी हयै । परंतु क्षपावनेके सन्मुख क्ायिकसम्यग्दष्िदही होय उपरामसम्यग्दरि नदी 
होय ।.अर उपशम करनेमे दौऊही सम्यक्तयी उदयम केरेहै । सो सातिराय अप्रमत्त होयंहे सोदी आरि 
मोहके उपराम वा क्षपण कृरनेके निमित्त जे तीन करण तिनमें प्रथम अधःप्रवत्तिकरण करदे इहां अधः- { 
्रवृत्तिकरण होई ताका खरूप अर पत्रत्ति वणन करिए तो कथनी वहोत रोजाय तातं मथ यधनेके भव 
ते नदी टिस्या ज्ञानीजन श्रीगोमट्रसार वा छब्धिसारतें जानह । इस अधःकरणके पभावतें समयसमय 
अ्न॑तरुण विशु्ताकी वृद्धि अर स्थितिवंधापसरण अर सातादिक प्रशस्तप्रकृतिनका समयसमव अ- { 
गतगुणवृद्धकारे गुडखड राकरा अमृतसदद चतुःस्थानरूप अङुभाग वेष अर असातादिक अप्रश॒तपभङर- : 
तिनका समयसमय अनतगुणी हानिकरि निव काजी सदर द्विःस्थानरूप अतुभागवंध दोहे ) पसं , 
चार आवश्यक संभवे । इदां नानाजीवनिकी अपेक्षा नीचे समयके अर उपरले समयके परिणामानि- 
९ धिधता मिलाय है । जेस कोई जीवकं जधःकरणकूं प्राप्त भए वीस समय भए जो विगुिताक्रं । 
माप्त भया होई सो विशुद्धिता कोई जीव पांचसमयमेदी प्राप्त दोजाय ! रेत नानाजीयनिकी अपेश्चा नी- , 
चट. उपाररं समयक्णं विशुद्धता फिसी , जीवकी मिखिजाय किसीकी नरीं मिरे ताति याक अधःकरण । 


, ।१। कल्या }. याका कारु असेख्यातसमयरूप अंतृदरतका दे\ अर असेख्यातरोकप्रमाण परिणाम नानाजी 
२\ चातक पेशला च्िकाखम्पत्चर दे ` समयसमय- विद्वा अनैतसण दे स्ते याका दंत दात्त . विस्तार 
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त चोदमा रुणस्थानका स्वरूप कट्या ए युणस्थान आत्माका खभाव नही ह मोहकम अर योगक्रि 
तन्न भया । इन युणस्थानके धार कमसदित संसारीजीव कदै। जिनके अ्टकमनिका नारा भया पसे 


युणस्थाननिके.चढनेऽतरनेका क्रम केदैटै - 
 मिथ्यावगुणस्थानते तो चठनेके व्यार मागं दे । कोऊ जीव तो मिथ्याल्में तीन करणकरि दशानमो- 
हनीयकी तीन पकृति अर अनंतानुयेधी च्यार कषाय इन सात प्रक़रतिनिका उपरमकरि. चतुथयुणस्था- 


नकं प होय हे । कोञ मिश्रपरकृातिका उदयते तीजे गुणस्थान जाय हें । कोऽ सात प्रकृतिनिका अर 
अप्रयास्यानकाद्‌ क्षयोपरामतें पेचमयुणस्थान चे हँ कोऊ दरोनमोहनीय अर अनतायुवधी अप्रत्यास्या 


 नावरण प्रत्याख्यानावरणका क्षयोपरामादिकरि संज्वरन अर नव नोकपायका देराधातिस्पद्धकनिका 


अ ०२4 


अतिमेद उदयते सप्रमगुणस्परानकर प्राप्त दोय दं एेसे मिथ्यालतें तो चये तीजे पंचमे सातमे इन च्यार 


शुणस्थाननिभदी गमन होय हे। अर सासादनतें एक मिध्यालमेदी पडे दै चदे नदीं । अर मिश्रयुणस्धा- 
नतं चे तो चोथे, पडे तो पटे मिध्यात्मे ये दोयदहीमे गमन है । अर अवूत नाम चतुर्थयुणखानी चदे 
तो.सातमे तथा पंचमे दो स्थानम जाय अर पड तो परथमे तथा दितीयमे तृतीयम हसे चठने उतरने- 
के पचि मागं हं । अर्‌ देशासेयम नाम पंचम गुणस्थानी चे तो एकसप्रमेभ जाय, पंडे तो मिष्यालादिक 
च्यारमं पे पांच मागं दै । अर शठे गुणस्थानतें चदे तो एक सपमभे, अर पडे तो प्रथममे तथा दितीय 


तृतीय चतुथ पचमम पेते छट माग द । अर स्म ुणस्थानते पडे तो एक छठे अर चे तो अष्टममे अर 
मरण करे तो चतुथं शणस्थानमें आयि पेत तीन माग ह ! अर अष्टम ` स ` - > 


गुणस्थानरदहित भगवाम्‌ सिद्धपरमेष्ठी सुक्तजीव है । पपे सक्षेपकरि गुणस्थाननिका वर्णन किया । अवः 
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विपयकरि जीव एक्कारही ह । संगरहनयकरि महणकीया तिने भेद करनेवाला वयवहारनयकरि संसारी 
जौवका चरस स्थावर मेदकरि जीव समास दोयप्रकार दै। एकेद्रिय विकटेद्विय सकेगरिय करि तीन भ्रकार 


` वहरि पंच सावर वरिकलेद्रिय भर सकठेद्रियके भेदकरि जीवसमास सप्रकार ह । ५७ पैच खाव्र अर विक 
लेप्य अर संज्ञी अस्नी भेदकरि अष्टपकार है बहुरि सथावर पंचेद्रिय त्रीदिय चुरिदरिय पैचेद्रिय भदकरि 
वरकाय वादरसूक्ष्मकरि दश अर अ्रसकाय देसे ग्यारह प्रकार दै। बहुरि वाद्रसूक्ष्मकरि स्थावर दराप्रकार 


अर्‌ विकठेद्रय सकलेद्रियके भेद्करि दरादर्रकार हँ । बहुरि स्थावरकाय दश अर विकृटेद्रिव अर 
सी अनी पसे त्रयोदशपकार दै । तथ स्थावरकाय दरा अर करकटेद्रिय तीन अर पचेद्रिय पे चतु- 


५ अस 


-चारह्‌ अर प्रसेकवनस्यति एसे स्थावर तेरह अर पिकठेद्रिय अर संजी असेत्नी भेदकरि पोडरा प्रकार है । | 
वहि स्थावरकाय्‌ तरह प्रकार विकठत्रय तीन पचेद्र एक पसे सतरह प्रकार ह । तथा स्थावरकाय । 
तेरह विक्रय सत्री अरगी फेस अ्टादशमरकार जीवसमास है) तथा पृष्वीकाय अप्‌ तेज वायु नित्यनि- 
गोद चतुगतिनिगोद ईनको वाद्रसभमकरि बारहभेद अर सम्रतिष्ठित अपतिषठितकरि प्रत्यक बनस्पति 
दोय भद्‌ द्विय अन्रिय चतुरिद्रिय : }3: “> ~. " > | 


है । एकर वरिकलेद्रिय सकटेद्िय के सेनी असंजञी भद करि व्यार प्रकार द । एकद्रि बीगरिय ्द्विय ` 
चतुररिग्ि पंचेरिय भेदकरि पंचपकार है । पृथ्वी अप तेज वायु वनस्पति अ्रसकायके भेदकरि छह पकार ईं । 


नवप्रकार है । बहुरि पंच खावर तीन विकठेद्रिय अर संज्ञी अरसंती भेदकरि दरापरकार द तथा पंच स्था- | 


देस घकार हे । तथा स्थावरकाय दश विकलठेद्रिय तीन असेननी सन्नी पसे पंचदरा प्रकार दै । तथा प्री 
अप्‌ तेज वायुकायिक अर वनस्पतिका नित्यनिगोद इतरनिगोद एसे सावरनिके पडभेद वादरयृकष्मकरि । 
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 िषयकरि जीव एकभकारही द । सग्रहनयकरि महणकीया तिनमें भेद क्रनेवाटा सयवहारनयकरि संसारी 
जीवका अस स्थावर भेदकरि जीव समास दोयप्रकार दै। एकेद्रिय विकटेद्रिय्‌ सकले करि तीन प्रकार 


है| एकंदरिय विकटेद्रिय सकठेद्रिय के सी असंन्ली भेद करि च्यार प्रकार द ॥ एकेद्रिय्‌ वीद्रिय ब्ीटिय 
चतुरंग पंवेदिय भेदकरि पंचपरकार दै । पृथ्वी अप तेज वायु वनस्पति अ्रसकायके भेदकरि छह भकार हं । 


बहुरि पंच खायर विकटेद्रिय अर सकठेद्रियके भेदकरि जीवसमास सप्रकार दै 1 पंचं स्थाव्र अर विक 


द्रि अर सेनी असन भेदकरि अषटमकार दै। बहुरि खावर पंचेद्रय त्रीदिय चतुरिदिय पंचद्रिय भेदकरि 
नवप्रकार है । बहुरि पंच खावर तीन किकटेद्रिय अर संन्नी असंज्ञी भेदकरि दशरकार दे तथा पंच स्था- | 
वरकाय वादरसूक्ष्मकरि ददा अर चसकाय एसे ग्यारह प्रकार हे। बहुरि वादरसूक्ष्मकरि स्थावर दराप्रकार , 
अर किकिठेद्रिय सकठेद्रियके भेदकरि दादरोप्रकार र । बहुरि स्थावरकाय दरा अर विकलेद्रिय अर 


ॐ भस 


त्नी अरत्नी सं ्रयोदराकार दै । तथ्‌ स्थावरकाय दशा अर विकटद्रिय तीन अर प॑चे्रिय पसं चतु- | 
द्रा पकार हे । तथा स्थावरकाय दश किकटठेद्रिय तीन असंन्नी सत्री एसे पंचदश प्रकार दै । तथा पध्वी | 


अप्‌ तेज वायुकायिक अर वनस्पतिका नित्यनिगोद इतरानिगोद पस धावरनिके पडभेद वादरस॒क्मकरि 


1 


-बारह अर मयेकवनसति सं स्थावर तेरह अर विकठेद्रिय अर संज्ञी असेङगी भेदकरि पोडरा मरकर दै । 
बहुरि स्थावरकाय तेरद्‌ त तीन पचेद्रिय एक पैसे सतरहं प्रकार द । तथा स्थावरकाय 
तेरह षिकलत्रय सत्ती अर्सज्ी एस अ्टादराप्रकार जीवसमास है। तथा एृ्वीकाय अप्‌ तेज वायु निलयनि- 


गोद चतुरगतिनिगोद हनंका वाद्रसृ्षमकरि वारहभेद अर सुप्रतिष्ठित अप्रतिष्ितकरि प्रसेक वनस्पति 


` दोय भद्‌ रीषि ्द्विय चतुरिद्रिय से 3 .- : ` ~: 
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{ | 
२ [+ च क | _ ५ 
१ दी स॑स्ारी जीव्‌ एक शरीर छंडि अन्य रारीरके रहण करने विह अपनेयोग्य पृयात्ति पूरण ष्र्‌ मा | अाण 
२९४ ‡ साक तभावा ह । धं नही मपगिनि त काये । आार्ाणि, यरीररनि, | ¦ , 
`; शियप्यीति वतोचचछापरपयाति ~प मन.पयान्ति पसं ठहे पर्यासिनिपे (0 
‡ नम एकेदरिय जीवनिके माषा अर मन नही ताते व्यारिदी पर्यापि ह । अर्‌ परिकटत्रय अवनिन नया 
् अतर परिये मनविना पच पर्या है 1 सन्नी परचेदियकर छर पर्याणि ह | र्ट पमा नना { म्‌ (4 
षय तिवनिके तो ओदारिकि शरीर हायहे। अर देवनारकीनिके पेकरियकः रीर दावे । ठठ मुप- 
(०५८८५. कद्धिारक सुनिके सेरायादि रि करनेके अधिं एक दाय परमाण रिवनिरै अमो. | ` 
¦ ४६1 निकति अतयूंममाण कारम केवर शतके ददानमावरते सावा दरि |: 
¦ र गम पर प्रवेश करे सो आहदारकदारीर हे 1 एस तीन शरीरके व्य्‌ नश दारी नाम [ | 
{ संषनि ९९ ज) शरीर रारण रना होय तिस ए वोग्व तवा ठट पूर्वानिनिकत योग्य पल. । £ 
1 2 सछरसभोगकरि परिणमानेकू प्याप्तिनाम कर्मका उदयते जाला शक्तिक उपसना नौ 


` जदारपर्याप्तिहै। ` 
। भावा न. मके त्त ८६ | | | 
> ^ कमकं उदयते जेसा शरीर धारण करना होड ताके योग्य जो पथम समयमे मरण कापि षुः. ` 
क्र भागरुप परिणमाययेकी पयापिनाम कर्मके उदयत आत्मामं राक्ति.पगर रोजाना ` , 


ठ 
तिस भात्मशक्ति् आदारपर्यात्ि करिए । बहुरि तीन्‌ रारीर पट्पयासिके योग्य ज 8. 


८५ 


॥ 


1. 


२४ 


~क) 
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-------------. 


हूतं भर समसंकाः मिखाईए तोह अंतयह्ैते अधिक नही रोड क्योकि अंतर्युहूतेभी जघन्य तो एक आ 
वटी एकस्षमयका हे । मर उक्छृष्ट दोयघडी एक समय घायिका दं । मध्यका असंख्यात भद ह । द्य 


धडी पर्ण होय सो एक गु दै । इदां अन्य विरेष जानना । जो पयौपतनाम कर्मके उदयते एकेद्रिय तो 


४७१५१ ४७ 


चारि पर्या पूण कैर । विकरचतप्क पांच पूण केरे । से पचद्रिय छद पूरणं करे तदि पयौष नाम | 


£ 


कहिए वा पूरण करिए । परंतु जेते अंतयुदूतं पर्यत रारीरपयाकषि पूरण न कर तेते निवृत्यपया् रदिए 


हे । इसका अर्थ ठेसा-जो निवृत्ति कहिए शरीरपयौकिकी उत्पत्ति तिस करि अपयौप् किए पृणता नहीं 


हो तिने निवृत्यपर्यापन किए । अर शरीरपर्यापि अतमुद्रतमे पूण दोजाय तदि पर्याप्त करिए द । ' 
वूहुरि जो अप्रयाप्त नाम कर्मका उदयते एकेद्वियादिक जीव अपने अपने चार पांच छह प्या पुणे नदीं 
करं प्वासका अठारमा भागी माच अंतर्यहतमेदीं मरण करे सो ठर््यपर्यापत किप्‌ दे 
 भावाथ-पर्यास अपर्याप्त दोय जीवके भेद दै तिने जो अंतथुदृत्मे पर्याि पूरणं करे सो पर्याप्त करहिष्‌ । : 


अर अपाक दोय भट दै} एक निवूलयपर्याप्त एक ठञ्भ्यपरयाप् । जके पर्याप्तनाम क्के उदयते ओतः 
यतमं पयौम्ति नियमे पं होयगी जेते पणं नहीं हो तेते अतरदतैभमाण निवृत्यपयाप्त करावे! 
भ्र जाके अपयाप्तनाम कमके उदयते एकट्‌ पर्याप्ति पूणं नहीं होय ्योसका अरां मागमे मरण- 


भ. 


र सो र्धयपयप्त कहर १ रच्भ्यपयाप्त सुनमून ति्यचनिमेदी होय है! अर सन्मू्ैन मलुप्य- । 
निर्मह्‌ होये । र गभेज तिर्यच मनुष्य समस्त भोगभूमिके कमोगभूमिके म्टेछ खंडके अर समस देव- । 


नारकी इनमे रुर्य॒पयोप्तके जीव नदीं उपे पयप्त अर नि्ेखपयौपत ^` 
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हे। अव भेधुनसं्ञाके कारणनिकृं केह । पुषटरसका भोजन करना, काम कथाका श्रवण करना पूवं 
काटे सेवनकीया कामादिकका यादि करना, करीठ पुरुषनिकी संगति करना तथा कामक गोष्ठ श्र 


~~~ ९ 


इच्छा सो मेथुनरसङ्ना ह । जव परिग्रहसज्नाकां उत्पात्तके कारणा्यक्र कदर । बह्यपदस्द्ह्‌ वनत्रन्य जभ 


तथा नानापकारके परिग्रहधारीनिषरं देखना इत्यादिक वहिरंगकारण अर लोभकपायकौ उदीरणार्प अं 





=. 


सातषेदनीयक उदीरणा नदी हाय है । अर भयसज्ना मेधुनरसं्ञा ययापि नवमा गगस्धानतांड तधा 


५ 


क 


एकभवदरं यागि अन्यभवक्‌ प्रप्त देय तदि जे परप्तहोनेयो्य दोय से गतिर \ र ` --- - 


गारादिक कथा सखीनिका हावभाव रूपादिका देखना इत्यादिक वदिरंगक्रारण अरं सवद पुरुषवद्‌ नपु | 
सकवेद्‌ इनिभे कोऽएक वेदनाम नोकपायकी उदारणारूप अंतरंगकारणकरि सुरतव्यापाररूप मधुनमं | 


न 


[90011 


रणवस्चादि अनेक उपकृरणानेका देखना तथा परिग्रहक् कथाका श्रवण करना तथा वनका सतप्र दना | 


रंगकारणनिकरि जो परिभ्रहका संचयमं परिभ्रहका उपाजन वांछाकरा उपजना सी परिप्रहम॑न्ना दं । धमं |; 
च्यार सन्ना कदी । तिनमे आदरारसृक्ञा तो छठा गुणस्थानपर्यतही हं । जातं जप्रमत्तादि गुणस्माननिम्‌ | 


~~ 


3 
~ 9 + ४ 


परिगरहसं्ना दरामातांई उपचारकरि कदी क्योकि इनकाकारण कमक मदसद्धवतं करिण । अर निश्चयं | : 
तो अपमत्तादिगुणस्थानानिं ध्यानं लीन रह) परिणामनिकी विशुद्धता शङ्धभ्यानके पमावत समयसम- ^ 
य चटेह तिनके मय भुन परिग्रहका ेरारूपभी परिणाम नही है परंतु सत्तमते कर्मका नाश मूते नदीम : 
था यात्‌ उपचारत करणानुयागम सज्ञा कदी है । भावनिमे सेन्ना नदी । रेते ेन्ञापरूपणा पंचमी वणैनकसै 1 -‡ 


अव गातेमागणाका खरूप कद्‌ । गततिनाम्‌ कमका उदयते उयन्नहुवा जो जीवके पयाय सो ग्द! 


१ 





अध्याय 


(3 





(1.7 11111771 


१ 
#४ 
4, 
^ 
४ 
॥ 
% 
९१ 
९५ 





५ भ 
= प; {६ ~ द त्व +. 
[1 [५ प 9 +~ ह्य ध ५ इ 4. 4 
#“ {~ र. २२६ { ५ इक ~ इ 9 ति 
१ > {ध 1५ {~ पः द ह १४. [1 र (1 
॥ [कत ^ [कक ५ कक # {६ न अ= ईः ~ 
[कि ग ॥ (0 ॐ {१ ॐ £~ ३. र = (क 
^ क ५; क्वि ; भि ~ । {न प~ +~ #~ १ { न 
॥ द {> : १.६८. {> {~ न (> 
हम [कन १५ र + (त 
५ ष $ ~ [ध 
शू" ष ॐ # +~ च? ई + कै  ‰ 
1 [> | ऋ 1 11 चर 9 £ ९ ~ है. [न 
५ ४ $ ` ॐ ६. 
{~ गस +र + र क न {4 9 
(५ ५ ६१४ २४५ । नूः [स ध रय 2. 
८ $ नध # " ५४. ‡ ५ 
1 4 1. {न ^ ६ + (~ न 
कन ^ पनम 1 {२ [> ६4 + ५ है-भ् १ 
४१ कवन {द (भ १ 1 ++: १ ++ क 
~ १५५५. ट च ह ८ \,~ #+ १९. {.: 
५४.. ५ 7 ~ 1.1 ॥.8। ॥ क 
२४ ¶ ५४ न, + +^ 4 (ङ [0 ८ ५“ 
‡ =+ १ ॐ 1 य षक ४ ॥ ~ 
४, चै 4. 1 १४. += ४ 
ह. ह छक व सद्ः 5 & | 
+” क ५“ ड 
(१ ४ {+ 9 {44 1४ प. $^ [, <+ + ५, ६ प. 
(- 24 ई ह+ ~ ९. ई क {71 कै ४ "प क 
१ {--, {~ ~ 1 न द + श (5 नम 
ू प [१ १, (1 ५ {~ इ {~ १ 
( + +. १. {६ ॥ + {> +~ ५५ 
>. ७ क ए १, के दै क~ 1, 3 भ दषु = चै 
५, पद ल ५ # + { „77 {= 1“ 
४ + {£ £~. १५. (६ 13. :~ 
9 ५. ९ , ह [चण (प [ज (१ (४ < द भ 
५ क 0 ॥ [४ १ व £ 1 नमै ~ दल. ॥ अ 
४ ष # 9 [न (भ ~ = 9५ (क # [कै 
*--५ कै 0 ५ ^ ५ ५४ य = ध ¢ म. 27 रे क 
++ {~ भ ५ कैल %+" १.८ ध 1 
& क [वि 7 ई: | कत ४ ५ 
4 क, "वी > = च्छ > 1५ (4 
~ १.५ 4५ ४ " {~ ऊ. ~ 4 + = {++ 
॥ |) {५ 114 ¶ {५ ४ { भ ~ ॐ ५१ 
५ 4) ¢ [1 | ` १ ५ [॥ । ॥ 3 $ + कन 
( न =भ ऊद „र [9 क ९1, "क 4 क 
1 हष 1; 1 १८ €~ "ड: > इः (~ 
व |, नल ् 11 < ५ 
> [८ क (चन 1 ~~ प्ट = {च 
न 1, 0 "न {~ ९१५ # क ~ ` १“ 
ॐ ¶‰~ र ~ $} र म 1 * 7 7५ {५८ वं 
क; क्क १ क १८ न १. {< न 
[6 4५ [ वि द [ = + 1; भ०५५ ॥ि ॐ 
&4 ६८५“ क~ 1; 4 वि | %१ कच्छ °< 1 
मन ए (न [ग ५ {६ त अ ४ क 
५ 4 ५ (3 ५५ < = + ५५. 34 १ ‰.९ १५ +१। 
+ 0 (न कथ $= ॥ १६१ 4 ई [ब (स | [५ १५८) करन 
# £ ल $ 4 १.५. + ६4 4: ५ 
क ध. ४ = = क 
कः 5४ ५५ 
२८. ५८ द्१५, {र ।=~ {~ भ ३ ५ ^~ ^ 
पठ ~ £ ‰ ~ ,“ = ¢ < (~ 
"क $+ 15 ~ , ५ „2 निन द ~ ददन 
॥ + ॐ. { ५.९ $ ¢ छ [जै [१ “१५ १५ ५ (अ ०५५ 
क ५५ भ > >= ^£ ~ क ९१ [न 
४। 1 ~ २ 1 ५ + ५४ 
‡ . # ॥,) 
1 क ज न | $ [क २५ {1 = ६ ६ 
र क्क ॐ. # +, भ ४८१० ५ 
४ ८ भि १ | ५ "५ + शः = र ० 2 ध ८१“ ५१ र 3 ई ( 
` $ ॥ ‡* ध ‡ {~ ॐ + वधन ९ 
4 ` "1 [9 & 1 ज ~ ५ ६३... ५ अनल > ४ 
^ ‡०. १. प 4 १५५७८. # + १५ क मय्‌ ध दै कभ 
न ` "हक 5५ न व+ १५ {‰ ॐ” { - ऋ : = र + 
+ „४ + $= १. न १ * 1; क 1 
२ १ र (द रः {र 144 ~ = >: १५ ४. 
(न 1 ४ २५५ ह ८2 2 <> न.न कन ॐ 
क {६ £ न {न शम (~ श्न तज "= + ४ 
५.५ 1 1 ६ [न 
५ < #* „, ५ ६१ ५ श्य र क्र ४ (न ~ ई 
, ८ ५ ई #4 + ५ कैक ञ्य ४ «~~ 
1 5 ५ ‡ ५. & ५. 1 1 (४ 
व (म ‡+- £~ " 1 + *३. दर 3 भ 
श # 1 क 1 
# 1 ५ [१ 1.) + र र ( ५ ५९ [र 
न द 9 ५ ष 41 {1 “४ 2 ध 2 +, ह (स ४ ‡ द. 
(| ~ ध श ४ न [1 
£ क [र 9 [दौ ५ 4१६ ` ५ 1 = ~ ककः ¢ ~ क 
द भू कै इ, १.०६ = वै. + भ 
१८. द) ब 8 श ५ .:१4 ४ क >~ ‰* ~ + 
ई ~ ह" {4 ~ ८ 2 भेद #<* ० 
श्नः कक कः 44. = [1 १4 ् क कन ~ 
क भ धि ^ ॥ । ~ ॥ ४. 2 क्म 
द म ` + दै ईड कशः २१८ क प 
त, व 
नपु (3 कन [क ५० कि ई ५ ६ ( ४४ ई ~ 3 (41 
॥ म 9 3 ५ ~> म 1 
^ | ? ४. छैक ४ स क (0 { द ४ ध भे क 
# 4 म ५ 9 कै कट ५ द. ५ 
कु भ~ वा न + + ~ ॐ ङ, = ६ 
(9 1 कि क > $ १ ह 1 $~ ६५“ + ः 
न्ह | 1 0 (स [वि २५ = ~र 
-छत् ९ ५ 3 1 ४ | 
भश ‰ " , ऋ८.५००५ क+ [नि ह 4“ ८ ५ 
9 नन #^ ॐ भ ^ 


1.) 
छ 
५१ [ ९ 


पम 


कै 
1, 


भा. प 
५: र 

~, 

ध गृ 1 

= 


ष) 
+ 


५111. 


ॐ 


८७9 


% 

1 

~ { ध 
क. 


प 


[नष 


+ १18 


1 


1 


५ 


“५ 


4 "व ४ 
{६.६ {६ ¡ ५ 


म 


अक कछ 
५५५. {१ २4 


०५.००४ ति ॥ ४ 
क 


4 ~ 
४ १ 
/ १ गकम 9 प £ $ 


, ०००००००० ००९९९०९० ००००००९०००० 


२५० 


स 
न "=-= ~ 


दिव्यति जदो णिच, गुणेहि अहिं दिव्यभाव । भाषते दिव्वक्राया, तद्या ते वण्णिया देवा 19) 


<<< 4. <<< ९ = 





भासहित जिनका शरीर होय ते जीव परमागममें देव केह । एेसं तो व्यार गतिका खूप कल्या । अर्‌ 


>~ रि ० 
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कि 


ह) भावं नाम चेततन्यका प्रणति जानने रूप भई ताकादे। 


हे) बहुरि जातिनाम  कमका उदय है सह्कारीजके रेषा देहनाम कपका उदयते उपञ्या ^ व~ : र 
उपकरण दोयघकार द्रव्यैद्रिय रे\ = -^ 


` -अर्थ-जातिं जे जीवं मष्यनिफे नहीं पाए एेते अणिमा महिमादिक अष्ट ऊद्धिके प्रभावकरि सासते , 
मेर ङलचल दीप सयुद्रनिषिषे “दीव्यति किए कीडा करं तथा मोद युति स्वति काति विजिगीषा | 
गमनादिकनें पराप्त हेय तथा युणकरि प्रकारामान दोय तथा सप्तधातु मल वातपित्तादि दोपरदित यर 


जे जन्म मरण भय संभोग वियोग दुःख रोग श्चुधादि अनेक वेदना रहित भए समस्तकमयधतं शुटेग्‌ 
पिद्धत्पर्यायलश्षण सिद्ध भए तिनके चतुगति नहीं हे । ससारीनिकी अपेक्षा च्यारि गतिदं पेसश्यग- 
तिप्ररूपणा समाप्त करी ॥ अव इत्रियप्रूपणा सप्तमी करैर । जेमे अदभिद्रदेव ₹ं ते खामी सेवकािर- ` 
हित खयं स्वाधीन दै । तेपे स्परोनादि ईव ह तदू अपनेपने पशनाद विपयनिके जाननेविं परी ` 
अक्षा नदीं चोर ताते इनिक्‌ दंव किये । ते दंद्रिय द्रवयेद्रिय अर मविद्रियफरि रोय प्रकार दह। 
तिनमे रुब्धि अर उपयोगरूप भावतरिय है । सतिङ्ञानावरणके क्षपोपशमते उपजी जो जीवक्रे अपने पिः ` 
प्यके जाननेकी शक्तेरूप विशुद्धिता सो कुबि दे । अर मतिङ्गानावरण कर्मके क्रयोपरमतेद्यं अभस : 
अपना विषय ग्रहण करनेके ग्यापारमे परवृत्ति सो उपयोग है । पतै ठनि भर उपयोगरूप तो भर्विदिय ` 
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भावाथ्‌-पदाथकं ग्ररणकरनेकी शक्ते सो रुष्ि हे 1 अर पदाथके महणक्ररनेमे व्यापार सो उपभोम्‌ ' 
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स्फ तिनमेते सोही वर्णं मध 
किये शरीर जिनके 
जीव जिकायिक दै । पवनही है काय जिन 
पदेश छंडि पए्रथ्वीकायपणाकी पयायफे सन्युख हया विग्रहण 
| जो पृथ्वीरूप शरीरं अरहणकर रस्याहे 


साधिक गिजस्काय, वायुजीष वायुकायिक वायुकाय, पेसे इ 
व्यार अकारके स्थावरनिके जीवव्रिपाकी पादरनाम कर्मफ उद 


ह ते जीव्‌ पृष्पीकाय कदिये । जलरूपी हैकाय 


¦ । तिष्ट । कोञ पवी पत जठ स्थला्कके आधार होय है । 


ह । 


£, ध ्यलम वामं वज्रम कराद्‌ स्वै नही निकलिकरि च 
` असिम बे नदी पनकरि रुके नहीं उड नहीं पेसा समदेहधारी सर्वत्र ेलोक्यमे जरर स्यं आक्रा- 
` भर ६। जापारकौ जपेश्ा नहीं के । समत परवत भाति वज्रादिक शरीरादिकमे 


। इन च्यार भरकारके वाद्रसूक्षम जीवनिके शरीरका प्रमाण घनाय असस्याततरे (६. 


-भाग दे य्यपि चोसटि भद्‌ अवगादना के की ~=“ >~ 


्याहे सो प्वाकापिक किष । 


॥ क) 


रिके य, ५६ 


ध रस सशयुक्त जीवनिके देह नियम करक होय ताते रवीही हे काय 
जिनकं ते अकायिक है! अयिही | ध 
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ॐ ते जीव्‌ पवनकागिक हे । कोड जीव ||. 
तिविषै वर्तेदे सो पृ्रीजीव किए) अर ध 
अर पृर्वीका शरीरकं गंडिगवा अर |; 

ति दक पर््वाकाय कलि । एही अप्नीव अप्कायिक अप्काय तेजोजीव तेज- । 
च्यारनिका तीनतीन प्रकार जानना) इन 

| थते वाद्र किप्‌ स्थूटारीर दवे । अर 
| जीगपाकी सूमनाम कर्मके उदयते मशरीर रोये । इदां वाद्रूध्मका पेमा लक्षण जानना! अ ध 
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तात्‌ परग होजायं तथां पी संधी भगद होजाय सो निगोद्रहित अप्रतिटित परत्यक होयहे। बहुरि जि 


नके कद वा मूरकै डाहाठाके उाहरीकें वल अत्तिस्थूढ होय सोद निगोदसहित प्रततित प्रत्येक हाय 
है। अर जिनके कंदादिकमे खटी पतटी होय ते अप्रतिषटितपरत्येक ह निगोदराहैत ह ! अवं साधारण | 
वनस्यतिका खरूप कहे । साधारण नाम कर्मका उदयते निगोदरारीर दोयहे । इनदर साधारणरारीर । 
किपएहै। सो ए साधारणवनस्पतिशरीर पूर्वै कष्या रक्षणसहित बादर सृष्षम दय प्रकार ई 1 जनक जा- | 
हार धासोच्छास जन्म मरण समानकार्मे होय ते साधारणजीव ह । इहां प्ता जानना । जो सराघारण | 
नाम कर्मका उदयके वशवर्ती अर्नतजीवनिके उदत्न होनेके प्रथमसमयमं आदारवर्गणारूप अप्‌ पुद्रल- 
स्कथनिङं खटरसमाग परिणमावनेकी राक्ति समस्त अनंतजीवके सरद समानकाले प्रगट दोय मोदी [- 
आहारफी पूणता है । ओर कवलाहार ग्रास छेना सो नदीं जानना । आहारपर्याषि अंतयदतेमे पूणं भ्‌ 1: 
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अगतजवनिके समानकाले होये । ताते साधारण करिषहै ! 
वहार प्रथमसमयमं उत्पन्न भए जीवनिकीव्यो तिसदी शरीरम्‌ द्वितीयादि समयपें उत्पन्न भप अ्नेतां 


नत जविचिकं पूषस॒मयम्‌ उपज अनेतानत जीवनिकरि सरित आदारपयांपि सदराकारमें पूणं कर्‌ त्त्त्‌ ; 


व किए ह । जस निगोदशरीरमे जिस कारम अपनी सित्तिके श्यके यरातें एकाय मरण 
केत तिस कारम तिसरी निगोदशसीरमे समानस्थित्ति २३ - 
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““ $ ६ वचन है। भो देवदत्त इत्यादि आम्णी अनुभयभाषा हे । इसमे सत्व नहीं असत्यद्‌ नही । बहुरि एक्‌ 
, $| यक्ना करद एसी आज्ञाधिनी माषा हे । एक याचना करं एसी याविनी भाषा है । एक मं पर्न करू 
९१० £। सो आषए्च्छिनी भाषा है। एकम जणाज्ूसो पज्ञापनी भाषा है। एक त्याग करदं सो भलाख्यानी 
भाषा है । संदयरूप कहना संदायववनी भाषा है । जापक इच्छक अगु करूं सो इच्छदलखोम भा- 
पाहे। दीद्रियादिक जीवनिका अनक्षरातक भाषा है। सो अनक्षर दे । ए नवपकार असुभय भाषा 
ह । जतं इनमें श्रनणकरनेवलिनिके सामान्य अर्थं तो परगट हवा ताते ससल नहीं । अर विष अर्थं 
अगद नह भवा जो कडा कदैहं कहा ज्ञा करेगा का याचना करेगा कहा पच्छा करेगा कहा जणा 
वेगा कोन वस्तु है कहा इच्छा है अव का करैहै तते सतव नह कोकः विशेष अर्थ मगर हुवा विना 
। पदर कला जाय नहीं अर सामान्य अर्थं गट भयाही यतत असत्यदू नदीं कट्या जाय तते अन॒भय 
जानना। ओर्‌ नुभयमापा इसरीमे गर्भित जाननी । ` 
अव सप्रकार काययोगकरं क दै । ओ दारि. ओदारिकिर्वेक्रियिकं, वेकियिकमिश्र, आहारकं 
 आरकिशर, कामण ॥ उदार्‌ नाम म्धूलका है । यह शारीर वकरिथकादिककी अपेक्षा स्थूल है याते 
। -दारककाय कटिए है । ओदारिक कायके अर्थि जो जले प्रदेरानिके कर्म नोकरमरूप पुट्लनिके ` 
| सुचरनेकी ब्रहणकरनेकी शाति सो ओदारिककाययोग है । अथवा ओदारिकवर्गणारूप पुटलस्कंधनिकूं 
। -पदारककायरूप परिणमनका कारण जोः आलभरदेदानिके सकंपपना सो ओदारिककाययोग है । सो 


भोदांरिकरारीर = 


दा रकशरीर एकेद्रियादिक समस्त तिर्यचनिके अर समस्त मनुप्यानेके दोय दे \ य्पि केतेक 
कै्वियनिकै सष्मशरीरद््‌ रोये तथापि वैकरिथिक आरारादिकनिकी यपेप्या रण्व, 
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भमि उपे तिनके तथा चक्वर्षीकि परथम्विकरियाहू होये अपना एकरारीरका अनेकरूपह्‌ करे । तिन 
वादरतेजस्कापिक अर बाततकायिक समस्तजविनिके विक्रिया नदीं है । अपनी संस््याके असख्धातवे 
भाग जीवनिकेदी विक्रिया है । अव वैक्रियिकमिश्रकाययोग एेसा जानना । जो वेक्रियिकरारीर अतं 
गं जेते पूणं नदीं होय तितने जप्या अवस्थामें वैक्रियिकमिश्रकाययोग हे । ओदारिकभिश्च जो 
पयाप्तकाटमे आलमप्रदेशनिका सकंप होना सो वेक्रियिकमिश्रकाययोग हे । पमत्तस्षयतगुणसखानधारी 
के आहारकयार्शर नाम कर्मका उदधकरि आहारवगेणारूप आए पुद्रलस्कंधनिका आहारदाराररूप परे 
णमनकरि आहारकशरीर हीय हे । सो याक होनेका पयोजन एेसा-जो दाइद्रीपमं वतते तीथयात्रादि 
के अर्थि विहारे असंयमके द्रि करनेके अधिं ऋद्धिसहितह पमत्तसंयमी युनीकै श्ुतक्नानावरण वीयां 
तरायका क्षयोपरामकी मेदता होते जो धमध्यानका निरोध करनेवाख एसा श्चुतका अथमं संदेह उप- + 
जापि ती तिप्त सदेहका नाराके आथ महारकरारीर परगट हीय है सो रार रसादि सप्तधातु रहित दे । 
अरं प्रशस्त है । अर संहनन जो हाडनका वधन ताकरि रहित हे । शुभ समचतुरससंस्थान श्वम अगो 
पांगसदहित दे धवख्वणं रेस मन्‌ चद्रकांतिकरि रच्या है ! एक दस्तपरमाण है । प्रशास्त आहारकरासीर 
आदार वधन सधात अगोपांगसहित दै । अपना रशैरकरि परका घात नरी परकरि आपका षातरश्ति 
वजूशिलादिकका भेदवामे समथ वजूदिकमे प्रवेराकरनेदरं समर्थं हे । जघन्य उल्ृषट अतर्ुटूतत॑कारकी 
सिथितियुक्त दे । तिस शारीर पर्याति पूर्णहोते संते कदाचित्‌ आदारक ारीरकी ऋद्धियुक्त प्रमत्तसंयत्तके । 
आहारकका काययोगका कारुविषे अपना जायुकर्मका क्चयका वराकरि मरणद्‌ रोय दे) आदारक ऋद्धि 
युक्त प्रमत्तस्यमासुन्ते उचचनपदाप्थमभं संदाय रोते सते संखयकै द्रि करनेकै आर्थं श्रीकेवरीके चरणनिके 
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अर नोकर्मका समयप्वद्ध ग्ररणमें पाषहोय वेदे । इतना विरोष है । इन पंचरारीरके योग्य नोकसका 
समयप्रवद्ध परमाण समान नही है । ओदारिकका समयप्रवच्मं परमाणुनेका प्रमाण सवतं जख हं यात 
असख्यातय॒णा वैक्रियिकरारीरका समयप्रवद्ध हे । याते असख्यातय॒णा आहारकका समयसरवद्ध ह । 
यततं अनैतयणा तैजसका समयप्रवद् हे । यातं अर्न॑तय॒णा परमाणुप्रमाण कामणका समयभयद्ध हे । बहुरि 
जओदारिकका समयप्वद्का अवगाहनाक्षेत्र षनांगुटके असंखयातवे भाग है ! तथापि उत्तररततर शरीरः 
निका समयप्रवद्धके जवगाहनाका क्षेत्र असेख्यातयुणा क्रमते घाटि जानना इनिभे परमाणु तो जाधेक 
अधिक है । अवगाहना सक्ष्मपरिणमनतें पाय्याटि है। एेसे योगपररूपणा सेक्षेपकरि कदी } याका विरोषं 
अर फर्मनिका सतता रहना सो, अर समयप्रवदधनिका वट्वार्‌ा सो समस्त कथन गोमदसारतं जानना ॥ 


अव दरामी बेदप्ररूपणा वणन केरे । चारिरमोहका भेद जो पुरुषवेद खीवेद नपुंसकवेद नाम कमंका 
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उदयकरि चेतन्यपरिणामविषं पुरष खी नपुंसक रूप जीव होय दँ । अर निमांण नाम कमका उदयकरि 
पुदररुका पयायविरेपपिषे पुरूष खी नपुंसक होय हे सोही दिखविरे । प्रुषवेदका उदयकरि खी अभि 
खापारूप मंथुनसङ्ञाकारे व्याप्त जीव भावपुरुष होय द । सीवेदका उदयकरि परुषमें रमनेकी इच्छारूप 


^, फ 


मेशनसेक्ञाकेरि ग्या जीव माव्ची होय दँ । नपुंसकवेदका उदयकरि दोखनिका अभिटाषरूप मेथुनसंज्ञा 


करि व्यापत जीव भाव नपुंसक होय हैँ । बहि पुरुषेदका उदयकरि निर्माण नामकर्मका उदयकरि युक्त 
अगोपांग नाम कमका उदयके वशकरि डाडी मछ शिश्वादि छिगकरि चिद्ित शरीरसरहित जीव भवका 
पथमसमयङ्ं आदिकरि तिस भवका अतसमयपर्थत द्रव्यपुरुष होय हे । बहुरि खीयेदका उदयकरि .नि- 
माण नाम कमका उदययुक्तं अगोपागि नाम कमक उदयकरि रोमरदित मुख अर कुचयोन्यादि किगकरि 
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क ६ मायां छोभकरिके आच्छादन करे अर युक्तित ०१५ सनेदसदित अवलोकन अलुङूलम्रबतेनादिक्‌ 

‡ अर ऊरारन्यापारकरिके पर जो आपतें अन्य पुरुष तादिक्रं अपने वशकरिके दोष जे हिंसा अचत चौयं 
२६१ ‡| अन्रह्न परियरहादिक पापकरिकि आच्छादन केर सो कारणतें आच्छादनस्वभावरूप द्रव्यभावकरिके खी 
| | यानामकरि वर्णनकरि परमागमविपं कदी । ययपि तीर्थकरनिकी माता वा अन्य सम्यग्द॑शनकी धार 
। क स्ीनिकै ये कदे दोष नहीं है तोह ते खी अतिपिरटी हे । स्वटोर आधिक्यताका ग्यवदहारकरि सका 
लक्षण क्या है । वहुरि जे जीव पूर्वे कहे गुण तिनकरि सहित पुरुष नदी अर खीदू नरद दोउनिके डादी 
मि तथा कुचादि चिन्हरहित ईट पकावनेकी अभिक्षमान तीव्र कमायिकरि सहित हयेय तथा कटुषित 
चित्त होय सर्वकार कामवेदनाकरि करकित जाका हृदय होय सो जीष नपुंसक परमागममें कट्या है । 
| एकेद्रियादिक चोडंद्ियपर्यत अर समस्त सन्मृच्छैन अर नरक्के नारकी ए तो निथमते नपुंसकदी होय) 


अ, (भ 


च्यार प्रकारके-देवनिमे घी अर पुरुष दोयदी वेद है । अर गभज तिर्यक्‌ मनुष्यनिमें तीनों वेद दहे ! एसे 


वेदप्ररूपणाका सेक्षेप कट्या 1 अव म्यारमी कषायप्रूपणा वणन करे । अव कषायराब्दकी निरुक्ति जो 
दै ताका अथं कदिए है । सेसारी जीवके युम अशुभ ज्ञानावरणादि मू उत्तर प्रकृतिरूप क्षे ताहि क्‌ 
पति कटिए दखादिकते खेतज्यों सवार फरनिपजावनेयोग्य कर तिस कारणकरि कोधादिक जीवे प- 
रिणाम कषाय द । रेमे भगवाग्‌ जिनेद्र कट्या हे । कर्मरूप क्षेव केसा है इंद्रिनिका विषयसंवंधतै 
उत्पतन भय दपं अर शारीरिक मानलिकटुःख सोही धान्य सो जहां उपजे रै बहुरि कमृरूप क्षेत केसाक हे 
अनादिके -पंचपरावत्तन जाक सिव दे मयादा है । मिध्यादशनादि जीषका संकेशपरिणामरूप याका वीज 
हे 1 अर करोादिकपाय नाम भृत्य हं}. सो षकरति स्थिति अचुभागं परदेश भदरूप कभवंधलक्षण शचेत्रमे 


अध्याय. 
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जवे! हाडमान भवुक्टशाक्तिघुक्त मान जीवकं तिर्वचगतिविधं उपजावेहे बहुरि काषटसमान अ- {| अष्याय 

£ जघन्यरामतिुकत मान जीवं मनप्यगतिषि उपजावदे । बहुरि वेपमान अजयन्यसक्तिथुक्त मान 

। जीवनक देवगतिषिपें उयजविहै नप पाषाण हाड काष्ट वेदँ ते चिरतरादि काठव्रिनाःनमावनेक समथं 

; नदीं होय दै । तसै उल्छष्टादिशक्तियुक्त मानकषाययुक्त जीवदू चिरतरादि बहुतकालविना नमनक्मया 

। नहीं जाय है । वहूरि वासकी जडसमान उक्ृष्टराक्तियुक्त मायाकषाय्‌ जीवकू नरकग तिं उपज (वड । 

। मीढाकृ सीगरसमान अनुकृष्ट शक्तियुक्त माया जीवक तिर्थवगतिषिषें उपजविहे । गोमू्रसमान अज- 
मन्यरामितियुक्त माया जीवकं मष्यगतिविै उपनविे । ख॒रासमान जघन्यङाक्तियुक्त्‌ माया जीवक ` 
दषगतिविपे उपजहे । जेस वासकी जडादिक्‌ वहुतकाल्विना अपनी अपनी वक्रतां छंडि सरर्पणा- 
द नहीं प्राष्य । तसे जीवदू उक्ृ्ादिशकतियुक्त मायाकषायरूप परणया बहुतकारषिना सरल नही 
होय वहुरि कृमिरंग अर सथके परेयावागांवाका मल अर शर्मरका मरु अर हर्दका रंगस्मान उच्छर- 
छदिरभ्तिघुक्त कोभकषाय विषयामिटापरूप अनुकरमते नरक तिर्थ॑व मदष्यदेवगतिमे जीवक उपजविदै। 
भवाथ-नारकादिभवभे उतपत्तका कारण सोसो आयुगति आलुपरव्यांदिक कर्मका वध केरे है । रसे 

कृषायप्रूपणा सेक्षेपकरि वणेन करी ॥ अव ज्ञानमार्गणा नाम चारमी प्ररूपणा वर्णन केरे । ज्ञानके पांच 

भेद ट । मतिन्नान, रतङ्ञोन, अविज्ञान, मन रययज्ान ,केवरज्ञन ए सम्यज्ञान दै जैसा पदाथैका ख- 
रूपं दोय ताते न्यून नहीं जाने अर अधिकं नदी जाने जैसा हे तेसा जन सामान्यसंथदरूप द्रन्याधिक- 

.. ‡ नयकर ज्ञान एकरूपदी दै \ तोट विशेष अपेक्षाकरि ज्ञानके पांच भेद दे तिनमे मति शंत अवधि मनः- 
४ पथेय्‌ ए च्च त्रान तो श्योपक्लभिकः दै जाति मतिज्ञानषरणादिः तथा वीर्यातरायका क्षयोपडमतते उप. 
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। धा पके मारे नके बोरे तथा निवैलजीवनिकी आजीविका जमी जायगां खी धन खोपि ठेने- 
। परे तथा अन्यका अपमान करादेनेमे तथा न्यायमे साचा होय तारं छटा करदेनेमे तथा शटा साचा करः 

। नेमे तथा परके दूषण ठगावनेभें तथा धर्मातमापुरुषनिके चोरीका ङरीटका दोष लगाने परका अपः ¦ 
वाद निंदा करानेमें जाके परबल्छुदि होड तथा देवनिमिं जीवाके देवलबुद्धि करादेनेमें तथा पाखंडी ङ्‌ 
। टिगनिभे गुरुपणाकी उदधि कराय पुजादेनेमे तथा आप व्यसनी पापी होय आपके प्रसा कराय दनं 
तथा अधरम धर्म धर्मदरू अधर्मं जणाय देनेमें इयादि हिंसा इट कुशीठ परधनहरण परिग्रहवधावन 
। रूप महापापनिमें जकर प्रवीणता हीय तथा पृथ्वी जर अग्नि पवन वनस्पति चस इनि छहकायके जीवः 
। निका षातकरि सांसारिक अनेक येत्र अनेक क्रिया अनेकं जगतके राग उपजायनेवाटी रागकारी वस्तु 
उपजा्नेमे जाके प्रबल्घुद्धि उपदेराविना शाघ्विना जाकै.उपले सो समस्त कुमतिक्ञान दै । तथा भाम 
नगरादिककं दग्ध करनका तथा समसत देशा रामनिवास जीवनिका तथा परकी सेनाके विध्वंस करनेका 
उपायभूत सच विष अग्नि उपजाय देनेकी बुद्धि विनापिखायां उपजै सो समस्त कुमतिज्ञान है । बहुरि । 
जो परके उपदेराते दुष्ट विपरीत बुद्धिका उपजना सो डश्वतज्नान दै । बहुरि चोरनिके शास्र तथा कोट- 
पालपणाका शास्र तथां जिनमें रिंसाकौ प्रधानता जिनमें उत्तमपुरुषनिके व्यभिचार वतावना उत्तमपुर 
पनिके माता अन्य, पिता अन्यते उपञ्या कहना तथा रिकार करना मांसभक्षण करना राजानिका स~ । 
नातनमाग.वतावना, रिकारमे धमं वतावना, देवीनिकै बकरा भेसा मारि चहावनेका महाफर कना) दे- । 
: ` 1६) बरतानिक मांसभक्ी-कटना, पिवत्‌ इ चरनं मांसपिड देना सनातनसै श्तरीकरकं मांसभक्षी कहना, यज्ञका ६ ` ` 

..: &. स्प देन्‌ व्यभिव्याै सुकरो देवनिके मखष्यिणीस सेगम करना कामी कधी खास््धारीनिक पर- 2 २७०. 
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 कदया। अव मतिहञानका सरूप अर भेद फे । यो मतिज्ञान है सौ इद्ियदारे जानै दे। इद्रियनिके विना 
खयं जाननेक समथ नदीं। अर द्रि दै ते स्थूलपदार्ङ्ं जान सृकं नी जानं अर वत्तमानकाखव्ती- 
य जाने । वतमान नदीं ता नी जानै । अर अपने योग्य त्रम तिषताकू ५ । द्र क्षमे तिषटतातरं 
नदीं जाने । अन्य दंद्रियनिके विषयं अन्य इद्रिय नदी जान्‌ । अतं शाब्द ्रद्रिय नहीं जाने । इन 
द्रियनिफै स्पश्ादिक स्थूरविषयनिके जाननेकादी सामथ्यं हे । सूक्ष्म ज परमाणु इत्यादिक अर अत्‌ 
रित जे पू भए रामरवणादिक अर दूरवतीं जो स्वग नरक मेरु इयादिकक्‌ जानन जसमध € । च्‌[ 
मतिक्नान जो दै सो पाच इद्रिय छटा मन्‌ इनरीते उपजे हे । याका विरेष सं -जो इद्र अर द्रियके 
। प्रहणयोग्यविषयनिक संयोग होते दी जो वस्तुका सत्तामात्र ग्रहण होय सो दशान है । जेस दृणि पडतां 
। ही वस्तुका प्रकारा होनेमात्र नि्विकखप्रहणमे आया सो चक्षुदैरोन है । सदी कणादिक च्यार इंदिय 
द्वरे सामान्य विकरपरहित रहण होय सो अचक्षदंशोन दै । अर ताक छगतादी जो दैखूयाहुवा पदाथ 

का वणं सैस्थानादिक पिरोष ग्रहणम आवे सो अवग्रह्‌ नामा मतिङ्नान हे । 

` , भावाथे-टृद्रिय अर पदाथ इनका संवेष होतांही जो सामान्य्रहण होई जो कुछ देखनेभे आया तथा 
। उछ श्रवणमे आया तथा स्यरोनमें जाया परंतु छु विरोष जाननेमे नरी आया जो कोनका रूप हे वा 
कहा राष्द ह केसाःस्पर गेधादिक है एस विरेष तो जानने नदीं अयि अर सामन्य सत्तामा्रका ग्रहण 
होय सो दशन दै । अर पे रगतादी पदार्थका रंग आकारादिकका यण होय सो अवग्रह नामा मति- 


=. 


मथव मम्‌ 


कुतो सिणन्क सकन न केरे शयीरन्न म कर्न 


ञान दे \ जेसे प्रथमरी मणम आया.जो यो अत दै \ से अतरूप जाण्या पदाथमे विशेष जाननेकी 
^ -इच्छा जो यो अत द.सो चुगकी पेक्ति जाएननेकी इच्छा अश्रा व्वजा देखि थी तिमे ध्वजा जाननेकी 
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८ का ब्रहण सो अ्कहण दै । एेसं अनर्ह बारह ग्रफार कल्या । तैसेही परह बारह प्रकार इहा सवाय 


४ (1 धारणा होय है । ते सव मिलि एकडद्ियदारे अडताटीस भेद भए । तव पाच इद्रिय छठा मन इन छू 






निं यणे २८८ भेद अथविप्रहके जानने । जतिं नेवादिक इदरियानिका विषय हैसोतोअर्थंहे। ताके 
| बहु आदिक विदोषण हे । इन ब॒हु इत्यादिक विशेषणकरि सहित सो अर्थ किए वस्तु ताके नु < 
हा अवाय धारणा ता संवंध जौडि दोय अव्यासी भेद जानिए । बहुरि ग्यजन कदिए अव्यक्त जो 
रब्दादिक ताका अवग्रहही होय दै । ईहादिक नही होय दे । एेसा नियम है । जैसा नवा माटीकासः 
रावाक्षि जलका कणा क्षेपिए तहां दोय तीन आदि कणाकरि सीच्या जेते माटा नही होय तेते तोज 


ग्क्त हे सो व्यंजन है । बहुरि सोही सरावा फेरि सीच्याहुवा मदमद आला होय तव भ्यक्त हे। तेस 
ही ओादिक इदरियानिका अवग्रहविपै गरहणयोग्य जे शब्दादि खरूप प्रणया पुद्रलस्केध ते दोय तीन 


हण होय तव अ्थवग्रह होय है । एसे वयक्तम्रहणतें पहले तो व्यंजनावग्रह किए । बहुरि ग्यक्तगरहणञ 
अथाव्ह कदिए । याते अव्यक्तग्रहणरूप जो वयजनावमह ताते इहादिक नहीं होयदै । एसे जानना। 
मुरि नेगरहद्रिय अर मनषि दोजनिकरि व्यंजनापरह नही रोये । जते नेतरहद्रिय अर मनईदिय 
दोऽ अमाप्यकारी है । ये पदात भिडिकरि स्परीनकरि नदीं जानेहै द्रिदीति जिर । जते नेत इंद्रिय 
सो विनास्पशयौ सन्षुस आया अर्‌ निकट प्रा हुवा अर बाह्य सूर्यं चैवमा दीपकादिककरि पगरकीया 
एसा पदाथैषरं जाणेदै अर मन है सोद विनास्पश्यौ दूर तिष्ठता पदाथ विचारमे ठे! याते इन दोऊः- 
\ ईद्ियनिकै व्येजनावग्रह नी दोय दे\ पे ज्ये जनक न्ह. दोय जर न्यार इद्धियनिकरि दोय! तात 


५ 


आदिपिमथमे ग्रहमहुवा जेते व्यक्त रहण नही होय तेत त ्यजनावगह है । वृहुरि फैरिफेरि तिनका ग. 
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भम तो मतिङ्नानावरणकर्मक क्षयोपमते मतिज्ञान उपदे पे मतिज्ञानकरि ग्रहणीया पदाथका अव- 
ठवनकरिकै भर बमं श्ुतन्नानावरणके क्षयोपरमते अधिक अन्य अथं जानना सो शवतज्ञान है । जहां 
मतित्नानकी परवरत्तिका अभाव है तहां श्चतज्नानकी प्वृत्तिकाहू अभाव हे) ठेसा नियम है। अव इदां ्त- 
त्रान प्रफरणविपे श्रुतज्ञान दोय प्रकार है । एक अक्षररूप दूजा अक्षररहित । तिनमं ककारा्देक तो 
अश्चर है अर विभक्तयंत पद है । अर परस्पर अवेक्षासतहित पदनिका निक्षसयरदाय सो वाक्यदे सो 
अक्षर पद वाक्य इनते उपस्या अक्षरात्मक श्रुतत्नान सो तो प्रधान है यख्य ह । जातें देना भ्रहण करना 
गाघ्निका अध्ययन इत्यादिक संपूण व्यवहारका कारण तो अक्षरात्मक श्ुतङ्गानही है। अर अनश्राः 
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रण करर्नवाला घरका आकारं ज्ञानम प्रगट रोजाना सो अक्षरात्मक श्रुतज्ञान है! बहुरि जसे पवन देहके 
खाग्या ताद पवनका शीतस्पराका जानना सो तो सपशद्रियदारे अनक्चरासक मतिज्ञान हे अर पव- 
नका राोतस्परारूप ज्ञानतें जो वातपषररतिवाखाके यद्‌ अमनेन्न हे विकारकारी ह तथा यो पवन फर 
फर उपजयेगा तथा.फरुपफूर विगडि देगा \ मेष वरसवेगा तथा.अभाव करेगा पेसा ज्ञान भग दोना 
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सक्‌ श्ुतङ्गान ठिग चिहते उपन्या एद्ियादिक परचेद्वियपर्थत्‌ जीवनिविषे होये! तोद व्यवहारके पर- | 
पत्तीवनेमे मधान नादं तति अघधान है । जसे जीव विमान है एेसा राब्दका ज्ञान तो कणडंद्रियकरि ; 
उपज्या मतिज्ञान हे । इस मतिज्ञानतं जीवका अस्तिक हतां जो वच्यवाचकका सवंधका सैकेतका | 
जोडपूक जौ ज्ञान उपज है सो अक्षरासक शचुत्नान है । अथवा कोठ घर ए दोय अक्षर क्या ई 
सो घट ए दोय अक्षरनिका क्णदार जानना सो मतिक्नान है । अर षटशष्दरूप मतिक्ञानते जलका षा- 


\ सष असश्रात्मक त्न दे \ उद चतद्वए्न अश्छरप्ट्मक्‌ अनश्चरात्मकछ कच्छा \ त्तिनमे जनश्चरपत्मक्छ ्-. 
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न व्यारका वम १६ तीजा वर्भस्थान २५६ चौथा वगंस्थान पण्णाड्ी ९५५२१ पाचमा व्गस्थान वादाः 
टा ॥ ४२९४९६७२९६ ॥ छटा वरीस्थान एकी ॥ १८४४६७४४०७३५०९५५१६१६ ॥ पसे परस्परः 
गुणनरूप अन॑तानतवगीस्थान गए जीवराशिका प्रमाण उपजे हे । बहुरि ताके उपरि अन॑तानंतवग॑स्थान 


गए पुदरलरारिका प्रमाण उपै है । बहुरि ताके उपरि अरनेतानेतवगं स्थान गये कारका समथकी रारि 


नस भ. 


उपज दै । बहुरि ताके उपरि अनेतानेत वरगस्थान गए आकाशा अदेशाकी श्रेणीका रमाण उपजं द । 
वहुरि तके उपरि अनंतानंत वगेस्थान गणु धर्मं अधमं द्रव्यके अुरुलश्ु नाम युणका अव्िभागषतिच्छे 
द उपजै है । बहुरि ताके उपरि अनंतानेत वगेस्थान गए जीवका अगुरुखधुयणका अविभागपतिच्छेद 


उपे है । बहुरि तके उपरि अनेतानेतवर्मस्थान गए सूक्ष्मनिगोदिया ठभ्ध्यपयाप्तकका जघन्यज्ञान जो 


पर्याय्ञान ताके जविभागप्रतिच्छेद उपजहे । यातं सक्ष्मनिगोदिया र्ष्यपयाप्रकका सवते जघन्यज्ञान- 


कै जाननेकी राक्तिरूप अनेतानेत अविभागप्रतिच्छेद हे । तिनके उपरि दितीयादिक मेद षड्गुणी वृद्धि- 


करवदधित दै । अनंत भागवृध, असंस्यातभागवृचछि संख्यातमाग्धि, संख्याया, असंखूयातय॒- 
णवृद्ि, अर्न॑तयुणवुंचि, पेते असंखयातटोकप्रमाण षट्स्थानवृद्धिरूप असखयातटोकषमाण पयायसमा 
स ज्नानके भेद होय द सो इन षद्स्थाननिकी वृका स्वरूप गोमरसार नाम यथते जानना। अर या पर्या 


यसमासङ्गानतें अनेतपणा अथौक्षरज्ञान है । अक्षर तीन प्रकार ह । रष्ष्यक्षरं, निवृत्यक्षरं स्थापनाक्षरं . 


तिने पययक्नानाव्रणन आदि ठेव श्ुतकेवलज्ञानवरण पर्त क्षयोपरमतं उपजी जो आत्माके अरथग्रह- 
णकरनको राक्ते सो रुच्धि करिए भववेद्िय है । तिसरूप जो अक्षर सो छब्धयक्षर दै ! ताते रुष्भयक्षरके 


अश्षरज्ञानकी उत्पत्तिका देतुपणा हे \ बहरि कंठ ओष्ट तास्वादिक ज स्थान तिनका स्पदीनादिक ज करः 
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अध्या 


३७८ .. 


गा रेकरेकरि कदी । अव सैयमभरूपणा तेरहमी वणन रेदं । जो पंचव्रतकौ पारण अर पंचसंमातिको 
` प्राछन अर कथायनिको निग्रहं अर अद्युभ मनवचनकायक्य याग अर्‌ पच इद्वियनिक विजय याक पर्‌- 
मागममें चेयम कल्या है । बादर संज्वलनका उदय्‌ होते सक्षम छोभकरा ष 11 
होते अथवा क्षय होते नियमकरि सेयमभाव होय । सो संयम सात्‌ प्रकार दै। सामायिकः छेदोपर्यापन, 
परिदारवि्चद्धि, सष्मसीपराय, यथारयात, संयमारसेयम, असेयमं तिनमं वादरसंज्वछनका सयमत विः | 
रोधी देशधातिखद्धकनिका उदय हते वाद्र्सामायिक्‌छेदोपस्थापन परिहार विद्यवि ए तीन्‌ कषयम हयं 
ै। तहां परिदहारषिरद्ध सेयम है सो प्रमत्त अप्रमत्त दो गुणस्थानमेदी दोय । अर सामायिकं छदोप- 
स्थापन ए दौय सेयम प्रमत्तादि च्यार्‌ युणस्थाननिमे होयदे। बहुरि ुश्मङ्ृष्क म्रा मया देसा संज्वलनः 
छोभका उदय हते सकष्मसांपरायचारितर होयहे 1 बहुरि समस्त मोहनीयका उपरमते अथवा क्षयतें यथा- 
स्यात चारि हेयं! सो म्यारमा युणस्थानमे तो मोहका उपदामतेदी होय! अर वारम तेरमे चोदमे मी- ` 
। हनीयका क्षयतें हेय । वहूरि प्रयास्यानावरण जो तृतीय कषायका उदयकरि संयतासंयत वा देदासंयत 
नाम पचमयुणस्थानी दोयहे। अर दवितीय कषाय जो अप्रयाख्यानावरणकषायका उदयक्रि असेयमभाव 
नियमकरि होये । इहां ठेसा जानना । मे सवं सावच्योगका त्यागी द देखा भावकरि मेदरहित समस्त 
पापका त्यागखरूप एकसंयमरूप होना सो सामायिक हे । सो सर्वो कृषट हे असश दै संपूर्ण है टःखकरि 
वडा कृष्टकरि प्रप होनेयोभ्य हे \ पेसा सामापिकसंयम होय । वहूरि जो पूर रहण कीया सामायिकसं- 
य॒मी होय फेरि सेयम चछटिकरि सावयय जो पापसदरित प्रवति छीन दोजाय फिर सावदन्यापारफर माय- 


{क त 


प्थचादिककरि छेदि. ज आत्मादं पेच मरा्तादि धमसयममभे आपदं स्थापन करे सो ेदोपस्थापन सेयम 
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| प्राटन अर कषयतिको निग्रह अर अञ्यभ मनवचनकायको याग अर्‌ पंच इद्रियनिको विजय याद परः 


। मागमे संयम कलया है । वादर सैव्वलनका उदय होते सष्ष्म लोभक्रा उदय्‌ हीते मोहनीयकर्मका उपरामं 
रोते अथवा क्षय होते नियमकरि संयमभाव दोय । सो संयम सात प्रकार है। समाधिकः छदापस्थापनः 
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. & रोधी देशधातिखद्धैकनिका उदय होते बादश्सामायिक छेदोपस्थापन परिहार वरिदयुद्धि ए तीन संयम होय 
| है। तहां परिहारषिरुद्धि सयम दै सो प्रमत्त अप्रमत्त दो युणस्थानमेही हेये । अर समायिक छेदोप- 
स्थापन ए दोय सेयम प्रमत्तादि च्थार युणस्थाननिमे होये बहुरि चष्षह्ृषिष्रं म भया एसा सेज्वटन- 
लोभका उदय होते सृक्ष्मसांपरायचारिि होयह) बहुरि समसत मौहनीयका उपरामते अथवा श्यते यथा- 
स्यात चारित्र होयहै। सो ग्यारमा यणस्थानमें तो मोहका उपशमतदी होय ! अर वारम तेरमे चोद मोः 
। हनीयका क्षयते हेय । बहुरि भ्रयास्यानावरण जो तृतीय कषायका उदयकरि संयतासंयत वा देरा्सयत 

नाम पंचमयुणस्थानी होयरैे। अर द्वितीय कषाय जो अप्रयाह्यानावरणकपायका उदयकरि असंयमंभाव 
| नियमकरि होये । इहां ठेसा जानना । मेँ सवं सावचययोगका त्यागी हू रेसा भावकरि मेदरहित समस्त 
पापका त्यागखरूप एकसंयमरूप होना सो सामायिक हे ! सो सर्वोख््ट दै असदृश है संपूरणं दै दःखकरि 
वडा कृषटकरि प्रप होनेयोग्य दै । पसा सामायिकसंयम होये । वहुरि जो पूर ग्रहण कीया सामायिकसं- 
यमी हाय फेरि संयमते खटकर सावय जो पापसहित भवृक्तिमें टीन होजाय फिर सावदयभ्यापारदे भराय- 
। प्थि्तादिककरि छेदि. ज आत्माकं पच मदान्रतादि.घर्भसेयमभे आपद स्थापन करे सो छेदोपस्थापन सेयम 
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£ णा रैशरेपकरि कदी । अव सेयमप्ररूपणा तैरहमी वणेन केरे । जो पंचत्रतको धारण अर ` पंचसंमातिकों 


परिररविशद्धि, सष्मर्पीपराय, यथा्यात, सेयमासेथम, असंयम तिनमें वादरसंज्वलनका सयमत अविः | 
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अध्याय 


रोये । ठेद.जो आयधित्तरूप आचरणकरिकै फेरि अपदं सेयममे स्थपिनं केरे सो ठेदोपस्थापंक्‌ होये! | 
अथवा सामायिक संयममे तो समस्त सवययोगका त्यागरूपं मेदरहितं सेयम प्रहणकीया धा केरि ठेद 
जो पैचमहाव्रत पंचसमिति तीन ति रूप मेदसहितं जो सेयम्‌ सो छेदोपस्थापन है। जो पंचसंमिति चरि | 
गुतिरूप हवा सवेकाल प्राणीनिका दिसाका परिहार करे सो परिहारविद्द्धिसंयत होयंहै। सो जन्मत तीस | 
वर्षका सव॑कार सुखी र्चो चेय सो दीक्षाग्ररणकरिके प्रथत्तववपपर्थत श्रीतीर्थकरंका वरणा निकट भ्र | 
स्यास्यान नाम नवमां पूवं पव्या होय सो परिहारविशद्धिनाम इद्धं अंगीकार्‌ करि तीन व । 
सर्वकार्मे दोय कोश प्रमाण नित्य विहार करे । राघिविपे विहार नहीं करे । वर्पाकारुका नियमरहित है । 
वपीकाररमे विहार करै है) परिहरण करिए प्राणीनिकी हिसाते रदित दै। ताते परिदारविश्यद्धिसंयम कः | 
दिए हे । याका जघन्यकार अतयुह्तं है । जातें परिहारविश॒दधिसंयमकरं छंडि अन्यगुणस्थानकरं प्राप्त ह | | 
जाना सभ्ये । अर उच्छृष्ट अडतीस वषरहित कोटिपूषैममाण याका कार है । जतं तीस वर्षपर्थत सदा- | 
सुखरूपकाल्क व्यतीतकरि पाठे सैयमी होय श्रीतीर्थकरफे चरणारविंदके निकर परथक्तववषपर्यत रद । अर | 
प्रयास्यान नाम नवमी पथं पठिकरि पठे परिहारविशुपंयमी होय । इहां परथक्तवनाम तनके उपरि अर | 
नवकं मारी व्यार पांच छं सात आठकी आगमय सेख्या करीर । परिह।रविशयुद्धसयमी हे सो छटकाय ! 
के जीवनिकशि व्याप विहार करता जेस जरकरि कमल नदीं लि तैसे पापसमूहकरि नदीं चपि है 1 
बहुरि सूष््मकृषटिगत लोभक्रं अनुभव करता उपरामश्रेणीक्ा धारक उपरामक वा क्षपक सृक्ष्मसांपराय सं- 

यमी यथरास्यात चारितं किंचित्‌ न्यून होय हे । यमे स्षमसांपराय एकी य॒णस्थान होय है । बहुरि 

समस्त मोहनीय कर्मकूं उपराम होते वा क्षय हेनेते आतमसखभावमे मवस्ितिरूप यथाख्यातचारित्र ३ ! 
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८. 


द दुन 


[ 


पो उपरातिकयायख्डाख तथा क्षीणकपायछद्मख सयोगकेवरीजिन अयोगृकेवलीजिन ए यथाखयात सः 
यमी हे ।वहुरि जे सम्यग पैव अणुत्रत तीन शणन्रत व्यार शिक्षानूतनिकरि संखुक्त हुवा निजैरा करे 
ह ते देशसेयमी दै । तिनका दारनिक, वैत. सामायिकं, मोषधोपवासं, सचित्तविरतं, रात्रमुक्तिविर्‌त, 
 व्रहमचौरी, आरभषिरत, परिग्रहत्यागी, अरमतिविर॑त, उदिशहारत्यागी ए ग्यारह देरासंय॒मके भेदं है । 
। जो पंच एंव जो अभश्रूयफठ तिनकरि सहित सप्त्यसनका त्याग करे अर सम्यग्दरानकरि विदध जा 
| की वुद्धि हेय सो दारौनिकश्रावक दोयं । इत्यादि विशेष ग्यारह खाननिका कथन श्रावकधर्मका प्या- 
ख्यानत जानना । इदां भ्र॑थ वधनेके भयते विरोष नदी टिखयाहे । बहुरि चोदह प्रकार जीवनिपिषे अटा- 
ईत प्रकार इद्रियनिके पिषयनिविषे जाके विरति नदी सो असंयत हे। सो पिध्यात सास्तादन मिश्र अवि 
रत च्यारि युणसखाननिमे असंयमी हे । एसे सेयममार्गणा नाम तेरमी प्ररूपणा समाप्त करी ए 

अव दरशनप्ररूपणा चौदमी वणेन करिए दै । सामान्य्‌ विरोषात्मक जे पर्दा त्िनक। आकार ग्रहण नही 
करके वा भेदका ग्रहण नहीं करके जो सामान्यप्रहण होय खरूपमात्रका प्रकारा येय सो ददन है सै 
परमागममे कट्या । बाह्य पदाथेनिका जाति क्रिया युणनिके प्रकारकरि पिकख मेद नहीं करिके अर 
पदाथ सत्तामात्र यामे मासनेमे अविद । सो दरोन व्यार प्रकार है । च्ुदैरन १, अचशचु्ददीन २, अ 
मधिदशन ३, केवठदसेन ४, तिनमे जो नेजनिकरि सामान्य सत्तामात्र ग्रहण होय सो च्चुदेरोन है । अ- 
नय च्यारि इद्ियनिकरि जो सामान्य्‌ सत्तामाचका अ्रहण होय सो अचश्ुदैरीन हे ! बहुरि परमाणकं आ 
दिकरि महास्कंषपरथत मृततद्र्य जितने ह तितने मतयक्ष देखे सो अवधिदरशौन है। बहुरि समस्त सूर्यादिक- 
\ लिक भरकः जट उपमाः नदी रए रत्क अरोक तिभिररित कमर दित ईद्ियरदित व्ययधानरहित 
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प्रकारो सो केवलदर्यीन है ! रेस दरीनमार्मणा नाम चोदमी प्ररूपणा वणन करी । अव ठेष्या नाम पदर 
मी प्ररूपणा वर्णन केरे । द्र्यभावकरि ठेश्या दोय प्रकार है । तिन शरीरका वणं सो द्रव्यरेद्याहैसो 
इहां प्रयोजनभूत नहीं । याते भावटेश्याका वणन करें । कषायनिका उदयकरि रंगी जो मन वचन काः 
यके योगनिकी प्रवृत्ति सो ठेरा है । जाकरि यो जीव आपक् पुण्य तथा पापकरि रीपे तथा पापपुण्यक् 
अंगीकार केरे सो केश्या दे । प्रकृतिवंध प्रदरावध तो योगनितें होय हँ । अर सितिवंध अर अबुभागवं- 
धृ कषायनिते रोय दै 1.याते कपायनिका रंगसरित योगनिकी प्रबृततिरूप ठेरयानिते व्यार प्रकारका वेध ` 
होयरी ) एसा भगवान्‌ कट्या हे । ठेया छट प्रकार है । कष्ण, नीक, कापोतं, पी, पदं गु ए छह ना- 
म जानने । अव इन ठेशयानिका वाह्यकम करनेका सभाव कै है । छह पथिक परिभमण करते बनके म- 
ध्य एक फएरकरि सहित आमवृक्ष देस्या । तिस आमघृक्षकरं देखि उसके फक भक्षण करनेका छष्रं पथिक- | 
निने परिणाममे एेसा उपाय चितवन किया । कृष्णठेरयाका धारक तो वृक्षक मूर्ते छेदि फट ठेनेका 
विचार किया) अर नीट्लेर्यावाख डाहखा छेदनेका विचार किया । कापोतदेश्यावारा फरनिसदहित 
समस्त डाहटी छेदनेका विकर फिया ! पीतलेर्थाका धारक वृक्षक जे फ रै तिनके ग्रहण करनेका वि- 
चार किया । पद्यटेश्यावाठे अपने भक्षणयोग्य फट ग्रहण करनेका विचार किया ! शुकखेस्याका धारक 
भूमिम पच्या फठही भक्षण करनेका विचार किया । एसे इनका कार्यं जानना । अव छृष्णादि छह ठेरया- 
निका छक्षण हेसा जानना । जो तत्र कोध दोय एकवार वैर हुवा पाठे वैर छंडे नादी । मडनेका विगा- 
नेका जाका स्वभाव होय युद्ध करनेका सखभाव दोय धर्मरहित होय दयारदहित दष्ट रोय कोठकै. किसी- 
प्रकार वदि नदीहोय राजी नदीं हीय ये परिणाम कृष्णलेदयाका धारक जीवकेःहोय है । अव नीरटे्या- 
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^ पम ८. का ठकनण करैदै। जो मंद करिए खर्छदरंक दोव अथवो करिाविप मद्‌ स ष 
` £ मानकारयक्रंजाननेमे समथ नदीं दोय बहुरि विज्ञान किवकतां रहित होय विषय यं पंचंद्रिय विष ताक ठो. 
२८४ | षी होय मानी अकार होय मायाचारी कुटिल आचवरणका धारक होय्‌ करनेयोभ्य कायम आरस्य- 
युक्त होय प्रको जाका अभिप्रायं जाननेमे नहीं अवि जके निद्रा वहूत होय ठगनेमें बाहुस्यता होय धः 
नथान्यादिकनिमे तीव्र वांणयुक्त होय ए ठक्षण नीलकेरयावानफा जानना ! अवं कपौतठेद्यावानका 
। ठक्षण कदे । जो परे अथिं कोप करे । अर परी बहुत निंदा करे । मर परक वहुतप्रकार दूषण - 
। गवै । अर शोक वहूत कर । भर जाके मय बहुत होय । अर परक सहि न सके । अर प्रका तिरस्कार 
करे अपनी बहुत प्रदी करै । अर परर आपसमान जाणि परकी प्रतीति नहीं करे । कोका विश्वास 
| नही करे। अर्‌ कोठ आपकी मरोसा स्तवन्‌ कृरे तिप्त उपरि बहोत राजी होप आनेदित होय । अपनी 
| अर परक हानिवृद्धि नहीं जानै । अर रणविषै जपना मरण वि । अर कोऊ आपका स्तवन करे बड़ा- 
। ई करे ताईं वहोत धन देवै करनेयोग्य नहीं करनेयोगय विचार नहीं गिणे ए कपोतलेर्यावान जीवके ऊ 
कषण ६ 1 अव्‌ तेजोरे्या जो पीतलेदयाचानका क्षण करदे । जो करनेयोभ्य नहीकरनेयोग्यद्रं अर से- 
वनेयाग्य नरहीसेवनयोग्यक् जाणे । समस्ते समद दोय । दयाविपे अर दानविपे जके प्रीति होय \ अर 
मनविपं अर वचनुषिषै अरं कायविधं सरर होय ए तेजेरश्यावानका रक्षण कदे ! अव पद्यरेदयावानद्र क- 
दे । जो त्यागी चेय अर भद्रपरिणामीं होय जर उत्तम काज करनेका जाका खभाव रोय शुभकार्यं करनेभे 
उयमी हय \ अर क अनिष्ट उपद्रव आजाय तिन क छेशरदित संदे \ अर्‌ साघुनिकी गुरुनिकी पूजाम जाक 
भीति देष्य स्ते पञ्चरेश्य दोय ३\अगच छकखेश्यषवानकाःरुक्षण क \ जो पक्षपात नीं करे \ अरज. 
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मामी दिषयवांडारूप निदान नहीं करै। अर व जननीसमान जाने । वैरी मित्रनिमे समानइद्धि | 
 कृर। इष्ट सनिष्टमे रागदेपरदित दोय अर पु कलत्र मिच्रनिमें सेदरदितःहोय .ए शुृरर्यावान जीवकाः 
वैय होय है । सो गत्यादिकनिका वणन रिख कथनी बहुत होजाय । याका सोरह अधिकार गोमरसा- 


रजीमें कलया दै कथनी वहुत है सो विशेष जाननेका इच्छुक तदत जानना । संसारपरिभरमणही टेश्याके 
आधीन दै) रेस ठेश्याकी प्ररूपणा पद्रमी कदी । अव सोमी भव्यप्ररूपणा कैद । जीवनिके अनेतचतुषटय 


 पाणदरं मर दरि दोनेकी सामग्री नदीं मिरे तदि सुवणं पाषाण्तें जदा नीं होय तैसे केतेक भग्यह्‌ अनं 


रक्षण कल्या । रेभ छह ठेर्याके परिणाम कदे 1 इन ठेद्याके परिणामनिके अनुकरूलदी च्यारपकार आयुका 


रूप सिद्धपयीय होने योग्य है ते भव्य है जे सिद्ध दोनेयोग्य नहीं ते अभव्य ह । अर केतेक भव्यअनतचतु- 
एयरूप होनेके योग्य दै तोह मोक्ष दोनेयोग्य सामश्री अनंतानंतकाणमे तिनढूं मिटेनदीं । जसे युवणैपा- 


तानेत परिवसेन करतेह्‌ बाह्य मदष्यगलयादिक अनेक सामग्री मिटे पिना संसारतें नदीं खेदे । अर अ- 


भव्य हे ते अपकपापाणसमान हं तिने सिद्ध होनेकी योग्यतादी नही एसे भव्यप्ररूपणा सोलमी संकषिप- 
ते कदी । अव सम्यक्ल नामा सतरमी प्ररूपणा केदै-भगवार्‌ सर्वग बीतरागकरि प्रये जे द्रन्यभेदक- ` 


रि छद प्रकार असिकायभेदकरि पेच प्रकार पदाथमेदकरि नवप्रकार जीवादिक वस्तुनिका श्रद्धान सो 


सम्यग्दशेन हे । सो दोय प्रकार दे। एक तो आश्गासम्यक्त दूजा अधिगमसम्यक्ल है । सो षमाणादिक 


विना आका वचनका आश्रयकरि किंचित्‌ निणेयरूप भज्ञाकरि जो श्रद्धान मया सो आङ्गासम्यक्त है। 
अर प्रमाण नय निक्षिप निरुक्ति मययोगद्यारकरि विशोषनिणंयरैरक्षण जाका एेसा अधिगमसम्यक्वहोयरै) 


सो सम्यक्व सराग बीतरागपणाते दोय प्रकार दे। तहां सरागसम्यक्त है सो प्रशम सेवेग अचुकंपा आसति 
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ट | | करूप दै । तहां कषायनिकी उकरताक्रो अभाव सो प्ररामभाव है।अर संसार देह भोगनिते विरक्तता सो 
(£ सवेगहै।अर समस्त. जीवनके क$ेसका अभाव च्राहना सो अकपा हे बहुरि जीवादिक पदाथ जसे जपने 
‡ सभावभे अवसित दै तेसपरमागमते निश्चय करना सो आस्तिक्य है । तथा आमे वतमं श्वुतमे त्तमे 

आस्तिक्यरूपःसरागसम्यक्व रै. । आत्मविशयुदधतामात्र बीतरागसम्यक्ल हे । प्रदेशनिका समूदरूप 

बहुपदेशी है याते पैव अस्तिकाय किए दै । बहुरि निरंतर अपने युणपययनिरूप गमनक्रे प्रवते ताते 

ठह द्व्य किए । अर वस्तुका स्वभाव है याते तख कदिए हे । बहुरि निश्वयकरनेयोग्य हे याते नवप- 
दाथकदिए है । रेस पचास्तिकाय छदं द्रव्य सप तख नव पदाथनिका श्रद्धानकरं सम्यक्ल कदिए । 
सो इन्‌ ततनिका रक्षण इस ग्रंथ वणन हे यातं विरोष इहां नदीं िख्या है । वहुरि ए सम्यक्त तीन 
प्रकार दै । तहां जो दरनमोह तीन प्रकार अर च्यार प्रकार अन॑तादुरवधी कषायका करणर्न्धिका परि 
णामकौ सामध्यते क्षयकरिके' जो निमरुश्रद्यान होय सो क्षायिकसम्यग्ददीन है। सो प्रतिपक्षीकमेका अभा 
पतं नित्य दै अविनाशी हे । आतगुणकी विशयुद्तात उपज्या ताते प्रतिसमय युणश्रेणीरूप निर्जराका 
कारण दे । श्रायिकसम्यग्हषटि वत्तमानभवेदी.युक्त दोजाय । तथा देवरोक जाय देषेत मचुष्य होय नि- 
बाण जाय तातं तीन-भव भए । अर कोऽ पूर्वे मिध्याल अवस्थामे नरक आयुवेध किया रोय अर पा 
शायकसम्यक्त होजाय तो प्रथमनरक जाय नरकतें निकसि मनुष्य होय निवोण जाय । फेसे तीन भव 
भण करं श अर कोऊ पिले मनुष्य आयुका वा तिय आयुका वेध किया होय तो कर्मभूमिका सचष्य 
तिर्यच नदीं रोय भोगभूमिमे मर्य तिर्यच दोय मरणकरि कटपवासी देव छोय फिर मचुष्य होय निचौण 


) | - तरै र: ८ [3 ~ = दीं रदे यिकः दे ध 
| १ \. णस ~ -सष्र मव रणक्रे \ इस्‌ प्लवाय ससारमं नदीं रदे \ बहुरि क्षायिकसम्यग्दण्टि दे सो खोरे उ- 
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पदेदाकरि तथा तुरंत तथा इं्नियनिके मयका उतनन करनेवारा देव मनुष्य तिर्यचनिका विकारः 
पं भेषकरि तथा म्ठानिरूप वस्तुते.उत्यन भई ग्लानिकरि तथा बहुत कृटनेकरि का बेलोक्यकरिके्‌ 


्षायिकसतम्यक्ती नही चायमान होयं दै । बहुरि दरोनमोहफा क्षयपणाका आरंभ तो कर्मभूमिका मसु- 
ष्य फेवटी श्वतकेवरीके निकट्दी करै । अर निष्ठापन स्वं व्यारिगतिमें दोय दै } बहुरि द्नमोरनी- 
यका भेद सम्यक्लप्रकृततिका उदय होते अर छह कृतिनिका क्षयोपराम होते चर मर मठिन अगाद इ 
न.तीन दोषनिकरि सरित जो तनिक श्रद्धान सो क्षायोपराम सम्यक्व होय है । इदां दरोनमोहके उ- 
दक्र वेदनेतें अुभवनेतें याका दूजा नाम वेदकसम्यक्ल है । बहुरि अनैतायवेधी च्यार कषायनिका उ- 
दयाभाव लक्षण अप्ररास्त उपशमकरि तथा दशनमोहकी तीन प्रकृतिनिका अपृशस्त उपरामकरिके जे 


सै कर्म जाका नीचे बेरिगया अर उपरि निर्मर जरसमान जो पदाथनिका भ्रद्धान उपजना सो उपश- 


मसम्यक्त्व है । उपरमसम्यक्छ अंगीकार कशनेयोग्य जीवकं करैर । व्यार गतिम भव्य संन्नी पंचद्धिय 


प्याघठक विद्युद ज्ञानोपयोगी जाग्रच्छमठेरयायुक्तके सम्यक्वग्रहण होय ! देसे तीन सम्यक्त के । व- 
हुरि भिभ्यातर सासादन भिश्रका खरूप पूरवे गणस्थानप्ररूपणामे कल्या सोदी जानना \ पसे सम्यक्तवम- 


रूपणा स्दशमी वणन करी । 


कक 


अव अगरमी संजञाप्ररूपणा वर्णन केरेदै-मनदैद्भियावरणका क्षयोपरमेतें उपज्या जो ज्ञान सो संत्ना | 


हे। सो संज्ञा जाके विमान होय सो संन्नी करिए जो शिक्षा क्रिया उपदेश आलापद ग्रहण करे सो जीव 


ङ्गी कदिए दै 1 हितम परवृत्ति अदितका निषेधरूप जो रिक्षा तादि ग्रहण करे पेसा कोठ मनष्यादिकअर 


हस्तपादका चलावनेरूप जो क्रिया तारं ्ररणकरे ेसा कोड बलध इत्यादिक तथा कोरडा चामटी इला 
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। देरा आलापे ग्रहण करनेकरं असम 


। दिककरि मारन ताडन विधानादिक उपदेश इत्यादिककं रहण करनेवाला कोऊ गजादिक अर श्छेका- 


` दिक पाट सो आलाप ताद्रूभर 


व 


> व 


दै । बहुरि विगरहगतिङ प्रासहुवा जीव अर प्रतरखोकप्रण समुद्घातक प्राषहुवा सयोगफेवली जिन अर 
अयोगकेवलीजिन अर्‌ सिद्धपरमेष्टी ए अनाहार होय दै । विग्रहगतिने प्रापहुवा जीव अर प्तररोक- 
पूरणअवस्थामं सयोगीजिन अर अयोगीजिन नोकमेवगेणा नदीं ग्रहण करे ताते अनादहारक हे! अन्य 


समस्तजीव्‌ समस्तसमये आहारेण गण कुरेदी है तातं आदारकरी द ! अव समुदुघातं केते प्रकार 
| हे.सो कड दै) वेदनासमुदुघात, कपायसमुद्घात्‌, वेक्रिकसमुद्घात, मारणांतिकससुद्घार्चे, तेजसससु- 
 , १५ खूप, जारकसखसुद्यात, कवरुसयुद्घातं, रसे समकर सखुद्वात कल्या दे \ अव ससुद्घातका ल~ 


हण. करनेवाला कोड चकोर राजसूवा इत्यादिक इस प्रकार मनका अवर- | 
वनकरिके रिक्षा करिया उपदेश आलाप ग्रहण करनेवाला जीव संतनी कटिए । अर्‌ रिक्षा क्रिया उप | 
। ध ते जीव असंन्गी कटिए । बहुरि जे जीव कार्यं जो करनेयोग्य ताक 
अर अकार्यं कटिए नदीं करनेयोभ्य पटलीदी विचारे अर तच्च अततकी रिश्च रहण कर अर नाम || 
कृरि बुलाया अपि सो जीव मनसहित है। अर इन लक्षणरहित अमनस्क अरङ्ग है एसे संज्ञिमागणा नाम ॥ 
अटारमी ्रहूपणा वर्णन करी । अव आहारप्ररूपणा उगणीसमी वर्णन करे है-ओदारिक वैक्रियिक | 
आहारक ए तीन प्रकार शरीर नामकर्मकी परकृतिनिमे कोऊ एक रारीर नाम कर्मका उदय करके तिस | 
रारीरके अर वचनके अर द्रम्यमनकै योग्य जे नोकर्मवर्गणानिका रहण सो आहार है । ओदारिकादि- | 
क रारीरनिविषै जो उदय आया कोड एक शरीरथर्गेणा अर भाषावममा अर मनोवर्मेणा इनि वर्गणा- || 
निका नियमत यथायोग्यकारुविषे यथायोग्य आहरति" कष्िए ग्रहण केरे सो परमागमभे आहार कलया | 
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| क्षण कै है। मूख्यरीरकं तो छंडिनादीं अर कामर्णशरीर तेजसशरीर सित जीवके प्रदेरानिका शारीर 
तँ बाहिर निर्गमन सो समुदुधात किए है । आहा अर मारणांतिक दोय सञुद्धात तो नियमकरि 
एकदिशाशोदी प्त होय है । जति सन्यंयखका अरसख्यातवां मागप्रमाण उचा चोडा आसाका प्रदेशा 
निकसे सो जहांतांई जाना होय तदाताई मूरशरीरते रेड तारसा चस्या जाय दे बहुरि अन्य्‌ पंचस्मुः 
दुषात रहे ते दरोदिजानिकर भाप होय है। इनविये यथायोग्य चौडाई ठेव ईं ऊंचाई पाए दै । एस मदाः | 


म 


रकप्ररूपणा उगणीसमी संक्षेपकरि वर्णेन करी । | 


` अव उपयोगप्ररूपणा वीसमी वणैन केरेदै “वसतः युणपयौयौ यसिन्‌" इति वस्तु । पसे वस्तुकी नि- | 
रुक्ति कदी) याका अथं एेसा-जामं युणपर्याय पस सो वस्तु कहिए दे । वस्तुका प्रहणके निमित्त जो ज्ञान | 
प्रवते सो उपयोग हे ! पदाथेका ग्रहणके निमिततक्ञानका व्यापार वा ज्ञनका परिणमन वा क्रियाविशेष सो | 
| उपयोग किए । सो उपयोग दोयप्रकार हे । एक साकारोपथोग । एक अनाकारोपयोग । जमिं वस्तुका | 
आकार प्रगर होजाय सो साकारोपयोग अषप्रकारका ज्ञान हे ताके मति शत अवधि मनःपयय केवल कुमति | 
ऊुश्चुत अवधि नाम हे । बहुरि वस्तुकी सत्तामात्र अनाकारप्रहणरूप चक्चुदैदीन अचकषुदरन अवधिदशन | 
केवद्शन ए च्यार प्रकार ददौनोपयोग है । इदां मति श्चुत अवधि मनःप्ैय ज्ञानकरिके अपना अपना | 
विषयविपे अंतयुदर्तपयत अथे ग्रहण करनेके अर्थि व्यापारभवृत्ति करना सो ज्ञानोपयोग दै। सो साका | 
रोपयोग है । बहुरि चद्ुहेद्ियकरिके वस्तुका सत्तामात्र सामान्यग्रहण सो चद्ु्दरौनोपयोग हे । वहुरि | 
चश्चविना अन्यस्यदोनभादिक इरिने सत्तामात्र सामान्य रहण सो अवकषुद्ोन है तथा मनके भ- | 
चक्ुरिद्नियपणा हे याते जचद्ुददौनकरि वा जवधिदरनकरि जीवादिकयपदार्थनिमे विरोषकरिके निचिक | 
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४ ने ५ हितं अर्थग्रहणे नं नो | 
१० ४ जो अतयुहततकाठ सामान्य अथग्रहणमे न्वापार्‌ लक्षण रूप उपयोग सो अनाकारोपयोग है। समस्तजीवनि 
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ध कि लक्षण दे। सो अव्याप्ति अतिम्याति असंभव दोषनिकरि रहित है । जो लक्षण क्ष्यविपैभी 
¢ वन्य जर अल्यविषेभी व्यपे सो अतिव्यातिदोष दै! जेते जीवका रक्षण अमूर्िक करिष तो अमूर्त 
£| पना तो जीमविषेभी है भर आकाशादि अजीवविषेभी है । बहुरि जहा ठश्षयफा एकदेयाविषे लक्षण पाड- 


| अव्यािदोष दे जेस जीवक रक्षण रागादिक कटे तो रागादिक संस्ासीपिवि संभ सिदत 
। विप समवे नाहीं तात रक्षण अव्यातिदोषसहित दै। बहुरि रश्वषते विरोधी लक्षण होइ सो असेभवी है! 


| जेते जीवका लक्षण जडत कहिए सो संभ ना्ही। एते त्रिदोषरहित उपयोग ही जविका टक्षण निर्दोपहै) 


/ ५ 
© 


से वीसमी उपयोगप्रूपणा वणैनकरी । अव इनमे अष्ट सतिमागेणा है । 

(> विरुष्ियमिरतरणअपजतत । सासणसममे मिस्ते, सांतरगा मग्गणा अड ॥ र 

॥ णा छममासा, वास पदधतं 3 बार सुमहता । पछासंखं तण्ड, वरमवरं एगप्तमयो हु ॥२॥ 
५ शात गणा अतराठसदित दै । उपश्सम्यक्ल, स्मतांपरायणसखोन, आहारंकशरीर 


५१५५ 


मिश्र, रुधयपयापमनष्य, सासादनगु्णखान, मिश्रय॒र्णस्थान । इस समस 
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होय ही हेसा नियम दै । जर जघन्य अतर एकप्तमयका है फेसा जानना । नानाजीवनिकी अपेक्षा करिकै 
कोठ गुणस्थान वा मार्मणास्थानदर छंडिकरि अन्यरुणस्थान वा मागंणाखानङरं भरापदोयकरिक फिर उसः 
ही गुणाना मार्मणास्थानने नदीं भप होय तितनेँ काट अतर किए । सो पू काही दै। सवं ओर्‌ 
विरोष जानना । प्रथमोपरामसम्यक्छसहित देरावरतीका नानाजीवनिकी अपेक्षा चोदह्‌ दिनका अंतर दै। 
अर उपदामसम्यक्ठसहित महावतीका अंतर नानाजीवनिकी अपेक्षा पंद्रह दिनका अतर है तथा दितीय 


 सिद्धंतकी अपेक्षा तीस दिनका अंतर दै । पसे सांतरमार्गणा वणनकीया। अव माणानि युणस्थानका 


सेक्षेप पेसा जानना । नरकमगत्िमे आदिका व्यार युणस्थान दोय । अपययांप्तभवस्थामे सासादन अर भिः 
श्र विना दोय युणस्थान दै । बहुरि कर्म॑भूमीके तिर्यचके पंचगुणस्थान होय है । अपर्यापमें मिध्यात साः 
सादन दोयदी ुणस्थान होय! भोगभूमिकै तिर्थचके आदिका व्यार गुणस्थान होये 1 अपयीघञवस्था 
म मिश्रविनाः तीन गुणस्थान होय । बहुरि एकेद्रिय वेद्रिय ओीद्रिय चतुरिद्रिय असेनीपंचेद्रिय इनके प- 
यौप्रजवस्थमें एक मिथ्यावही युणस्थान है । अपया्मे मिथ्या सासादन दोयभी होय । प॑चेद्रियके चो- 


` दह युणस्थान होयहै। पयौसमे मिश्रविना तीनगुणस्थानदी होय! पृथ्वौकाय अष्काय तेजकाय वायुक्राय 


वनस्पतिकायके पयाघमे मिध्यातदी एक गुणस्थान .होयहे। अर अपर्याप्त अवस्थमे पृथ्वी जप्‌ वनस्पति 
कायकेः सासादनभी होय । अर तेजस्काय वायुकायके जीवके अपय मि्यात्ही होये । योगनिमें 
सयअनुभयवचनमे तरद गुणस्थान ह । अर सलउभयवचनयोगमें बारह आदिके य॒णसखान है । अस- 
त्यंअनुभयमनोयोगमं आदिक तेरह अर.असयउभयमनोयोगमं आदिके वारहं युणस्थान रै ।  जओओदा- 
रिककाययोगभे आदिक तेरह गुणस्थान द । जदारिकमिश्रकाययोगमे मध्यात सासादन अधिरत अर 


$$$ $$$ ®>? दरररः 
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सयोगी ए व्यार गुणस्थान है । वक्रियिककाथयोगमें सादिक व्यार गुणस्थान हे । वेक्रियिकमिश्रकायः 


युणस्थान 









। ए आदिके नवयुणस्थानपर्यत है । संज्यछनलोभ द्शमयु्स्यानपर्यत्‌ है। अर दास्यादिक्‌ छट नो- 


| कृषाय्‌ अष्टम युणस्थानपर्यत्‌ है । तीन वेद नवमा युणस्थानपर्यत दे । वहुरि ज्ञानविपे मतिज्ञान श्ुलन्नानं 


भ 


मं मिश्ज्ञान रै! . 


4 


`. ८५ ऋयेरन् अरदस चषक पपन प ५ उम स्‌ रः जद ऋ 


योगम मिश्वषिना आदिके तीन गुणान हँ । आहारक आहारकमिश्चविषे एक प्रमत्तसंयततनाम छटा 
न हे। कर्मणकाययोगमें मिभ्यात सासादन अविरत अर सयुदुघातकी अपेक्षा सयोगी गुणसा- 


~~ ------ ~~. 
+ 


नू है । अयोगी योगर दै । बहुरि तीन वेदनवि आदिक नव्‌ रुणस्थानही हें । उरि वेद नहीं हं । - 
वरि अनंतादुवंधीकषायमें मिथ्या सासादन दोयही गुणस्थान हं । अप्रयास्ानावरण व्यार कायः `: 
निम आविक च्यार य॒णस्थान हे । प्रतयास्यानापरणविषं सादिक पांच गुणस्थान दं । सेज्वटन तीन्‌ क- ‡† 


१।।०। 


न > न [10] ८) (१.११ 


| अवधान हन तीन ज्ञानविषे भविरतादि वारमा गुणस्थानपर्यत तधगुणस्थान होये । मन पर्ववज्नानविषै : 
|| च्ठा ममत्तयुणस्थानदरं आदि ठेष्‌ वारमा युणस्थानतांई सकष हे । केवलन्नानविमे सयोगी अयोगी रेवयी- :. 
मिन दोय दै। सद्र हँ ही । मति इश्व विमेगयिये मिष्यालादि दोय य॒णस्यान द! मिश्चयुणम्थान ` ‡ 


अव सेयमविपे सामाथिकः छरदोपस्थापन दोय सममे प्रमत्तादि व्यार युकास्थान द । परि परविश्यु- . 
दिेयमविष छठा सातमा दोयही गणस्थान्‌ देये \ सु््मसापरायतरारित्रविपै एक सक्मसरंपसायगुणस्था- ६ 
न्‌ रोय दे \ यथाख्यात्‌ सयमविे उपचतमोददिकः चयार. खणस्थान्‌ दोय द \ सेयमासेयमचवियै गक देखा ई. 
-सयम्रणस्थष्नी, सेय दे. \ सयमत्विषि स्सिण्यषत्वषट्दि च््ष्र छषमस्यरन देय दे. \ दए्दमररपण एम्‌, च्व जगत्य. 1: 


= 


॥ ३ 


+ ० 
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तमँ सयोगी भयोगी दोय यणस्थान होय दै । ठेदयामागेणाविकेक्ृष्ण नीट कापोत ठेश्याविषै जआदिका 
च्यारही गुणस्थान होय दै । पीत पदरेदयाविषे मिध्यालादि सपयुणस्थान दै 1 मिध्यालादि 
तेरहं णसखान दै । अयोगी युणस्थान केद्यरहित दे । मव्यमागेणामं मव्यके चौदह युणस्थान हँ अभः 
म्ये एक मिध्यावं युणस्थानही दै। सम्यक्ल मागणाविपे उपरमसम्यक् विपे अविरतादि आट गुणस्था- 


नदै।कषयोपरामसम्यक्छविपे अंिरतादि च्यार रुणस्थान दै ।क्षायिकपम्पक्लविषे अविरतादि अयोगी- 
प्यत तथा सिद्द जानने । सं्नीमागेणाविषे संज्ीके मिध्यालादि बारह युणस्थान दै । असंज्ञक पयसे 


एक मिथ्या अपयौपरमे सासादनह्‌ दोय दै । आदहारकमागंणामे आहारक अवस्थे मिध्यालादि तेरह 
अनाहारककै मिथ्यात्व सासादन अविरत सयोगी अयोगी पेच गुणस्थान होय है । एेसें श्रगोमट्सारकि- 
दांतफी आज्ञापरमाण वीस प्ररूपणाका वणेन अतिसंकषेपते कीया । इहां विरेषप जाननेका इच्छक होय सो 
मूरभथ गोमटसारजीकी रीकातें जानह इहां प्रयोजन जानि म॑द्नानीनिके गुणस्थानादि प्ररूपणाका ज्नान 
होनेके भथ हमारी बुद्धिप्रमाण खिल्या है । बहुज्ञानी होय सो इदयं प्रमादके वसते वा अक्ञानके वसतत 
जो भूर चूकि टिख्याहोय सो शुद्ध करदीज्यो । इदां प्रग जायगांजायगां युणस्थानादिकनिका आये यातं 


| गदज्ञानी जानिले तो कथन समश्चिमे नीका आजाय -यहः प्रयोजन जाणि िस्या है । अब वंधपदार्थं 


कहने सू्कदेदै- ` = _ ( | 
० मिष्यादरोनाविरतिपमादकषाययोगा वेधेतवः ॥ १॥ 


अर्थ-मिष्यात्य अविरत प्रमाद कषाय योग ए पच वेधके हेतु किए कारण है । तहां अतत्तश्रान. 
रूप जो मिथ्यादैन सो दोयभ्रकार दै । एकं तो मिभ्यालक्के उदयते परके उपदेशविनादी तच्ारथका 
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पयोमी ए व्यार गुणस्थान दै । वक्रियिफकाययोगमें आदिक च्यार गुणस्थान है । वैक्रियिकामिश्रकायः 
योगम मिश्रविना आदिके तीन युणखान हँ । आहारक आहारकमिश्रविषै एक परम्तसंयतनाम छठा 
णसखान है । कार्मणकाययोगमे मिथ्या सासादन अविरत अर समुदधातकी अपेक्षा सयोगी गुणखाः 
नहू दै । अयोगी योगरहित है । बहुरि तीन वेदनविषिं जादिके नव गुणस्थानही है । उपरि वेद नदीं हं । 
वटुरि अनंतासुवीकपायमे मिथ्या सासादन दोही युणस्थान है । अग्रयाख्यानावरण च्यार्‌ कषायः 
निमे आदिक व्यार युणस्थान है । प्र्यास्यानावरणविैं आदिके पांच युणस्थान हे । सैज्वठन तीन कः 


पराय ए आदिके नवयुणस्थानपरयत है । संञ्टनलोम दशमयणस्धानपरयत्‌ है । अर्‌ हास्यादिक छ नोः 
अष्टम यणस्यानपर्त्‌ दै । तीन वेद नवमा रणस्थानपर्थत दै । बहुरि ज्ञानविपै मतिज्ञान शतनान ` 
अवधिज्ञान इन तीन ज्ञानविषे अविरतादि वारमा रुणस्थानपर्यत नवगुणस्थान दोयं । मनःपर्य॒ङ्ञानविपे 


छठा ममत्तयुणस्थानकू भादि ठेय वारमा ुणस्थानतांहं सप्त द । केवलक्नानविषे सयोगी अयोगी केवरी- 
जिन दोय दै। सिदध द । कुमति कुत्‌ बिरभगविि मिध्यालादि दोयदी गुणस्थान ह । मिश्रगुणस्थान 
मँ मिश्रज्नानहै। . ` [कि | | 

. अनव सयमविषे सामायेक छेदोपस्थापने दोय सेयममे प्रपत्तादिक व्यार य॒शस्थान हे । परिहारविद्- 
द्विसेयम्‌विषे छ्य सातमा दोही गुणस्धान होयरै । सकष्मसापरायवारि्विषे एक सुक्ष्मसांपराययुणस्था- 


न होय दै) यथाख्यात्‌ सेयमविषे उपशा तमोहादिक व्यार युणस्थान दोय दै । सेयमासेयमवियै एक देशा 


सयमयणस्थानरी दोय द! असेयमविे मिष्यालादि व्यार सुणस्थान दोय दै \ दशनमा्ैणामे चशचुजच- 
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 खरूशनम अष्िका वरद्‌ सुणस्थान्‌ सेय दे \ जवधिदसनु विषै विरतादि नब युणस्यान हे! केवर 
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-नेमे सयोगी अयोगी दोय युणस्थान होय दै । ठेदयामागणाविषेङृष्ण नीट कापोत लेस्याविषे जादिका 


व्यारही गुणस्थानं होय है । पीत पद्मटेरयाविषे मिध्यात्वादि सप्तयुणस्थान है । शृर्याविषे मिथ्यातादि 


तेरह गणस्थान है । अयोगी शुणस्थान टेश्यारहित दे । भव्यमागणामें भग्यके चौदह शुणस्थान दँ अभ- 
 व्यफै एक मिथ्यात्वं युणस्थानही है। सम्यक्व मागणाविषे उपश्चमसम्यक्व विपे अविरतादि जाट गुणस्था- 
न है। ्षयोपरामसम्यक्लयिषे आष्िरतादि व्यार गुणस्थान है । क्षायिकसम्यक्लविषे अविरतादि अयोगी 


परयत तथा सिदधहू जानने । संजलीमागेणापिषे संङ्गीके मिभ्यावादि बारह गुणस्थान हैँ । असंक्नकि पौरे 
एक्‌ मिध्यालं अपयौपमे सासादनह्‌ दोय है । आहारकमा्गंणमें आदारक अवस्थमें मिध्यालादि तेरह 
अनाहारककै मिथ्यात्र सासादन अषिरत सयोगी अयोगी पंच गुणस्थान होय हे । रेस श्रगोमटसारमि 
दवांतकी आज्ञाप्रमाण वीस प्ररूपणाका वणेन अतिसंक्षपते कीया । इहां विशेष जाननेका इच्छुक होय सो 
मूलय गोमटसारजीकी रीकातते जानहू इदां प्रयोजन जानि मेदङ्ञानीनिके गुणस्थानादि प्ररूपणाका न्नान 


होनेके आथं हमारी बुद्धिभमाण टिस्या है । बहूतत्नानी होय सो इदां प्रमादके वसते बा-अन्ञानके वसते 


जो भूल चकि टिस्याहोय सो शुद्ध करदीञ्यो । इदां प्रसेग जायगांजायगां गणस्थानादिकनिका अपि याते 

मेद्नानी जानिठे तो कथन समक्चिमें नीका भाजाय यह्‌ भरयोजन जाणि ङिल्या है । अव वंधपदार्थ 

कंहनेकषं सूत्र कदे दै-- , ` 

 मिथ्याद्दौनाविरतिप्रमादकपाययोगा वधहैतवः ॥ १॥ । 
अथे-मिध्यालं अविरत प्रमाद कषाय योग ए पच वेधके हेतु किए कारण है । तदां अतच्श्रद्यान- 

रूप जो मिथ्यादशेन सो दोयभकार हे । एक तो मि्याकैके उदयते परे उपदेरविनादी तलवाथका 
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£; श्रद्ानका अभावरूप आत्माका परिणाम सो नैसाकंमिष्यालं दे । सो एकेद्रियादिकं सवं सेसारीजीव- 


न ध 
र (५ निकै नादिते 4 प्रवर्ति याकू अग्रहीतमि ही 7 करिषपं । ह # (^ „०, खोरे त ध्याय 
{&{ : 







न्यपुरुषनिके उपदेराते परवत्तँ तथा मिथ्याशाखका श्रवणतें मिध्यागुरुके उपदेशे मवत सो परका उपदेश 
हे निमित्त जां रेषा गृहीतमिथ्याल किर दै सो बडा कठिन है । इं मिध्याल कल्या सो एकाति विपः 
रीत सराय विनय अन्नान भेदकरि पंचप्रकार हे । तिनमे अनेकथर्मरूपजो बस्तु तिस वस्तुका एकभर्मग्रह 
णकरि सर्वथा एकांतरूप ही निश्रयकरे सो एकांतमिथ्यादषणि है ताका विरेष एेसा जो-वस्तुद्रं अस्ति- , 
रूपही करै, वा सर्थेथा नास्तिरूपदही करै, स्वंथा एक रूपी कै सर्वैथा अनेकरूपदी कहै, सवथा निय 
। वा जनिखदी करै, युणपयायनिते सर्वथा भिनी करै, सर्वथा अभिनी के नयकी अपेक्षािना स्वधा 
| वस्तुका स्वरूप कहना सो एकांतमिथ्याल हे ! तिनमे काखवादी तो सर्वथा कारदीकरं कत्ता मानै ह । नो 
| कारी समस्तं उपजावे हे । कालटी समस्तका नार करदे। काठदी निद्रां माप्त करे दै! काठदी जागृत :. 
कर है।काठही फरपुष्पादिकरि युक्त करे कारदी रहित करदे) काली संयोग वियोग केरे है। काट्दी । 
सभस्तकू जीणे करे है 1 ताते समस्तजगतकी रचनाका कारण कारी हे। रेस कालदीका सर्वथा एकात्‌ | 
करे है । कितनेदी हधरका एकांत करे है । आसा तो अज्ञानी दै अनाथ दै । आत्मके सुख, दुःख, जीवन, । 
मरण्‌, साभ.जलाम, ज्ञानीपणा; अङ्गानीपणा, पापीपणा, धर्मीपणा स्व्गेगमन नरकगमनं समस्त ईश्वर 
क्र च \ तथा ससारका कृत्ताभी इन्र दे दरताद्‌ ईन्धरदी हे \ ईरते दी संमस्तकी उत्पत्ति प्रख्य दै 1 फस 
&, ईन्यरकी करपनाकरि सर्वथा एकोत करे दे । बहुरि कितने आत्मवादी समस्तक् पक आत्मा कदे! ‡ __ _ `. 
‰\. जपन्स जगत्तम्‌ त्क दे स्ते खयेव्यष्पीः द. मदन्‌ दे पुरुप देच दे स्वगनिणड है सचेतन हे. लिशै- ~; २९४ | । 
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ण है उक्ष दै इत्यादि खरूप आत्मां सवथा पररूपे दै । बहुरि कोड भावीकूही प्रभानकरि कदे हँ । जो 
लाके जैसा होना है सो नियमत रोयंगा तिसङ इद्रह्‌ अन्यप्रकार करनेक्रं समर्थं नाहीं । पेत मवितव्यता- 


काही एकत करे दै । बहुरि कोठ स्वभावहीका एकत करे दै । जो कंटकाने तीक्ष्ण कोन्‌ करे है । मयूर 
नँ चित्रविचित्र कोन केर दै । कमरनिकों सगेष कोन कर है । सग शूकर सिंह व्याघ्र सपं पक्षी इत्यादि 


कनिके भिगाभिन्न रूय कौन करे इनको खभावही कारण करै दै । पसे स्वेभावका सर्वेथा १ करे है। 
बहुरि केई सर्वथा. पुरुषाथतेदी कार्की सिद्धि क द । के पुरुमा्रदित देववरतं 8 कारयकी पिदधि कदे 
है । बहुरि केह संयोगतेदी कार्यकी सिद्धि कहै द । सेयोगविना कोऊ काय सिद्ध नहीं होइ सके दै एेसे अ 
रक्षरदित जितने नयवादी है ते सवेथापणातें एकांतमिध्यातरूप है बहुरि अरिसादिक समीचीन धर्मका 
फल खगादिकका सुख है। तार दिंसारूप यक्ञादिकका फर मानना सो विपरीत मिथ्या है । अर जो 
दिसाही धर्मका कारण हे तो मत्स्यनिके मारनेवाठे धीवरादिक अर पक्षीनिके मारनेवाठे शाकुनिक अर 


सूकरादिकनिके मारनेवाठे सोकरादिकनिके धमकी प्राति होनेका प्रसंग अवि । ताते हिसाते धम कदा- 


चित्‌ नरी होय हे। अर जो या कदयोहो जो पक्ञविषै पड्ुका मरण पापके अर्थि नरीं हे अर अन्यमे पाप 
अधिही हे ठेसा कहनाभी योग्य नही दोउ स्थानम मारण है सो तो दुःखका कारण समानही दै । यज्ञा- 
हिर जेसां मरणमें दुःख दोय तैसादी यञ होय । अर जो या कहो जो स्वयंभू खयमेव यज्गफे अधथिरी 
पञ्च रचे है ताते ङ्गम मारनेमे पाप नदीं हे तो पुनिङपरि चढना क्रयविक्रयादि करना ये अयोग्य है जो 
भगवान्‌ तो य्वास्तै रवे अर फिर चना सो भगवार्की आज्गाते पराड्युख भया । बहुरि जो रैर अ- 
पने सेवकादिकनिते यज्ञम पु मराय खं देहे तो षिनायत्गदी खरग क्यों नदीं पटुचावै । अर जो कहोगे 
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पप्रकाही वंध होय हे । बहुरि खीनिमे ठपरी घवा तृषादिकसदहितद्रं तथा कामी क्रोधीनिक्रं परमातमा 
परमे्र मानना । संसारे उतन्न जीव हें तिनका उपकार पकर प्रख्य करनेवाठेनिकरं कृतक्रत् मा- 
नना तथा थसहितकं निग्रंथ मानना । केवली कवखाहारी मानना । पचभत्तौरीकूं सती मानना ) गृह 
स्के केवलन्नानकी उत्ति मानना । इत्यादिक विपरीत मिथ्यालकी जाति हे। 

वरि सम्यण्दरीनज्ञनचारिवेहं क्षमाम का सो एही मक्षमा हे कि अन्य समस्तमतनिमे भिन्न 
भित मागं पर्ये हे सो परस्पर वचनमे विरूदता कोठ लक्ष जाननेवाटा पवन हे नहीं राख परस्पर 
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| सम्यग्दरोनज्ञानचारितरतप सयमध्यानादिकनिकी अपेक्षारहित गुरुनिके पादपूजनादिकं विनयकरि 
ही सुक्ति माने सो बिनथमि्याल है । तथा सर्व देवनिका सरवशाखनिका सर्वमतनिक समस्तभेषीनिकूं 
| समान मानि समस्तका विनय करे अर विनयमाचरते अतेही अपना कस्याण दोना मानै सो विन॒यमिध्यातवं ह 
। बहुरि जो हित अदित परीक्षेत परिणामः सो अज्ञानमिध्यात्व दे जाके फेला विचार खोद जो स्वरम 
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„ (‡ करनीषिना सर्ग कतै दे, ताक कदिए जो करनी करावनेवालाभी तो इ॑ररही दे सी सोी करनी कराः 
॥ (४ यं सर्ग देहैतो परोपकारादि भटी करनी कराय श्व्गं क्यों नदी देवै अर ज। कगे जेसे म्॑रका सामः 


। दिकिकरि प्राणानि मारनेवल्के अदयम अभिप्राये पापका वध होय हे तेसेही सं्रकरि मारनेवालेकैद्‌ 


मके नहीं ताते कोड नश्यते निणय नदीं हेयः सके हे इत्यादिक अभिप्राय सो सरायमिध्यात् है! व- ` 
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। तथा युक्ति नरक कोन देस्या, सवर्मकां समाचार.कोनके आया, पापयुण्य काः रगे अर.पापयुण्य कहा व- 
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` खगै नरकहै सुख.मोगे सो ख है दःख ोगे.सोःनरक द अर सादं पाप करैर अर.दया् थम कः 


 :; हदे सो कहनमातर है कोड एिकाना हिंसारहित नहीं दै । सवमे हिंसां हे कह पायं धरन ठिकाना नदीं 
\,! दे । अर ए भक्षय है ए अभक्ष्य दै देषा विचारभी निरथक द। एकेद्िय वृक्ष अनादिक अक्षण करने अर 


जीवनि भ, 


¦ र भगवान्‌ बताया है अर जगत समस्तवस्तु खावनेभोगनेकटी है इयादिक अभिप्रायरूपःअज्ञानमिध्याः 
; त हे । पसे तो मिध्यालको वैधका कारण कलया । बहुरि छह कायके जीवनिकी विराधनाका साग नहीं 
¡ करना अर पांच इंद्रिय अर छठा मन इनदरं विषयनिते नहीं रोकना सो वारह प्रकार अविरत हँ सो क- 
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` ६! को प्रमाद ठेसा लीन होई जो आपकी अर परफी हेयकी उपादेयकी समालि भूरि असावधान होजाय 


` {` समरुू.मर भिसमिन्गह्‌ कर्वे होनें कारण दै,। तिनमे मिष्यागणस्थान मिध्याददानादि पव 


~": «~ ००० ०<-०< ५५००८०५५ 


$ 


सो प्रमाद दे। सो ए प्रमाद कमेवेषफे कारण हे । अर पचस कषाय अर मन वुचन कायके पंद्रह योग ए 


वेके कारण हँ । अर सासादन मिश्र सविरत इन तीन युणस्थाननिमें मि्यातपिना भप्रिरत प्रमाद 


सतु ह परलोककों कोन जाने कोनक स्वगत समाचार आया, खगं नरक समस्त कनेमात्र द । इ्ांदी 


' मांसभक्षणकरनेमे तफावत नादी अस्दोऊनिमेदी जीवरिसा समान हे अर जीवनिके जीवनिकादी आदा- 


धका कारण है। बहुरि मवश्युद्धि कायशुद्धि विनय हंयोपथञद्ि भेकष्यशुलि शयनासनशुचिग्र 
६ ¡ तिष्टापनद्धि वाक्यशुद्ध पेते अष्टप्रकारं शुद्धि अर दशरक्षण धमं इनविषे उत्साहरदित परिणाम रोहः 
| मदोयमी हो सो प्रमाद हे! अथवा स्ीक्था राजकथा भोजना देशकथा रेस च्यार षिकथाअर क्रोध ` 
| मान माया लोभ ए च्यार कषाय अर पच इद्रिय अर निद्रा जर सेह एेसे भमादके पनरह मेद दे। इनमभते 
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` कयाय योग ए व्यार वंधके कारण दै। र दे सो संयतासंयत है इसमे विरतपणाह़ है अर अवि 
रतपा है । ताते वयारोही वंभका कारण दै । बहुरि भमत्तसंयतयुणस्थानमे माद कषाययोग एती- 
| नही वंधके कारण है । बहुरि अभमत्तादि व्यार युणस्थाननिमे कषाय्‌ अर्‌ योग दोय ही वंधके कारण हे 

बहुरि उपातिकषाय क्षीणकषाय सयोगकेवली इन तीन युणस्थाननिमे केवल योग करिही करमका वध 
| होय । बहर अयोगकेवटी वेषरहित है । ए संसार अवस्थे आत्मा जनादिकाठका कर्मरूप पुल 
| स्वंथनितें मिटरह्या ताते संसारभवस्थामे कथेचित्‌ मू्तिक कदिए है। ताते नवीन कर्मका वपहोता जाय 
ह पुरातन निजरता जाय है। जैसे खुवणं अर प्रापाणके अनादिका संवथ हे तैसे जीवपुद्रकके अनादिः 
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धके सवरूपकूं कै है स _ 
सकपायलानीवः कर्मणो योग्यान्पुद्कानादत्ते स वधः ॥ २॥ 
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क मय्‌ समस्त तरफते जर ग्रहण करे है । तसे योग कप्रायनिकरि कमेयोग्यपुदखनिका अहण होय ह 
चह जसे उद्रविभ जराभिका आाशायके -ष्वसार जादारका खर रस भागादिरूप परिणमन दोय चै 1 
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¦ दीका संव॑ध है जव रतत्रयकी परिपूणता होई तदि भिन्नमिनन होय हे । पसे वंधके कारण कहे । अव , 


अर्थ-जीव हे सो कृपायसहितपणाते कर्मयोग्य पुद्रकनिकू रहण करेहे सो वध है । समस्तखोक उपरि ` 
नीचे सवंतरफत पुदकनिफरि गाढां गाढा भवा है। ते पद अनेकपरकार परिणामनकी योग्यता माप्त । 
होरे है । तिनमे अनेतानेत पुदररुपरमाण॒ करम होनेयोग्यहू समसरोकमें भरे दै । जहां आलसाके प्रदेशा । 
६ तदाह तषट । जव यह्‌ आत्मा योगदा सप दोय कपायसदित होय हे तदि समस्त तरफ समस्त , 
माके परदेशनिकरि कमयोगय पुदररनिका ग्रहण.रोना सो वैष दे। जसे तप्तायमान लोहका गोणा जल- । 
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तेते तीव्र मंद मध्यकषायके आङायके अनुकर कमनका सिति्वेव अर अनभागवंध दीय द! जत. 
थ्यादर्चनादिककां आश्चयते आद्र जो आत्मा तके सर्व॑तरफतें योगनिके विरोपतें सक्षम एक कषत्रम अव- 


गाहकरि तिष्ठते अनेतप्रदेशरूप कर्म होनेके योग्य देसे पुद्रटनिका आत्माते एकक्षत्रावगादरूपकरि परः | 
स्थर मिलना सो वंध है । फेस करिए है जैमै माजनपिशेषमें क्षेपे जे नानारस वीज फल एक तिनका म- | 
दिरामाव परिणाम होय है । तेसेही आत्मापिषे तिष्ठते पुद्रछनिका योग कषायके वते कमभावकरि प- | 
रिणमन जानना योग्य है । एसे कार्मणवर्गणानिका आप्मातें षिभागरहितः एकतपनाकरियुक्त शेना सो | 
चैष है । ज्ञान ददन अन्यायाध श्रद्धान अवगाहन सृक्ष्मता अय॒रुखधुत अर्नतवीयं लक्षण पुरुषका. सा- | 
मध्यं वे दै रोके तातते वंध करिए दे । जेसे कोव्यारमे धानका निकलनाभी होय अर प्रेशकरनाभी | 
होय अर सैचयभी वन्या रहै तैसे सिद्धरारिके अन॑तये भाग अर अभग्यराशिते अनतयणा एसा मध्य | 
अनंतप्रमाण कर्मेपरमाण समयसमय नवीन वेधे अर इतनादी निरे ताहि समयप्रवद्धकारेए रै । अर 
व्योढशगुणहानियुणित समयप्रबद्मा्र सासतो सत्तामे कर्मं मोजूद रदैदै सो याका हिसाव विसारसहित | 


गोमटस्तारजीमें दै तहतं जानना इदां छिस्यां कथनी विशेष है मथ बधे हे} अव वेधका प्रकार क 
परकृतिस्थित्यनभागप्रदेशास्तद्धिषयः॥ ३ ॥ 


थ-प्रकृतिवध, स्थितिवेध, अनभागवेध, प्रदेरावेध पसे बेध च्यार प्रकार दै। तरां छह प्रकृति तो ख- | 
भावं कदिएदै । जसे निवका खभाव कटुक है सांयका खभाव मीठा है । तैसे समस करमपुद्रलप्रकृति जो | 
अपना खभाव तिसकरि सहित दे । श्नानावरणकी प्रकृति ज्ञानक आच्छादन करनेकी दै । जेते देवताका | 
गुखढपरि वञ्च हेय तदि देवताकी प्रतिमा है एेसा सामान्य तो जाण्याजाय परंतु विरोष रंग रूप मुख | 
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£| हस्त पाद्‌ नेत्र नापिका नहीं जानी जाय एेसा ्नानावरणकर्म है सो समसत वस्तु जानने. नहीं देह 

बहुरि दर्यनावरणकी भ्कृति है सो दनक आच्छादन ेेहे। जैसे दारपाठ ारमांही वेशी नहीं करनेदेय 
यातं सामान्य हू नदी जान्या जाय दै। बहुरि.वेदनीयकी कटा प्रकृति है-सुखटुःखङ्रं उत्पन्न करने कौ दे । 
जेस मधुकरि टिप खडगकी धारा है । मोहनीय कर्मकी कहा प्रकृति ठैमय धत्तूर मक्खन कोद्रवकी ज्यौ 
मोहोलादनता अचेतनता करता है । आयुकी कदा प्रकृति है-लेसे बेडीमे खोडमें पग जाका एसा पुरूष नदी 
निकठिके तैसे मवकं धारणकरि आयुपूर्ण भएविना भवेत नीं निकसने दे । बहुरि नामकर्मकी करा 
रहति हे.चित्रफारी जो नरनारकादि नानाप्रकार शरीरादि करनेरूप हे । बहुरि गोचकर्मकी कहा प्रकृति 


० 


-------* 
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विप्र करना ह । ए खाय भक कदिषए दै । बहुरि जे वेध प्राप भई प्रकृति ते जित्ने काठतांई अ 
पने सभाव नाही छोड सौ सिति है । जसे ज्ञानावरणका स्वभाव ज्ञान षगट नरींहोनेदेनेरूप दै सो 
तिस रूप स्वभावं जवतांई नहीं छंडि सो सिति्वंध है । बहुरि जेस छली गो भेस इनके दुग्धमे तीव्र 


भागर्व कदै ह । बहुरि अ परिणप्‌ पुदरस्कंध तिनका परमाणके भमाणकरि निश्रय सो पदेशा 
६। इनि युनि पदेरानिका जीवक पदेशनिकरि मिना + पदेशबरंथ दे । पेसे वेधके व्यार भेद है। 
। इद सेञमे विधिशुष्द पकारवाची है ताते ए समस्त कृति स्थिति.अनुभाग पदेश ए वेधके भकार दे तां 
६। भ्रकृततियध अर्‌ प्देशचध ये दोय तो. योगि निपित्तते रोये \ आर स्थितियध्‌ उर = अलनागवष-प द्रो 


५) 
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`. ५५ कर्पयतत्न्. लनम. रेप्य. ८. डन सोए्कत्ष्यनेए रएन्ध्जनस्थिचूलष्ति : च्यक . पवत्ति यपत .५, करे चकोरकः: 





है.कुभकारीकी ज्यों उच्च नीचपणाने प्राप्त करना है । अतरायकी कहा प्रकृति है-भडारीकी स्यो देनेलेनेमे 


मेदादिभावकरिके रसविशष्‌ है तैसे क्परकृतिमे तीव मेद रस देनेकी.रक्ति सो अलुभवहे याही अनु- 
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अध्याय 


आका कर कि पुर तो जड हे अचेतन दै इनक ्रृलादसूप अनकमकार प्रिणमन. अर ससं दनक | ४ ¦ न्यं 
साम्य कैत सभवे । ताक कहिए है-जो अचेतन जड पुदरनिकै.तो वडा सामथ्यै । जेस उदरं रास | 
अया भोजनरूप पुरर सो एकश्षणमाचरमे धिर मास हाड नाग पर वीयै मख मूत्र केश नख वृति पित्त कफा- ॥:॥ ` 
| दिकं नाना प्रकार परिणभनद आए यं दै। अर कमते अयना प्रभाव रगट्करि मोगावे दै । वेदना | | | 
|| दरि करदे तथा वहुतका तां वेदना ववदे तथा जओषधादि खाया हवा वहृतवधैप्यत अपना भ. ( 
| | छा बुरा सस देह अथवा सओपधघमक्षण किया हुव वंहुतकारु रस नरी देदे। अर्‌ कालं तरमं अपना ०६. । 
। यके योग्य आहार पान्‌ तथा केर कालादिकनिका निमित्त पाय उदय अवि दै तेस क्ैषुदरनिकाभी | 
| साम्यं जानना । बहुरि श्ानविषादिकं तथा पारो हील सरगांक तमि रादिकं बाहयनिमित्त मिले उद्‌- | 
ही मि तेते शरीरम भिद्या रद अपना रस नरी देवै तेसं करमपुद्गरनिका । 
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| यकं भरा होय निमित्त = ¢ । म्‌ 
टू स्वभाव जानना । याहानिभिच् भिरे रस १६ । तथ! मणि सत्र ओषधाक्कि तथा वचनपुदगलादिक | 
। तैसं कुदूगरनिका सामथ्यं जानहुं । अन प्रकृतिवध भूर | 


| ए नानाप्रकार साम्यरूप प्रगय देखिए &। त 

| उत्तरके भदत दोयभकार दै । तिनं मूरति कनेक सूत्र कै न 
। ` अदो ्ानदशेनावरणवेदनीयमेनीयायुनीमगोर्नातरामा ; 19 ` | 
ॐ ज्ानायरण द्ौनावरण वेदनीय मोहनीय आघु नाम गोः || ९ 


| अरथै-जच कटिष्‌ रथम जो प्रकृतिर्वध ता 
| ज अतेराय ए अष्ट भद दै। क्मेप्रकृतिनिका अष्ट मकाः माव दै 1 प्रकृति कहो सीर करौ वा स्वभाव्‌ | 
भाव करिए द 1 जेस अभिक उष्यैगमनस्वभाव दे} | 


| कसे । जो कारणांतरकी उपेक्षा नदीं करे ताद स 


{| पवनका तिथैमगमनस्वमाव है जलका अधोगमनसख 


१, 


भाव हे1 अर स्वभाव दै सो कोठ स्वमाववार्की | 


> 656. 
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पि 


अक्षा करै है 1. याते ये न्नानवरणादिक कोनका स्वभाव दै रेत कृहो तो ये जीव अर कर्म दोउनिका स्व- 
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का क्नानलमभावह्‌ राग देष मोहरूप होड विभावरूपपरिणतिने परा रोये ] जेस स्फटिकमणि डाक्रके 
सेयोगते विकारौ हवा दीस तैसे विभावपरिणमनरक्तिह्‌ क्ञानहीकी है ताते यौ जनान्‌ अङ्गानीयणाने प्राप्न 
होड रागादिरूप परिणतिनै प्रप्र हय र्या है । अर रागादिकनिका उत्पादपणा कर्मकरा खमावं द} अव 


इहां कोठ कैसे तो इतरेतराश्रय दोष आय सो नहीं ह। जातें इनके सादिसंवष होड जव्‌ इतरेतरा 
श्रय दोष भवि । जीवक्मके तो कनकपाषणमें सुवणं अर मटका सवंधकी ज्यों जनादिरसंवेध है 1 यातं 


अमूतंजीव मूतिंककमकरि वेधे हे। अर जो या कहो जीवकर्मका भस्त केसे सिद ३ । तारं कदे्दे- 
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दरिद्र यादि विधित्रपरिणामनते कमेका अस्तितके ह खतःसिद्रपना दै । ज्ञानक जो जावरण किष 


£| नीय हे जिसकरि नरकादिकभवनिक माघ होड सो आयु है! नारकादि नानारूप करे सो नाम है 1 जा- 


क 


क्रि उच नीच केहाइए्‌ उच्यनीचपणाने प्राकर सो गोत है! दातार दे याचकादिकनिके मध्य भरा होड 


५०००2००2? 


1 


| भाव है । तिमे जआलाका सभाव तो ज्ञान है रागादिक सभाव नदीं पर्‌तु मोहनीयके निमित्तते ज्ञान . 


अहं यखी अहं दुःखी इयादि अनुभवत तो जालाका अस्ति खतःपिद्ध है} थर एक धरनवार्‌ एक 


आच्छादन करे सो ज्ञानाव्रण दे । दरीनकरं आव्रण करे सो दरनावरण है । जो वेदिए सो वेदनीय है। '‡ 
सुखटुःखका उप्पादकपणा वेदनीयकभका कायं हे ।! जो मोहित करे जाकरि मोहने प्रा होय सो मोह- ` 


वि करे सो अंतराय हे \ कोठा कंदे-जो दित जितकी परीकषाका अभाव करन ज्ञानावरण अर । 
९। मोद ए एवदौ दी द \ ताड कदि. \.इनके जदापणा ह 1 वस्त॒का जेसा स्वरूप दे तेसा जाणे तोह्‌. 
\ सभक यमक नसत उपजन सो मोद १ जव जानन्‌ स जालः 
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| कार दं । ज्ञानावरणादि विकखते अष्ट प्रकार है । 
| असंस्थेय मेदरूप है । पुद्गङ परमाणरूप स्कंधके भदत अन॑तमेदरूप दँ तथा अविभागपरिच्छेदनिकी 
| अपेक्षा .अनंतभेद दै । कमं दोय प्रकार ई । तिने ज्ञानावरण दरोनावरण मोहनीय अंतराय ए च्थार 


| तिस्र पारे दै। अर आयु नाम गोच वेदनीय ए च्यार्‌ कमं न्नानावरणादिककी ज्यों जीवका गुणनि- 
काधात नहीं करं ताते घातिनां धारे रै । 


व 


वरण है ! अव कोऽ कंहै-पुदगलद्रन्य एक है तिसकै आवरण करना अर सुख दुःखादिककह्‌. उपजावना । 
रेते अनेककार्यं करनेमे विरोध है। ताक किए ए दोष नदीं है । जेस एक अभिक दग्धकरना पकावना 
तापरूप दोना परकाराकरना इयादि अनेककायं विरोधकं नदी परापत होय दै 1 तेस एक्पुदुगच्छव्यकेहू 
आवरण अर सुखहुःखादिका निमित्तपणा पिरोधनै नरी प्राप्त होय है । बहुरि कर्मके भेद ह ते शब्दकी 
अपेक्षा तो एकत ठेय संख्यात जानने । सामान्यकरि तो कमवंध एक है । जेस सेना एक ह । वन एक 
है} अर -विरोषकी अपेक्षा सेन हसती घोडा स्वामी सेवकादि अनेकभेद है । वनम अशोक वट ति- 
ठकादि अनेक भेद हे । तेसेदी विरोषकी अपेक्षते पुण्यपापके मेदते दोय प्रकार दे । अनादिसात, अनाः 
दिअन॑त सादिसात रसे तीन मेद हँ । अथवा भुजाकार, जखतर, अवसित रसे ह तीन भेदरै। पर 
ति सिति अनुमाग परदेशात व्यार प्रकार दे । द्रव्य क्षेत्र कार भव भाव रूप निमित्तके भेदते पंच प्रका 

है । पटूनीवनिकायके भेदते छह्‌ प्रकार दै । राग देष फोध मान माया छोम रूप हैतुक भेदतें सप्र प्र- | 
रसे सेख्येयभेद है । अर अध्यवसाय खानके भेदतें 


केम हं ते जीवका ज्ञान दरोन वीयं सम्यक चारित्र दान छाभादिय॒णनिकं घाते है नष्ट करे हे तात षा- 


अव इन अश्टकमानेके कटनेका अनुकमकी उत्पत्तिं केरे है-तदां त्नान दै सो आसमाके जभिगमका 


~` ~~ श्ण पमा कनयनकम्ियनककन = ------ 


क्त 





९९४, 





एकेति वरा विकटेद्रियपणनें प्रा्होड तथा पचद्रियपणोभी हह तोह दद्वियनिमे अवलोकनसामध्यं नदा 
लेह सो चश्चचद्॑यनावरण हे । नेर वस्त॒का सामान्यग्रहणं नदीं होनेदे सो चश्ुददानाव्रण द । 
च्चषिना अन्य इग्रिदवरे अर्थका सामान्यम्रहणक्रं नहीं दोनेदे सो अचश्चुदरानावरण हे । अवधिद्न- | । 
द्रि वस्तुका सामात्यप्रहणका निरोध करे सो अधधिदशनावरण दै । केवर्दशनद्रारेकरि समस्तदरान | 
नहीं होनेदे सो केवखद्यनाषरण है । मद सेद ग्छानि द्रि कनेक शयनकरना सो निद्रा है तथा निद्रा- { 
ददीनावरणकर्मका उदयकरि गमन करता खडा रहिजाय अर वेठिजाय पडिजाय दे । वहुरि जो निद्रा 

¡ उपराछपरि प्रवृत्ति दोह सो निद्रानिद्रा है! जातं निद्रानिद्रादरनावरणकरमंका उदयकरि जीव नैव 
दरं उधाडि नदीं सके । वहुरि जो सोक खेद मदादिकतें उपजी निद्रा तिसकरि पवो इद्रियनिका व्वा- (£ 
पारका अभाव होजाय अंतरंग प्ीतिका वरकर कारण वेव्याहूुधाके हू नेवनिमें रारीरमें विकारङ्रं णते 1; 
| प्रचल है । प्रचखादेशनाषरणक उदयकरि जीव है सो नेनिकूं किंचित्‌ उधाहिकरि रायन केरे ‡ ` 
अर सताहू चित्‌ किचित्‌ जाने है अर वारंवार मेदमद सोय हे । अर वेव्यषूवा इ परेदे नेत्र ग च- ¦ 
खायमान्‌ रद६ । देखतोसतोद्‌ नदीं देखेहे । बहुरि प्रचट प्रचखादरंनावरणका उदयकरि छाल बहे य॒ते ` 
रार भवे दै 1 अग्‌ उपांग चायमान होय है । बहरि स्यानमद्धि नाम द्चीनावरणका उदयकरि उस्या- | 
हुवोभी सोषे निद्राम वीयविरेषके प्रगट दोनेते वहतं घोररोद्रकम करे । निद्रे बहतकर्म करे वा्तकरे \ 
पसे, नवपरकार दरोनावरण कल्या \. खव 'दोय प्रकार वेदनीय कक्‌ करै है-- ` ` . 
| सदस्न्रेये \\ < न 
५. उ -सपता असाता सै दोय प्रकार चेद्नीयकरमैः दे \ जाके उदयते 'देवादिकगतिविषे उपकार कदल्य, 
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| कृषायवेदनीय नवकार्‌ हे । कषायवेदनीय षरोडरप्रकार है । तिनमे, सम्यक्छ, मिथ्या, सम्यम्मिथ्या- 
| त्व एसे दरोनमोहनीय तीन प्रकार हे! अर अकपषायवेदनीय, कषायवेदनीय, पसे दोय प्रकार चास्थि- 
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| निका संवंधकरि प्राणीनिके शारीरकमानसिक अनेकप्रकार खखरूप परिणाम होई -सो सातावेदनीयः दे 


। उपज्या शारीरसंवेधी मनसंवधी दःखं प्राप दोह सो असातषेदनीय हे । जतं प्रशस्तयेदन सो सातवे 

| दनीय है सो रतिमोहनीय .कर्मंका उदयके वरुकरि जीवकं सुखका कारण जे इद्रियनिके विषय तिनका 
। अनुभय करवै । अर अप्रशस्त वेदन सो अंसातावेदनीय दे । सो आरतिमोहनीयकमका उदयके ब- 
| ठक्रि जीवक दुःखा कारण इंद्रियनिके विषय तिनका असभव करिह ! अव अगरस प्रकार मोः 
| रनीयकरं कदे दै - 

दरौनचारितरमोहनीयाकषायकषायवेदनीयास्याधिदिनवषोडरमेदाः समभ्यक्छमिध्यालतदभयान्य 
कृषायकपषायो हास्यरप्यरतिशकभयजुय॒प्साखीपुनपुंसक्वेदा अन॑तादुर्वध्यप्रत्यास्यान 
| परत्याख्यानसेज्वलनविकखाश्रेकरः कोधमानमायारोभाः ॥ ९॥ 

अथ--दरनमोहनीय, चारिघ्रमोहनीय, अकपषायवेदनीय, कषायवेदनीय , है नाम जिनके रेस तीन 
| दोय नव पोडदय भेदरूप दे । तिने दशैनमोहनीय तीन भेदरूप हे, चारित्रमोहनीय दोयभेदरूप ३। अ- 


७ 


| मोहनीय हे । तिनमें हास्य, रति अरति शोक, भय, जुुप्ता, सखीविद, पुरुपवेद, नपुंसकवेद, फेस मकषा- 


भेदनिकरि | 


| मान माया लोभ भेदनिकरि षोडराप्रकार कषायवेदनीय है । एसे अगईस प्रकार मोहनीय कल्या । तां 


अर जके उदयते नरकादिकगतिषिषै जन्म जरा मरण परियवियोग अप्रियसंयोग रोग वधं वधनादिकरि 


( यवेदनीय नवप्रकार दै । अर अनेताचुवन्धी, अप्रत्यास्यान, प्रस्यास्यान, सेज्वन इन एकएकके कोध 


ॐ न<$ॐ$ $ 
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~ च गापनमक्कन््नाण ना कना न नम्य 
त ॥ 


त 


७.2 


1 दर्नमोदरनीयि है सो वधमति तो एक मिथ्यालरूपही है । अर उद्यकरं जर सद्र आश्रयकरि मिष्या 
। सम्यक्त मिश्र देस तीन प्रकार है । तहां जाके उदयकरि सवज्नकरि कष्या ममेते पराउसूखपणा अर तचा 
/ थके श्द्धानमे निरुत्ुकपणा उयमरहितपणा अर हितअहितरी पर्स्षारहितपणा सो मिध्याघ् दै । बहुरि 
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अवदराकही थाका अर्थं छृरोदरा दै । तैत हास्या 
१०९१ अर्थ दे ताते नोकपाय कहनेकरिद्‌ ईत्कपाय जानना । इनके ईपत्कपाययना कैसे सो करै है 


6 


अर सवामी सहायका जवखंबन नदी व होड पाछा फिरि जै । तैसे कोधादि कपायका अवलेवनतते हा- 
कनिकी पवत्ति होइ अर -हधार्कपायकी ्रवृत्तिका अभोवते दास्यादिक नरी भवते तातें इनक 
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नौ य॒भपरिणामके परमावकृरि इष मिष्यालका रस रुफिजाय तदि गाति पटनेते समर्थं हुवा जात्मा- 
र अद्वानङ रोकनेमेसमर्थनदीं सम्यक्लदं विगाड़ि नही सके अर सम्यक्वकरं मलतहित व्र सो ४ 
भ्व द । बहुरि जाके उदयत त्मिका श्रदवान अर अश्रद्वान दोढरप मि भाव हइ सो सम्बम्मिध्या- , 
ल &। बहुरि चारितरमोहगीयके अकपायवेदनीय कपायवेदनीय सं दोय भेद दै । इहां अकपायराब्द्करि ` 
वका अभाव नहीं जानना । क्योकिअकारका ईत्‌ अर्थ है । जैत या मड अलोमिका दै कटनेकरि 
काण्वाकीन्ों रोमक जमावही नदीं जानना ठेदनेयोगय रोम वाके नाही ताते जलोमिकाकदीहे। तथा ` 
ओंवा कन्या अनुदराहै तो उद्ररहित तो कोड दै नदीं पर ग्मषारणादियोगय स्थूढ द्रे अभावे 
क नव कपायनिङ्‌ अकपाय करिए ह। वा नो अन्य 


ग धान जो ककरा सो स्वामीका सहायका अवङंवनते वहुत.बल्वानं रोड प्राणीनिके मारने वर्ते हे ^ 


| अकषाय कटे ! जाके उदयते दास्यं परगट दाद सो दास्य दे. जर जाके उदयते देादिकानिमे उत्स॒कपणाः 
जा रति द जरं जाके-उदयते दिवनिमे आचत्छकयण ता त सका 
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अध्य ` 


-ठंदयतै सोच पगट होइ सो -शोक दै । जाके.उदयतें उदधेगं गट दोडई सो.भय है सोः सप्षपकार है । समः | ६ | जभ्य 
 स्तरी भयःसंपप्रकारमे गर्भितं दै ।-जाके उदयते अपना दोषका आच्छादन. करना अर्‌ अन्यका कल. 

शीटखादिकनिमे दोष पगटकरि अवज्ञा करना तिरसकारादि करना ग्छानि करना सो ज॒यप्सा है । वहुरि 
जके उदयते मार्दवका सभाव अर सायाचारादिककी अधिकता कामका प्वेदा नेचविभमादिसखके अर्थ 
पुरुषस रमनेकी इच्छा पराप होई सो सीवेद हे । बहुरि जाके उदयते निःकपयपणा निश्रर्पणा उदारः 
पणा खीनिभे रमनेकी इच्छारूप परिणाम सो पुरुषवेद दै । बहुरि जाके उदयते कामकी अधिकता भंड- 
शीता खीपुरुष दोउनिमे रमनेकी इच्छा सो नपुंसकवेद हे ! अर जो योनि खिग इचादिक शरीरका 
आकार है सो नामकरमकरि रव्या है वेदजनित नदीं हे । एेसे नवप्रकार अकषाय वेदनीय कही । अव कः 
प्रायवेदनीय षोडराप्रकार पसे जानना-तदां कोध सान माया छाम रेस च्यारप्रकार कषाय हैँ । तिनमेँ 
स्वपरफे घात करनेके परिणाम तथा परका उपकार करनेका अभाव तथा ऋूरपरिणाम सो कोध दे! सो 
पाषाणमें ठीक पृथ्वीम कीक वाट्रेतमे कीक जरम कीक इनके समान व्यार प्रकार है । बहुरि जाति कुर 
वर एय बरिया रूप तप छाम इयादिकका मदजनित उद्तताम परते नम्रीभूत नहीं होनेके परिणाम ' 
सो मान दे। सो पाषाणस्तंमसमान अर अस्थि करिए हाडसमान अर काष्टसमान अर कतातुसय व्यार | 
प्रकार है । बहुरि परके टगनेके परिणामकरि परिणामनिका रिख्पणासो माया रै। सो बाणाकी जड मढा 
का सीग गोमूत्रिका अर अपरेखनी इनके तुर्य व्यार प्रकार हे। बहुरि जो अपना उपकार दरव्यम अभि 
लापा सो छोभ है । सो एमिराग कज्जल कर्दम हरिद्राका रंगर व्यार प्रकार है। एसे कोध मान माया 
लोभे इनकी च्यार प्रकार अवस्था हे । अनेतादुर्वेधी, अप्रत्यास्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, सेज्वलन 
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त यार है। अन॑तसंसारका कारणपणातं मिष्यालक्ं तो अन॑तनामकरि कट्या है । भिष्यालके अरवेधः 
नकरनेवाटा अनंताहवभी कोथ मान माया लोभ है सो तो सम्यक्लद्ं नहीं हेनेदेदे। व्रि जाके उदयतं 


टन 
के मेद्‌ कहे । अव व्यार प्रकार आयुक्रं करे है 
नारकतेयग्योनमास॒पदेवानि ॥ १०॥ 


ण तो अन्नपानाददिक ह अन्नपानादिकका टाभते जीवन देखिए है अखाभतें मरण देखिषए्रै । ताक -कटेरे 
लपानादिक त वाह्यकारण ह । मूर उपादानकारण युकं हे ! जसे घटके दोनेविपे मूककारणतो 
मृत्तिका ह अर्‌ बाद्यनिभित्तकारण चाक.कभकार देडादिक है । तेस भवधोरणका मूलकारण आयुक्म 


› 


। है आयुका उपकारक अन्नादिक दं । जाका आयु न्ट हो जाय ताके अन्नादिक निमित्ती निकस्ता रो 


न 


ते हू मरण देखिए दै1 अर देव नारकीनिके अन्नादिकका बाद्य आरारविना ह जीवन आयुका निमित्ते 


> 


अ किष क्रिचितह्‌ प्रत्यास्यान जो देशरूपत्याग नहीं रोसके सो अम्रत्याख्यानावरण कोध मान माया । 

लोभ है । बहुरि जाके उदयते समस्त महात्रतरूप याग नहिं हो सके सो प्रयास्यानाव्रण कराधमान 
माया छोभरै। बहुरि जो सयमकी साधि प्रन्वित रदे भसा शदोपयोगरूप नदीं दने दे सो सव्व | 
न क्रोध मान माया लोम है। रेस षोडराप्रकार कषाययेदनीय कट्या । पे अगस प्रकार मोहनीयकमं : . 


अथ-नारक, तेयम्योन, मायुष, देव ए व्यार आके मेद हँ । जाका सद्धावते आताका जीवन देयं 
अर अभावतं मरण होड याते जो भवका धारणका कारण सो आयु हे ! इहां कोठ करै-जीवनका कार- (: 


होय दे \ जाके उदयते तीत्र खीतोष्ण वेदना. करनेवाखे.नरकम दीधकारु जीवनरूप. भवधारण. दोड सो 
, : मरक्यु दे \ बहुरि. जके. उदयते शुध तष उतित्‌ उष्णाष्पदिक्त भ्रचर .उपद्रवसद्दित ति्यग्योनिमे चसन च~: 
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इसो तिर्यगायु है। बहुरि नाके द्यते शरीर मनस्वी सुखदटुःखकरि व्याप मलप्यपायमे जन्म होड सो 
मष्यआयुः है । बहुरि जाके. उदयते शारीरिक मानसिक सुखादिसदितं देवनिमें उत्ति होड सो देवायु दे। 


पणाका दीन आ्ञाकी हानि इत्यादिककरि मानसिक दःखह्‌ परगट दोय दँ । एसे स्यार प्रकार आयुः 
कर्मर कला । अव नामकर्मकी वीयाटीस प्रकृतिनिदरं केदै दै - ` - ` . . . 
. गत्तिजातिरारीरांगोपांगनिमाणवेधनसंघातसंखानसंहननस्पशरसगंधवणांनुपून्यायरुभधूष- ` `. 
. घातपरधातातपोयोतोच्चछासापिहायोगतयः प्रत्येकशरीरत्रसभगयुखरश्भसूकष्मप- ~ ` ` 
० या्िखिरादेययदःकीिसेतराणि तीर्थकरतवं च ॥ ११॥ | 
अर्थ-गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, वधन, सात, सेस्थान, सहनन, सप, रस, गेध, वर्ण 


ग्रतयेकरारीर, अरस, सुभग, सुखर, ययम, सूक्ष्म, प्यास, स्थिर, आदेय, यरःकीतीं ए दश अर इनके प्र 
तिपक्षी दर अर तीर्थकर रेस बीयाटीस मेदरूप नामकरमं हे । तथा याहीके तिराणवै मेद है सो करै- 
हँ । जाके उदयते आत्मा भांतरपरति सन्मुख दोह गमन प्रा होड सो गति है सो नरकगति, तिर्य 
. ग्गति, मनुष्यगति, देवगति रसे व्यार प्रकार रै । जाके उदयते आत्मके नारकभव होई सो नरकगति 
नाम हे। एेसंही अन्यभी जानना । बहुरि तिन नारकादिगतिमे व्यभिचरे नदीं सदरापणाकरि एकरूप 
क्रासो र जाति दे सो प॑च प्रकार है । एकंद्रियजातिनाम, गीद्रियजातिनाम, .अीद्रियजातिनाम, चतुरि 
द्वियजातिनाम, पचदनियजातिनाम । जाका उदयते आत्मा एके रियादिक होवे सो जातिनामकर्म है । बहुरि 
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कदाचित्‌ पियका वियोग महर्धिक देवनिका अवलोकन मृल्युका विह जो माला भूषणादिकका.मिन- 


आनुपू्यं, अयुरुलघु, उपधात, परधात्त, आतप, उयोत, उच्छास, विदहायोगति इस प्रकार इकदस अर ` 
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अरं नवमा दमा ग्वारमा वारमा खर्गलोकमे असृपारिकविना पंचसंहननवाछेका गमन दै। अर तेरमा 


चौदमा प्रमा सोटमा खमे जसृपाटिक अर कीटकविना व्यार संहननवारुहका नवारेहीका गमन द } अर्‌ नव- 
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‡ रस भरगट चोड सो रसनएमकमे पचपच हे \ तिक्तलाम, कट्कनाम, कपायनाम, जाम्नाम्‌, म॑थरनम,: 


्रेयकनिमे नाराच कचनाराच अर वत्रकषभनाराच इन तीन संहननवाठेदीका गमन हे । अर नवञचुदि | 
 शविमाननिमे व्नाराच अर वतरपमनाराच दोयसंहननवाकोंदीका गमन दै! अर पंचञयुत्तरविमाननिमें | 
वजर्पभनाराचसंहननका पारकहीका गमन दै । बहुरि मोक्षद अर क्षपकशणीहू वचपभनाराचसंहननके 
धारकहीके होय । बहुरि उपरामश्रेणी उत्तम तीन सेहननवलेदीके होय है। बहुरि ष्मा मेषा वका तीन 
नारक पएृष्वीपर्यत तो टू ंहननवाठे जाय हे । जर चौथी पांचवीं जो अजना अरिष्टा प््वीमे असृपाटिका :‡ 
संहननयिना पंचसहननवाठे जाय है । अर मधवी जो छठी प्रथ्वी तामें असपाटिका कीलितविना व्यार : 
संहननवठेका गमन है । अर सप्तम माघवीपथ्वीमें वजरषभनाराचसंहननका धारीदीका गमन दै । अन्य ^ 
पेचसेहननते गमन नदीं । बहुरि देव नारकी एकेद्िय इनके तो संहननका अभी दे । इनका शरीर 
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सातुमय नहीं इनके हाड नहीं वेदी तद्र चो ्रीके असृपाकदी एक संहनन है । कमभूमिकी खीनिके ‡ 
आदिकां तीन्‌ सेहननविना अदधनाराच कीठ्ति असेमाक्षासृपाटिका ए तीन सेहननदी नियमत होय है! वहु- 
रि भोगभूमिके मनुष्य तिर्थचनिके एक वज्षैभनाराचसेहननही दै। अर करमेभूमिके मनुष्यतिर्यचनिके छह <¦ 
सहनन होय हे । पैचम॑कारम उपज मरुषय तिर्थचनिके अंतका तीन सेहननदी ई 1 पसं, संदनन कल्या ! ६, 
जिस कमेका उदयते शरीरम स्पशे प्रगट रोड सो स्पदी नाम कमे . अषटमकार हे कर्करनाम, मटन, 
शरुनाम, रुषुनम,खिग्धनपम्‌; रूशनाम, शीर्तेनाम, उर्णनाम से जानना 1 बहुरि जाके उदयत देदभे. | 
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बहुरि जके .उदयते वरण प्रगर होड सो वर्णनाम्‌ पंचप्रकार्‌ दै। कृष्णवणनाम, -नीखयणैना्; रक्तवणेनाम 
हरिद्रावभैनाम, शु्वणैनाम एेसे पंच मेदरूप है । इहां कोऊ करै-ए कटे स्पा रसं गध वणे. अचेतनमें 
कर्भकां उदयविना केस है ? त्र कटिए है । ते पुद्रलके खमभावतेंही परिणत द । पुद्रनिमें तो खयमेव 
स्यशीरसादिकका परिणमन है दी । चेतनासदहित शरीरके क्के उदयकी अपेश्चातें होइ ३ बहुरि जाके 
उदयते पूरे शरीरके आकारषिनादा नदीं दोह सो आलुपूल्यं है । ताके च्यार मेद दे । नरक्गति प्रायो 
ग्यासुपूव्यनाम, तिर्यग्गतिप्रायोग्यानुपूव्य॑नाम, मवष्यगतिप्रायोग्यातुपुम्यनाम, देवगतिप्रायोग्यानुपू- 
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सपमे दै । हरि जाके उदयते देहम गथ भग .होडःसो गंभनाग्‌ दोय प्रकार दे । सगं दर्ग ।. 


स्यनाम। जिस कारम मनुष्यः वा तिर्यचका आयु पूणं दो तदि पूर्वके रारीरते वियुक्त होड अर नरकके 
भवप्रति सन्युख होई ताके मागमे आत्मके प्रदेशनिका आकार पूर्वैरे रारीरकफे आकारतै नरी विगडे 
सो नरकगतिप्रायोग्या पूयं दे सो याका उदय विग्रहगतिीमे हे एेसंही अन्य तीन आनुपूर्व्य है । याका 
उदय काङ .विग्रहगत्तिमे जधत्य एक समयक है उतछरृष्ट तीन समयका है । विप्रहगतिविना अन्यकाल्मे . 
याका उदय नहीं है । बहुरि जाके उदयतं लोहका पिडन्यों भारीपणाते नीचं नरी पडे हर्कापणातें ' 
आकका फूट फुयाज्यों उध्वं नरी गमनकेरे सो अगरुखधुनाम करम हे । यह कर्मकी प्रकृति रारीरसंबधी जा- , 
ननी।अर जो अयुरुखघुत सवद्रम्यनिमे गुण दैसो याते भिन्न खाभाविक है । बहुरि जाके उदयतते अपने शरी- 
रके अवयव वडा सींग छवा स्तन बडाभारी उदरादिकनिते अपनादी घात होय सो उपघात नामहै। अर ' 
जाके उदयते तीक्ष्ण भंग नख सपके डाढ इयादिक परके घात करनेवाला अंग. होई सो परघातनाम ` 
दै । बहुरि जाके उदयते आतापकारौ शरीर होड सो आतापनाम है ! याका उदय सूयेके विमाने बा- 








९९ ®$ $$$ 4ॐ $$$ $¢ ०००4 $ ® 94 


अध 


४१ 





| 


4 
॥॥ 


< 
४4 
५५ 
९ 
१५ 
९ 
१ 
# ५ 
+ 
४ 
4 
१ 
॥ 
4 
4 
१५ 
< 
५ 
४५ 
4 
५ 


| भावाथ-जो एकदे अनेतजीव एककषे्रमे भवगाहनरूप होड तिष्ठे ते साधारणशरीरनामकर्मका उ- 


५ ॥ - द = ॐ 
| सो उदोतनाम है याका उदय चंद्र 


| यते बहुत आत्ाके उपभोगका कारण साधारण एकरारीर होड सो साधारणदारीरनाम दे! जिनके आ 





मणी है तिनकेही हे अन्यक नाहीं । बहुरि जाकेउदयतत उद्योतरूप रीर दीद 
क विवकी मणीनिमे वा आज्नानाम चोड्रीजीव इलयादिकनिमे होड दै । व- 


दरवाजा ृ्वीकापिक मण 
















गि 


हरि जाके उदयत उच्छास होड सो उच्ासनामकरमं हे । वहूरि जाके उदयते माकाराविषै गमन होड सो 
विहायोगरतिनाम दोय प्रकार है। तहां जो प्रशस्तहस्ती वृषभकीज्यो खदरगमनका कारण ्रस्तविहायोग- 
ति दै। अर छं गरथभादिकन्यो असुंदसीमनका कारण अप्रशस्तविहायोगति दै । अर सिद होते जीवनिकं 
अर पुद्निके कर्मैका उदयविना खाभाविकी गति है ! इदां ठेसा नदीं जानना जो आकाशम गति तो 








पश्ीनिके हे मुष्यादिकनिके नहीं होयगी सो समस्त जीवपुद्रलनिका आकारादीमे गमन हे बहुरि जाका | 


उद्यते एक आलाके भोगनैका कारण प्रत्येक एक शरीर हो सो प्रत्येकररीरनाम है! अर जाके उद- 


हारादि व्यारि पयति जन्म मरण खास उच््वास उपकार उपघात अनंतजीवनिके समानकाले होड सो 
साधारणजीवहै। ` - . षि 
दयते साधारणजीव द । जिस कार्म आहारादि पयौपि जन्ममरण ासोच्छास एकं ग्रहण करे तिस 


काठ अुनेतजीवनिक म दोय दै ताति ते साभारणजीव कदय दै । साधारणजीव निगोदिया वनस्पति 
कायमे दं अन्य स्थावरनिमे नदीं जाके उदयते ्रियादिपराणीनिमे जन्म दोड सो रसनाम द । अर 


एना 


जाके उदयते पृथ्वी व षु वनरपतिकायमे उत्पत्ति.रोड सौ स्थावरनाम दै \ बहुरि जाके उदयते 
अन्यक भीति उपने देखतेदी.अन्मकां भोतिरूप परिणाम दोजाय्‌ सो खुभगनाम दे 1 बहुरि जाके उद्य 
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तै रूपादिगणनिकरि सहित परके अग्रीतिका कारण दोह सो दुभगनाम्‌ है । जाके उदयते मनोज्गस्वर- |¦ 
की उत्ति दोह जाका शब्द सर्वं सुहावै सो ख॒स्वरनाम है । अर जाके उदयते अमनोज्ञखर होड सो 
दुःखर नाम दै। बहुरि जाके उदयते मस्तकादि प्रशास्त अबयव होड देखे श्रवण कषु रमणक होड सो 
युभनाम ह । बहुरि जो देखे सुणे रमणीकता नदीं उपजाय सो अश्यभनाम है । जाके उदयते अन्य जीघ- 


निका उपकारं तथा घातके योग्य शरीर नहीं होड सो तथा पृथ्वी जक अयि पवनादिकतै जाका घात 
नहीं होड वा वज्‌ पाड प्रवेरा करतें शरीर नहीं कै सो सूक्ष्मशरीर दै । बहुरि अन्यके वाधाका नि- | 
| मित्त स्थूलशरीर जाके उदयते होय सो बादर नाम है । बहुरि जाके उदयते आहारादि परयािकी श्ना | 
रोर सो पयापिनाम दै । सो छह प्रकार है । आहारप्यातिनाम, ररीरप्याहिनाम, इद्रियपयांतिनाम, प्रा- ` 
णापानपया्षिनाम, भापापयातिनाम, मनःपयीपिनाम इस प्रकार दै । इहां कोऽ कटे-प्राणापानकर्मके उद्‌- : 
यते उदूरते पवनका निकसना प्रवेश करना फल है सोद उच्छासक्े उदयते हे इनमे छ विरोषनद्ं । ¦ 
ता कदे है-इनमे दृदरिय अतीद्रिय भेद है। जो शीत उष्णके संवते उपन्याह दुःख जाके फेसा प॑चेदरियफ 
जो उच्छास्‌ निः-थास दीधनादरूप कणेदृप्रिय भर सदानहद्रियके रक्ष है ते तो उच्छासनाम कर्मके ' 
उद्यते उपजे है । अर्‌ जो ्राणापानप्यीधिनामकर्मके उदयते कीए समस्त संसारीनिके भरतरेद्रियनिकरि ` 
|| नी अहणमे आवि ताते अत्रय हँ । एके भाषा मन वरना व्यारि है । विकठ्चतुष्कै मनना 
|| पव दे । सेनी पेद्ियके छह पपि दै । बहुरि जाके उदयते आतमा छ प्याहिन एक पर्यापिद पूरण 
| करने नदीं समर्थं हो सो अपयापिनाम दै। बहुरि जाके उदयते रसादिके सथातु अर सप्त उपथातु जपने 
अपने स्थानम स्थिरमावद्ं माषो सो स्थिरनाम दै। तथा दुष्कर उपवासादि तपश्नरणकरतेह्‌ अगरपां- 
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अध्या 
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गिक सिरपणा व्या रहै सिथिल्पणा नहीं होह सो स्थिरनाम दे। जातें रसते तो रुधिर दोय दै। रुधि 
तते मसि चय है मसते मेदा होई मेदातिं हाड दोह हाड मजा जो मिजी, सो होय मनाते वीयं दोय 
` वीरयते संतान होह एसे सप्तधातु कट्या । वहूरि वात पित्त कफ़ सिरा स्नायु चामं जटराण्न ए सप्त उपधि { ; 
जानने । वहूरि जाके उदयते किंचित्‌ उपवासादि करनेतै तथा सवरप शीत उष्णादिकके संवंधतें अगो । 
परग छ होजाय धाठ उ्पधातुका स्थिरपणा नदीं होइ सो जथ्थिरनाम्‌ है । बहुरि जाके उदयत्‌ प्रभास्त- | 
हित शरीर होइ तथा देखनेवालेक्रं इ दोह सो अदियनाम है । वहरि जाके उदयते प्रभारदहित ररीर रइ | 
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सो अनदेयनाम दै ! वहूरि जाके उदयते पुण्यरूप गुणनिकी विस्यातता प्रगट दोह सौ यराःकीत्तिनाम 
है । जातें यरा तो उन्वृल्युण है अर कीर्तिना विख्यातताका दे! बहुरि पापरूप युणनिकी षिदस्यातता 
जाके उदयते दोय सो अथशस्कीततिनाम दै । बहुरि जाके उदयते अ्चित्यविभूतिविरोपकरि युक्त अरं 
तपणा उपञं सौ तीथकरलनाम है। एसे नामक्मेकी वीयाटीस ग्रकृतिनिरीके तिराण्वैं मेद जानने ! अव ` ' 


भ, भ. 


गात्रक्मकी दोय प्रकृति करै दै- 


“5००2 ~~~ <^ ~+ ५ << ट्‌ 


(ना 


उच्चेर्नीचेश्च \\ १२ ॥ ‹ 
अथ-उचगोच नीचगो ए दोय गोघ्रकेकी भञ्ति है । जाके उदयते छोकपूल्य ेसा अर जाका मदा- ¦ 
नपणा प्रख्यात रोड पसे इश्वाक्ृजादि करुम जन्म रोय सो उच्चर्गोचकर्म दे! बहर जाके उदयते निय 
तथ दरिदरसदेत अप्रसिद्ध. द्ःखकररे आकर करम जन्मं रोय सो नीचेगोचकस हे! जच जैतरायकभकी 
प्च पक्त चतरः क 7. 
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क दानटाभभोगोपभोगवीया्णां ॥ १३ ॥ | 
अर्थ-दान छाम मोग उपभोग वीय इन पांचनिमें विध्न करनेवाला पचप्रकारं अतरायकमं है। जो दान | 
| दिया चै तोह जाके उदयते देनेसम्थं नदीं होड सो दानां तराय है। बहुरि काभकी इच्छा करतां जाके | 
| उदयते साभ प्राप नदीं होई सो समांतराय दै । बहुरि जाके उदयते भोगकीया चाहे तोहू भोगनेसमरथं | 
नदी हद सो भोगां तराय रै । बहुरि उपभोग कया चाह तोह जाके उदयते उपभोग करनेसमथं नदीं होई | 
उपभोगं तराय दै" बहुरि जाके उदयते उत्सादरूप होनेका इच्छुक ररम सामभ्य नहीं पराप होड | 
| सो बीयतिराय है । इहां गेथ अतर्‌ पुष्प स्नान तांबूल अंगराग मोजन पानादिक तो भोग है। अर रायन | 
| घी आभरण हस्ती घोडा रथ पयादा महल वाग इत्यादिक उपभोग जानने । से त्नानावरणादिकनिका | 
। उत्तरप्रकृतिवेध कश्चा । अव जो कर्मं अपते कमस्वभावकों छंडि आत्माते जदा जेते कार नदीं होड | 
सो स्थितिवध ह । सो दोयप्रकार्‌ हे । एक्‌ जघन्य एक्‌ उत्कृष्ट दोयम्रकार स्थितिवेध्‌ ह ! तिने उक्कृष्ट | 
| स्थितिकूं कदे दै | 

आदितस्तिसृणामंतरायस्य च व्रिरत्सागरोपमकोरीकोस्यः परा सथितिः ॥ १४ ॥ | 
| अथ-ादिका तीन जो ज्ञानावरण ददीनावरण वेदनीय अर अंतराय इन व्यार कमैनिकी उ्ृष्टसिति | 
| तीस कोयकोरीसागरपमाण है । सेङ्गीपैयेद्रियपयीपकजीवकै ज्नानाघरण दरोनावरण वेदनीय अतरायकी | 
| उत्कृषटस्थिति तीस कोयकोीसागरपरमाण है । तिनमेह्‌ ज्ञानावरणकी पांच, दरौनावरणकी नव, अंतराय | 
| कौ पाच, असातावेदनीय एक इन वीसप्रकृतिनिकी उल्कृष्टस्थिति तीस कोयकोससागरपरमाण रे । अरं । 
| सातवेदनीय एककौ उच्छृष्टस्थिति पनराकोडाकोडासागरकी दै । बहुरि अन्य जीवनिकी स्थिति आग 
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मते जानना। सोह कै ह -एकंमियपयातिके इन च्या कृमैनिकी उक्षति एक सागरोपमके सभाग | 
| करिए तिनमें तीनभागपरमाण हे । बीद्नियपर्याप्तकके पचीस सागरोपमके सातभागम तीनभागम्रमाण हे। | 
| वदरियपृयापकके पचासतसागरोपमके सातमागमें तीनभागमरमाण है । चुरिया पीसागरोपमके " 
 स्तभागमैं तीनभागप्रमाण है। असेन पचे यपरके दजारसागरोपमके सप्तभागमें तीनभागग्रमाण है! 
अर्‌ स्ीपचेद्िय अपय्तके अनंतसागरोपमकोटाकोदममाण उकछृषटस्थिति है। बहुरि एकेदधिय दवीय 
चीन चररि असं्ीपच्रिय अपरयापके व्यार कर्मनिकी उ्षटस्थिति अपने अपने पर्यारिकी उ 
स्थिति कदी तिनमेँ पट्यका अरसंस्यातमाभागप्रमाण उन है । अव मोहनीयकी उक्ृएटस्थिति केहैहै-- . 
ध . सप्ततिर्मोहरनीयस्य ॥ १५ ॥ | 
अर्थ-मोहनीयकर्ममे मिध्यालकर्मका उृटयितिवंध सङ्गीपयेद्रियपयांपकके सतरिकोडाकोडीसागर- { 
ममाण जानना। एकेद्रियपया्के उक्षित एकसागरफी, बीद्रियक पचास सागरकी, वीद्रियक्ते पवास- ~ 
सागरकी, चतुरिद्रियफे सोसागरममाण दै बहुरि पयाप्तक असंतञिपंचद्रियके एकटजारसागरपमाण उक्त- ‡ 
शति जाननी बुर एके विनय ब्रीद चतुरि्िय तथा असं्गपच अपया्िकृके अपनीञ- ¦ 
पनी पयातिकी स्थिति कदी तातते प्यके असंस्यातभाग घाटि जाननी! अर सेनी अपयोप्तकके अतः- । 
कोडाकोडीसागरप्रमाणस्थिति जाननी । अव नामगोचरकमकी उक्कृषटस्थिति केह ` ` 
५ _ „~ ` ‹. ` विशतिनौमगोच्रयोः॥१६॥ . ` ` ध 
अथ -सृ्पचद्रियप्यातके नामकम अर गोबकरमकी उत्कृणस्थिति यीसकोडाकोडीसागरभमाण हे 1 
 & एकप एकसाग्रका सातभागमे दोयमागपरमाण हे 1 यीद्रियपयौघके पचीससागरका स्तमागमें 
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दोयभागभमाण दे । चीद्रिप्या्कै पवाससागरकां स्तमागमें दोयमागभमाण दे । चतुरिद्रयपयाके 
सोसागरका सप्तमा दोयभागप्रमाण हे। अरंज्ीपंचेदरियके हजारसागरका सतमागमं दोयमागम्रमाण 


दै। स्ीपचेदरियपर्याकके अंतःकोडाकोदीसागमण्‌ है । बहुरि एकिय रिय त्रीद्रिय चतुरिद्रि 
परचेद्रिय असेनी अप्यप्तके अपनेअपने पर्यापकी उक्ृष्टसिथितिते पलयोपमके अपष्यातपेमाग ठन स्थिति | 


जाननी । अव आयुकी उकृषटस्थिति केह - _ 
रयधिरात्सागरोपमाण्यायुषः ॥ १७॥ 


` अर्थ-आायुकर्मकी उद्छष्टिति तेतीससागरोपमकी है । भेन्नी पेवेद्रिय पयोप्तकफ़े उक्रषटसियिति तेतीस- | 
सागरोपमकी है! असंत्ीकै परयके असेख्यातवैमागप्रमाण है । अर एफद्वियादिकनिफे,भायुकी उक्कृषट- | 
सिितिवंध कोडिपूरवका जानना । पे मूखप्र्ृतिनिका उकृषटस्यितिवंध क्या । अव उत्तरप्रषृतिनिका | 
उत्कृष्टस्थितिवष कदैरै-ज्ञानावरण पांच दशनावरण नव अंतरायकी पाच असातविदनीय एक एमं बीस | 
परकरतिनिका उच्छृष्टस्थितिवेध तीस कोडाकोडीसागरका हेय है । अर सातषरेदनीय स्ीवेद मतण्यद्धिक | 
इन व्यारका पंद्रह कोटाकोरीसागरप्रमाणस्थितिषध है । दशेनमोहधेषपिषे एक मिध्यालही है ताकी स- | 
तरि कोडाकोडीसागररी स्थिति है । चारित्रमोहनीयमें षोडरकषायनिका चाखीस कोटाकोमीसागरका | 
¦ स्थितिवध दै । हुंडकस्थान असेप्राप्तासृपारिकासंहनन इन दोय प्रृतिनिकी वीस कोटकोरीपागरकी | 
` स्थिति दै । बामनकी अर कीरककी अठारह कोयकोटीकी सिति हे । कुव्जककी अर्धनाराचकी पोडर- | 
¦ कोडाकोडीकी, खातिककी अर नाराचकी चोदह कोयकोदीकी, न्योधपरिमडरकी अर व्नाराचकी | 
` बारह कोटकोटीकी, समचतुरसकी अर बजषभनाराचकी दरकोटाकोरीप्रमाणसितिवेष हे । बहुरि पिक. | 





$$$ $$$ 94995 $$ $$$ $$$ < +$ ¢ ९ ¢ ¢ 4 





[^ 8 


) द 


५ 


१1 


५, 


<<< 


१ 


०००९२. 


>^ 





[वि प 


---:555 5०९९०००२ 


भ 





| ठ्य जर दरम धपा साधारण इन ची अटरदकोडाकोडीसागरकी उछृटस्थिति हे वहुरि अ- 
¦ रति शोक पेद तिर्थग्यति तिर्थगयालपूष्यं भय जुशुप्ता नरकगति नरकगघ्याबुपूष्य तेजस कामण जा 


न = ह 


। दाचि ओदारिक्गोपांग वेक्रियिक वेक्रियिकर्थगोपाग आतप उ्योत्‌ नीचैगोन्‌ चप वृादर्‌ पर्याप्त मर- 


1 थ 


उल्एसिथतिवंध वीक्षकोडाकोडीसागरप्रमाण दै । अर हाख रतिं उच्चगोत्र पुरूप्ेद स्थिर शुभ सुभग 
स्वर अदेय यशःकीरतं प्रशस्त विहायोगति देवगति देवगल्यादुपूष्यं इन तेरह प्रकृतिनिकी दशकोडा- 


कोडीसागरममाणस्थिति दे। अर आहारक अहारफ्ंगोपांग तीर्थकर इन तीन प्रकृ तिनिका उक्छ- . 
एस्थितिवंध अंतःकोयाकोटीप्ागरपरमाण हे । अर देवभयु नरकथुका उक्छषटस्थितिधंध तेतीसपरागरप- ` 


१ 
४ । 


माण हे । तियगमनुष्ययुका स्थितिवध तीनपलयप्रमाण हे । से वधयोग्य एकपोवीम प्रृतिनिका उ 


तृ्टस्थितिवेष कलया सो रंक्ीपयौ पेचप्ियकेदी होय है । एकेद्ियादिकनिके यथायोग्य अगमत जान- 


ना\ सो इनमे देव मनुष्य तिथ मयुविना एफसो सतरह प्रशृतिनिका उकृ्टस्थितिवंधक् संधेरापरि- 
णाम कारण हे । उलट रषेरापरिणामते उकृषटस्थततिवंध होय ह! अर विशुद्धपरिणामनिकरि जघ- 
न्यस्थितिवेथ होय है। अर तिरय मनुप्य देवायुको उृष्विशुदधपरिणामकरि उलृष्टस्थितिवेध रोय । 
अशुदधपरिणामनिकरि जघन्यस्थितिवेध दोय हे 1 वहुरि आद्ारकदिक जर वीर्भकरनाम देवायु इन 
च्यार परकूति विना एकसो सोरुद्‌ परकृतिनिका सर्वोकृष्टास्थतिका वाघनेवाखा मिभ्यादणिजीवरी जाम 
ममे कचा दे \ अर्‌ देवयु उगादारकनिकः सीर्थकरपकृति इन च्यार पकृतिनिका सम्पण्टणटिदी वेष .करेदे ॥ 


। लेक वर्णं रस मथ स्पा अयुरुखघ्च उपघात परात्‌ उच्छास एकेद्विय पचद्रिय जाति निर्माण स्थावर्‌ अ 
प्रशास्त विहायोगरि अस्थिर अश्युभ दुर्भग इःखर अनादेय अयदाःकीतिं इनि इकताटीस प्रृतिनिका [: 
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अव जघन्यस्थितिवंधष्र वणन करेदे-- . ` ` 
| अपरा दादशस॒हतां वेदनीयस्य ॥ १८ ॥ 


अर्थ-पेदनीयकर्मकी जधन्यस्थिति बारहयुदतंकी है सो सुष्ष्म सांपराय यणस्थानविषेही वधे दे । अव | 


नामगोचकी जघन्यस्थिति करेदै- 
नामगोत्रयोरणो ॥ १९ ॥ 


अर्थै-नाममोघ्रकी जघन्यस्थिति आ्युर्तकी है सो सांपराययुणस्थानमेही वैधे हे । अन्यकर्मकी | 


स्थिति कैदै- 
रोषाणामंतयुहृत्ता ॥ २०॥ 
अर्थ-ज्ञानावरण दशनावरण अंतराय मोहनीय आयु इन पांचक्मनिकी जघन्यस्थिति अंतथहूतैकी 


| वेधे दै सो सष्ष्मसंपरायविषेदी है । अर मोहनीयकी जघन्यस्थिति अतथर वेषे है सो सनिवृत्तिवा 
। द्रसापरायय॒णस्थानदहीमे वेधेहै । आयुकी जघन्यस्थिति सख्यातवषेकी युको धारक मनुष्य तिर्यचदी 
| वधि हे । पसे सिथतिवंध तो क्या अव अनुभव वधकं कै 


पिपाकोऽनुभवः ॥ २१॥ 


| अर्थ-यिपाक ३ सो अयुभव दै ! विशिष्ट कदिए विशेषरूप जो पाक्‌ किए उदथ सो विपाक किए । 
| तथा विविध किए नानाप्रकार जो पाक सो विपाक हे । तहां उपकार अपकार करनेका है खरूप जि 

| नका पसे ज्ञानावरणादिक क्मनिकी प्रकृतिनिका पूवं आक्षे निमित्तत तीव्र मेद मध्य भावकरि जो | 
| उद्य सो विपाक दे | अथवा द्र्य कषे्र काट .मव भाव लक्षण जो निमित्त तिनके भेदत उपञ्या जो ना- | 
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; (| नाधरकारका पाक कहिए उ्दय सो विपाकहे। इत विपाकदीद्रं अमुभव किए है! शुभपरिणामनिकी 
६ | प्रकपपणतिं जपिकताते पुण्यपरकृतिनिमे जधिकरस पडेहै सोही पकप प है । अर असभव 
फृतिनिगे मंद्रस पडेहे। वरि अद्यभपरिणामनिकी अधिकताते अञुभप्रकृतिनिमे अधिक रस पेडेहे अर 
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परर पि उदय नहीं ज दै । जो वाथ सोदी जपना खशूपकरि रस देहे । सोदी कदैरै-- 

व स यथानाम ॥ २२॥ च 
अथ-जो मकृतिनिका नाम्‌ है तेसादी ताका अनुभव है । लै शनावरणका फर ज्ञानका अभाव है । 
दरानाव्रणका फर ददोनराक्तिका अवरोध दोना है । रेस समस्त मूलप्रकृतिनिका वा उत्तरपरकृातिनिका 
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2८ 


दीए पा आवरण 
पडेदे\ स्तो कदे. 


जो पडदाका आच्छपदनकीञ्यो जीवक रम्या रदे कि साररदित दोड आत्मत खूटि 


यभ भ्कृतिनिमे मंद रस पडे । रेस कल्ला जो अयभव सो स्वयुख अर परमुखकरि दोय प्रकार प्रवते! ¦ 
पस भू अटक्मनिका तो स॒लकरिही जुम होय हे। अन्यकरमं अन्यकमरूप होड उदय नही | 
अवे है ताते सशुखोदय कहिए है। भर उत्तरभरकृति दै तिनमं तुस्थजातीयप्रकृति है तिनके परयुखक- 
रिभी अनुभव होय दै । जेते मतिङ्ञानावरणीय शतज्ञानाव्रणीयरूप होयके द उदय अवे हे । असात्ा- 
वदुनीय है सो कारणनिके वरात सातावेदरनीयरूपभी रस देहे एसे परुखफरिभी उदय अपे हे) परंतु ` 
रनमोहनीय चारितरमोहनीय प्रसर नहीं पर्दे । द्ैनमोहनीय हे सो चारिविमोहनीयह्य होड रस ` 
नदी देहे । चारि्िमोहनीय है.सो दरोनमोहनीयरूप होड उद्यमे नहीं अवि दे। बहुरि च्यारों आद्ुभी ` 


द्‌ 
जाका जेस नाम तेसादी फट देदे सोदी अनुभव है ! अव कदैदे-जो क्म उदयम आय तीव मदः रस 
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“` . `. : ततश्रनिजंरा॥२२॥ ` 4 

अर्थ-तिस अलभवपाचै निर्जरा दी है । जो कमैवंध भया सो उदयके 1 सुखदुःख देय 
निर्जर ही है । जातं स्थितिको क्षय होते आतमा एक समयह उपरि नदीं रहिसकेदे । आत्माते खरि कमः 
पणाके अभावे अन्यरूप होई परिणमेदे। सोरी निजरा ह । सो दोयुभकार है । एक सविपाकनिजेरा, 
दूजी अविपाकनिर्जरा ! तां अनेक एकेद्रियादिजातिविरोषकरि प्रूणित जो चतुगतिरूप संसारससुद्रम 


जेसा विकखनिकरि वध कीया तिसरूप भोगतेकै उदयावरीरूप नाटीकरिके जो कमेरस देय श्ञडेहै सो 


सविपाकनिजैरा दै \ सो या सविपाकनिजरा व्यारगतिके समृत संसारीजीवनिके होये । बहुरि जिस 
कर्मका उदयकार तो नरी आया अर तपश्चरणादिक साम्यैके विरोषतें उदीरणा दोह कम अ्डिजाय ` 


सो अविपाकनिजैरा दै । जसे आम्रफठ पाटे शीघ्र पचै तैसे जानना । इदां सूम्में “च राष्द है सो “त- 
पसा नजरा च एस आगे करगे ताक द जनावे है । इदां कोऊ कहे संवरके पीछे निजेरा कहना था इदां 
क्यों क्या ताका समाधान-जो इदां टघु करनेका प्रयोजनं हे पिपाकढूं अनुभव कट्या अच॒भवनाम भो- 
गनेका है मोगनेम जाया सो निजेरेदी है तते निजेरा थोरेमे कट्या गया । कमेकी ्रकृति दो प्रकार दै। 
एक धातिका,. दूजी अधातिका ! तहां क्नानावरण दशनावरण मोहनीय तराय ए व्यार घातिका है । 
अन्य व्यार अधातिका है। तिनमं घात्तिकाह्‌ दोय प्रकार दै। सवेघातिका अर देशघातिका। तिनमेंत्ना- 
नावरण च्यार,दरेनावरण तीन,अतराय पांच, सेञ्यरुन कषाय चारनोकषाय नव,अर सम्यक्तप्रकृति एक 
पसे छ््यीस देशथातिका दै । भर केवलन्ञानावरण केवर्ददौनावरण बहुरि निद्रा पांच, मिभ्याल एक अं 


४ 


५४७ 


चिरकारुते परिभमण करते जीधके अनेक शुभ अश्म कम ह तिनका उदयका कार आय प्राप्त होय तदि ` 
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नतादवभी.अपयास्यानावरणःमलास्यानावरण, ए वारह कयाय केसे वीस कृति सु्व॑वातिका हं अर 





9. 
१, ३। 
ह थ #। 
ससय 


धातिका हे । हरि नामकमकी प्रकृतिनेमं पच शरोर तन अगापागः एक माण, पाच वधकः पाच सः 
धात, छह ससान; छं सहनन, आट स्थरा, पचस् दोय गध, प॑च्‌ वण, एक अयुरुखश्च, एक उपघात, एक 
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मागम जीवके प्रदेरानिका आकाररूपक्षप्रहमे इनिका विपाक कृदिप्‌ उदय ह ताते क्षे्षिपाकी हं । वहू 





गाते व्यार, जाति पांच, उद्वास एक, विहायोगति, चस स्थावर सभग इभग सुखर दुःस्वर सह्म वद्र 


य त. 


कके 





अय वेधके च्यार भेदनिमें षदेरावधकरं केदैदै-- 


नामषत्ययाःसयतो योगविरेषात्सृष्षमेकक्षेचावगाहस्थिता 
सवालसमप्रदेशेष्यनतानतप्रदेरणः \ २४ \\ 


(4 << 
1 ९ 


५ 


सम्यमिमिध्यालप्रकति जादयतरसवधाति ह तिस सहित एकवाक्त सवधातिका ह । ए सताटठत्त प्रकृत 


परधात, एक जताप, एक उवोत, अस्येक साधारण, श्चुम अश्चुम, सिर, अस्थिर, ए वास्प्म्रिकृति पुद्रवि- | 
पराकृ है। इनका विपाक जोःउदय सौ पुदरलमे अवि । बहुरि च्यारि आलव्य कष्रविपाक दं जते जी- | 
वकं परलोकगमन करते पूवैखदेहका आकारषं धारता क्मणरारीरसहित आस्माका गमन दोय तदि | 


च्यार आयुकमं भवविपाकी हँ इनका विपाक भवधारणरूपदही है! अर अवरेपप्रकति अरतरि जीवपिपाकी ; 
हँ।ते कोन ?सो कदे च्यार घातियानिकी सेताटीस, दोयवेदनौीय दोय मोर सत्ताइस् नामकर्मकी तिनं 


पयति अपयात आदय अनादय यशस्कातं अयरशस्कीतं तीथकर पसे सवं भिरि अठतरि जीवविपाकी : 
कटा जीवकं उपयोगम्‌ उदय देबेहे ताते जीवविपाकी दै । रेस सत्ताकी अपेक्षा एकसो अरतारीस कही \ : 


ए 
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\ ` अथे-नपम जो सणस्तङ्ञःन्वरणएदिकमिभच्त्ति त्तिनङ्क दोनिद्धे कारण रेके सङभवानेमे मन चचन कायक 
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भावार्थ-एक आत्मके असंख्यात प्रदेश है । तिस एकएक प्रदेशपिषे अर्नेतानंत पुद्रलके सकय एकणएक्‌ 
समयमे वंधरूप होय तिष्ट सो पदेशवेध हे ।. ते 'पुद्रलकंथ - कैसेक दँ समस्त ज्ञानावरणादि मूलभरकृति 
उत्तरपकृति उत्तरोत्तरमकुतिरूप होने कारण ह । बहुरि कैसेक दै समस्त भरिकाटवत्तीं -मवनिमें मन 
वचन कायरूप योगनिके निमित्तत आव ह अर सुक्ष्म दै इद्ियगोचर नदीं! बहुरि आत्माके प्रदेश भर 
कर्मके ष्देश श्षीरनीरकीन्यो .एकक्षे्मे अवगाहकरि तिथ । अर एकएक आत्मके प्रदेरामें अनेतानंत 
कर्मपुद्रक तिषठ रै । एस प्रदेशावंष क्या । अव बेधपदाथमें अंतभूत जो पुण्यवंध पापवंध कट्या चाहिए 


` तिनमें प्रथम पुण्यप्रकृतिनिकूं केरे 
। | सदरेदञ्यभायुनौमगोत्राणि पुण्यं ॥ २५ ॥ 
 अर्थ-साता वेदनीय अर शुम आयु शुभनाम भगो ये पुण्यप्रकृति है । घातियाकमं तो व्यार अ- 
यभ ही है । जर अघातियामे पुण्य पाप दोऊरूप हँ । तनमे अडसटि प्रकृति पुण्यरूप दँ । तिनके नाम 
` केदैदै-सांता वेदनीय एक, अर तिर्यक्‌ मनुष्य देव ए तीन, आयु, अर उचगोत्र एफ अर नामकमैकी जेसटि 
` तिनमेमरुष्यदेवगति दोय अर प॑चेद्रियजाति एक अर शारीर पांच अर अंगोपांग तीन अर निर्माण एक अर 
येधन पाच संघात पांच समचुरससंस्थान एक अर वजपमनाराचसंहनन एक अर आर स्पश पांच रस दोय 
गैथ पंच वणे ए परशस्तवणादिकनिकी वीस अर मनुष्य देवगयादुपूरवयं दोय अर अगुरुरुधु परघात आतप 
उ्योत उच्छास प्रसस्त विहायोगति प्रत्येकरारीर चरस सुभग सुखर शुभ वादर पर्याप स्थिर जदेय यरास्की- 
ति तीर्थकर एसे नामकर्मंकी तरसि समस्त अडसठि पुण्यप्रकृति जाननी! अव पाप प्रकूतिनिद्र करै है 
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योगविरोषते सृष््म एकश्ष्रमे भवगाह करि तिष्ठते समस्त आत्मगरदेशनिमे अनेतानेत कर्मप्देश दै ।. |¦ 
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` प्यगति मठष्यगतयायुपू्वयं मटुष्ययु इन दराकी सयुच्छित्ति अविरतयुणस्थानमे दोय है ताते देशविर- 
तमे सडपविहीका वेष होय है । वहुरि पचमयणखानमें व्यार अभरत्यास्यानावरणकी सयुच्छि्ति तदि 
। छे प्रमत्त युणसानमें सरि व॑ध योग्य हे । वूहुरि पमत्तयुणस्थानमें अस्थिर जय॒शःकीतिं अद्भयः | 
साता अरति रोक इनि छह भकृतिके वंधकी व्युच्छति दोह तदि अमत्तयुणस्थानमे वंधयोग्य सत्तावन | 

। तिनमे आहाखफद्िक मिटे य॒णसरि वैध योगय है। बहुरि अममत्तयुणस्थानमें एक देवआुकौ व्युच्छ 
। तिभः तातं भपूर्वकरणमें वंधयोग्य अगवन षकति हं । बहुरि अपूर्वैकरणमें पहृठे भागर्मतो निद्रा 
चलाकी व्युच्छति होय है अर छठा भागयै तीर्थकर निर्माण प्रशसविहायोगति पचद्रिय तेजस कर्मेण 
आहारकदिक समचतुरससंस्थान देवगति दवगत्याुू्य वक्रियिक,वैकरियिकं अगोपा, र रस गध 
पणं अगुरुलणु उपधात परथात उच्च्वास ज वाद्र प्यास प्रत्येक स्थिर शुभ सभग सुसर आदेय रेस 
तीसकी ब्युच्छित्ति होय दै । बहुरि अंतभागविषै हास रति भय जप्ता इनि च्यारिकी ब्युच्छित्ति होय 
प अपूर्णे छती पृकतिकौ ष्ठति होय दै तदि अमिवृप्तिकरणमे वात परति 
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कृतिहीं वष 

। ण रुपये, सेज्यलन व्यार कृपाय, इन पाची वयुः 

च्छतति होय दे तदि स्मापरायमे सत्तरह पङृति वैथयोम्य दे बहुरि सुष्मसांपरायके अंतमे पाच ज्ञा- 

नावरण पच अंतराय व्यार दरनावरण यरास्कीति उचगोच्र इनि सोहके वेधकी व्युच्छितति होये तदि 
| रणकपाय सयोगी ६ यणस्थाननिभें एक सातवेदनीयरो वेधे है ताकी एक 

समयक स्थिति सो घथके समयमेरी उद्य दोय निरे दे 1 आर अयोगी चषरदित दे.) रेषे गणस्थान- 
नेभे चेधपछति कर मण्णेण्णनिे समषगमनन करदे सो जत्नना १ ` ` च ५ 
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प्रकृपिनिका उदय अनादिते सासता निरंतर दै ताते ्ुवउदयरूप है बहुरि सैताटीसतो ए. कक्ष सो अरती- 


वहुरि इनमेह्‌ ज्ञानावरण पांच दद्ेनाव्रण नव अंतराय पांच मिध्याव्‌ एक कषाय सोरह्‌ भय जु्सा 
तैजस कार्मण अथरुलघु उपथात निर्माण वर्णचतुष्क एरताटीस प्रकृति अपनी ०-००-५ उद्‌- 
यरूप हे । इनका उदय समस्त सेसारीनिके अपनी ब्युच्छित्तिफे गणस्थानपर्यत शुवउदयकरं धारेदे । इनि 


कर आदारकदिक व्यार आयु इन योवनप्रकृतिनिका धुववंध जानना इनका निरंतर वेध हुवादही करदे । 
प्रतु तीर्थकर अर आहारकददिक ए तीनप्रकृतिनिका वैध दहै सो तो बधका प्रारंभकाठ पां जिन युण-" 
स्थाननिमें वंध संभवे तदं तो निरत वेषेहे । अर वंधयोग्य गुणस्थानका अभाव होजाय तो वध्र नदीं 
प्राय) अर आयु है सो वेधका प्रारभ भए पीट आयुवधका विभागका अंतगहू्तके समये तिनमे-.. 
ही मिरेतर वेधे अन्य अवसरभे निरंतर वैधे नदीं हे ! बहुरि चसस्थावस्मते एक बादरसूकष्ममे एक, परयातत । 
अपयाप्में एकःप्येकसाधारणमें एकःस्थिर अस्थिरमे एकःशभ अशुभे एक,सभग दुभेगमं एक.,जादेय अ-। 
नादेयमे एक.यस जयराम एकःगतिच्यारसिमेएक, जाति पंचमे एक.ररीरतीनमेएक.सस्थानषहमे एक,जा- | 
 तुपू्वयच्यारम एक, से बोदह प्रकृति नामकम॑की निरंतर वषे है \ देसे तो वेध कट्या मव उदयमे ज्ञा- | 
, नावरणादि एकसो वाईस प्रकृति द तिने एेसा उदथका नियमे । आहारक शरीरका उदय प्रमत्तयण- । 
 स्थानमेंही रोय तीर्थकरकृतिकां उदय केवलीहीके होय है मिश्नपरकृतिका उदय मिश्र्णस्थानमेही होय ` 
; अन्यभ नहीं होय । सम्यक्तप्करतिका उदय क्षयोपरामसम्यक््हमं होये । अर आलुपूर्व्यका उदय मि- ¦ 
` भ्याल सासादन अविरत इन तीन य॒णस्थाननिमेदी होड अन्यम नदीं होय । इदां इतना विशेप-जो सासा- : 
` दनरुणस्थानमें मरणकरि नरकं नही जाय याते नरकालपूर््यं मिश्याल अर अविरत इन दोय शुणस्थान- ¦ 
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निमेही हेय है । अव रुस्थानानिभे उदय योग्य प्रकृति करै है-उदययोग्य प्रकृति एको वाईस तिन 
सम्यक्लपकृति अर पिशप्रकृतिं भर माहारकद्विक तीर्थकर इन पांच विना मिथ्यालयणस्थानमें एकस 
सतरहफ़तिनिका उदयकी योग्यता दै। बहुरि मिथ्यात्वे मिथ्या आताप सूक्ष्म अपयात साधारण इनि 
पचपरकृतिनिकी युच्छित होय अर एक नरकालुपू््यका उदय नहीं ताते सासाद्नं एको ग्यारह उद. 
ययोग्य हें । बहुरि व्यार अंनंतादुवंधी एकेद्रिय यावर विकटत्रय इन नव प्रकृतिनिका उद्य सापनादन- , 
पर्वती है ताते मिश्रणखानमे एकसो दोय पकरृति मई परंतु एक मिश्रपकृतिका उदय तो मिरिगिया ` 
अर तीन आनुूर््यका उद्य पिश्रमे होड नाहीं ताते निकासि ठीनी तदि सौ पङृतिका उदय होड । वहु- । 
रि मिश्चगुणस्थानमें एक मिश्रभकृतिकी ब्युच्छित्ति होड तदि अविरतमें नीन्याणवे प्रकृति रदी फिर व्यार , 
आपूय एक सम्यक्सप्रृति पै पांच मि उदययोग्य एको व्यार प्रकृति है । बहुरि अप्रस्याख्यानाव- 
| च्यार कषाय अर वेक्रियिक अष्टकं मनुष्यगत्यानुपर्वयं तिर्ग्शत्यारुपूर्ंदुभेग अनादेय अयद रेमे 
सतर प्रकृति चतथगुणस्थानके अंतपर्यंत ह । तात व्युच्छितति भई तदि देरासंयम गुणस्थानमे उद्‌- ¦ 
ययोगय सयासी भति दै । बहुरि प्रयास्यानावरण व्यार कषाय अरं तिर्यच आयु उयोत नीचगो । 
तियचगति इन आटप्रृतिनिकी देशसंयमफे अंतमे व्युच्छित्ति होड है तदि परमत्तयुणस्थानमें उदययोग्य !: 
ण्याप अतम आहारकदिक मिरे इक्यासी उदययोग्य है । बहुरि आदारकयिक अर स्यानगृद्धि : 
अर निद्रानिदरा भचसाप्रचका इन्‌ पांचकी व्युच्छित्ति पमत्तगाणस्थनिमे रोड दे तदि अभ्मत्तमे छिरंतरि ` 
` ६ उखः येय द बहुरि सम्यच्भकति जर्‌ ओतम्‌ सीन संहनन इन न्यारक वयुन जममत्ते , ; ७७२ 
 . &\ सेड ह रद उरपुैकरणमे उद्ययोम्यः चर्व मकि. १ चदि छद नोक्पतयके =खतणकत्ति अपकर २: १ ९५. 
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णँ होड दै तदि अनिवृक्तिकरणमे छयासुटि भरकाति उदययोग्य हं । बहुरि अनिवृत्तिकरणमे तीन वेद अ 
सज्वरन कोध मान माया इनि छक व्युच्ित्त भई तदि सृष्ष्मसांपरायमे साठि दी उदययोग्य दं व वहूु- 

रि चूष्षमसांपराय गे सृक्ष्मलोभकी ग्बुच्छित्ति होड हे तदि उपदातिकपायमं गुणस्‌ठि मरक्तिकं। उद्यकग। 
योग्यता है । बहुरि वजननाराच्‌ अर्‌ नाराच दोऽनिकी व्युच्छित्ति उपांतकपषायमे हो" तदि -क्षीणकः 
पायें सततावन प्रकृति उदययोग्य द । बहुरि निद्रा परचला अर पंचज्नानावरण अर पाच अतराय व्यार 
द्रीनावरण इन सोखहकी ब्युच्छित्ति क्षीणकपायमें होइ तदि सयोगीयुणस्थानमे एक तीथकर प्रकृति ` 
` ओर मिि वीयारीस उदययोग्य दै । बहुरि एक वेदनीय, निर्माण स्थिर अस्थिर शुभ अम सुस्वर 
दुःखर प्रर्विहायोगति ओदारिकं ओदारिकञंगोपांग तेजस कामण समचतुरससंस्थान स्पश रसं ¦ 
मेध वणे अगुरुखघ उपघात परथात उच्छास प्रयेक पेते तीसकी ग्युच्छित्ति सयोगी गुणखानमें दोह 
हे तदि अयोगमिं वारहका उदय दये । बहुरि एक वेदनीय, मयुष्यगाति,.पंचेद्िय, सुभग, चस, बादर, 
पयत, आदिथ, यशस्कीतति, तीर्थकर, मचप्यायु, उचगोत्र इन बारह प्कृत्तिनिकी ग्युच्छित्नि अयोगी 
भगवानके होई हे तदि सिद्धपरमेष्टी समस कर्मोदयरहित अन॑तज्ञान अनंतयुखमय निरंतर अविना- ' 


शी तिषठ । एेसे 
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एसे इहां गुणस्थाननिमे उदयप्रछराति कही । अर मागणानिमे आगमके अनुसार जान- 
नेयोगय दै । इदां एेसा अन्यव्िदोप जानना-गत्ति आवुपव्यं आयु ए तीन सहशस्थानमें युगपतदी उदय : 
अयि अर आतापग्रकरृतिको उदय वादर पया पथ्वीकायकै दी होय दै 1 अर उचगो्रका उद्य देव मनुष्य : 
दोय गतिम दद दै । अर स्यानगरद्धि निद्रानिद्रा. भरचलाप्रचला इन तीनका कर्मभूमिहीके मतुष्य , 
तिर्यचनिके पयौपतअवस्थामे उदयं भवह अन्यके नाहीं! परंतु हारक तथा वैक्रियिक ऋटिफे षगद । 
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८ कनवरिगके गद नह हो । ओर्‌ अनतुणखानमे अपयाति अवखामे खीवेदका उदय नहीं अर 
। + निरकका जप्य।तविना अन्य दवितीयादिप्थ्वीके नारकीनिकां सप्याहजवखाका 
४ नपृकवेद्काह्‌ द्य नहीं ताते खीवेदका अवरतयणस्थानमे नारं भाद क 
८ श ज्रम नरकिना तीन आलूर्क उदय नही = वावन हीं अर नपुंसक 
1 इनका उदय तिर्चनिहीम हय अन्यके ना वी न | 

उद्य सह पिक्का उदय मुष्यतिर्यचहीके होय है। अर वेक्रियिकदिक वनारकीनिद | ५ 
बरद्रपाप् जन्यतिर्थवनिफे हे ३ उदव देतो तेजस्काव वातकाय साधारणवनसपति पृवीकायविष । 
सामान्य्‌ उदयति कहीं । हरि र एव अगोपाग यर रंहननका उद्य नदी होय देते | 
हानिमितभी जानना । इनि क इतना रेप जानना-जो कर्ममकृतिका उद्य आ रै तिनक्‌ | 
भयो वस्तुक विशो्नानक्र का ६१ कमकृीज्यो रस देनेके निमित्त है । ज्ञानावरणकी `: 
तदि सामान्य तो ग्रहण हेज चा मान पडदा ह । जते देवत्ताका युखङूपरि मदीनयच पडिनाय 
जाय प्रतु समस अवयवसहित विरोपग्रहण कनेक समथ नही कय । दहन! 1 
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हे 1जातिं मोहनीयंकील्यों व प सुखट्;ख बेदनाका कारण हे \ न 

दै \.जोते च्यारं भकार वमार सण चातिदे। आाखकर्मका च्यार भकार आहार नोकम- 
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परणकोस्यों पुर तुका स न्य ग्ररणके रोद विषै ध । 
४ पका सामा ग्रहणक र{कृनेारा द्वार्‌पिष नियोग कीया सरपाट ह सो नोकर्म हे! जातं २) 


| 


| जओदासिकिदििहदीः नोकद्रव्य है । जाते ओदारिक देहकेह्‌ योगका उपजावना संभवे है । बहुरि गोर 
कर्मा उच नीच अंगं नोकर्मं है । जात गोत्कर्मज्यों उच नीच अंगकेदह्‌ कुखादिक गट करनेकाः सद्धा | 
| ह। अंतरायकर्मको भंडारी नोक दै। जति अंतरायकर्मकीन्यों मडारीह्‌ मोगादिवस्तुनिकफे सेयोगमें विघ्न | 
` (| केरे । ठेते उत्तरप्कृतिनिकाभी जानना । मतिज्ञानादिका रोकनेवाला म॑तिक्ञानादि कमं हे\ सयोदही पया | 
¦ दिक्की आड मतिक्नानकं रोके । विपादिक द्र्य श्रुतज्ञान रेके है! सवधिज्ञान मनःपययक्ञानका घात | 
{निवाला कोठ सेरा करनेवाला बाह्यपदारथ दै। केवलन्नानावरणके नोकमं नाही दै) केवरक्ञान क्षायक | 
म्र रेकनेवाला सञ्ेरकारी पस्तु नहीं हे । पंचप्रकारकी निद्राका नोकम भसिका ददी ठयुन खट | 
आद्िद्रव्य है। चक्चुरचश्चुदनदरू रोकनेवास पादिक वस्तुकरि आच्छादकता हे! जवधिदरा नकं रोकने- | 
वाला सेषेशकारी बाह्यपदाथं नोकमं हे । केव्दशन क्षायिक है ! याका नोकमं नदीं हे ! सातवेदनी्यका | 
इए अन्नपानादि नोकमं द्रम्य है । असातवेदनीयका अनिष्ट अन्नपानादिक नोकमं है । सम्यक्प्रकृति । 
का नोकमं कृ है-आप्त अर आप्तका आख्य आगम अर आगमका धरनेषाखा तप अर तपका धारक | 
| ए पद्‌ यतन सम्यक्लप्कृतिको्यों सम्यग्दरोनके घात करनेवारे नहीं । सम्यक्लके चर मर अगा | 
ट दी के हेवं ह । अर अनाप्त अर अनाप्तका स्थान कुश्चुत अर इुश्चुतका धारक मिथ्यातप अर भिष्यात्त- | 
पसखी ए छह अनायतन मिथ्याल्वकमके नोकमं दे । मिथ्यातकीन्यों श्रद्धानके विगाडनेवारे है। मर छह | 
आयतन अर अनोयतन दोउ मिरेहुए मिश्रकमंका नोकमे हे । अनेतानुवेधी कपषायका मिध्यालका आ- | 
यतनादि पद्‌ अनायतनादिक है । बहुरि अप्रास्यान प्रत्यास्यान सैज्यखन कषायनिका जो देशत स | 
कङुसयम .यथास्यातचारित्रके निवारक अपनेअपने योग्य काव्य नारकं कोकञंदिक भथ तथा विटजना | 
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{ क 7 । अपमततमेभी तिर्यगा नरकायुिना एकसो चालीस दे । बहुरि उप्डाम- |: | 
८ गोरिव व्क ज तकरण सधमसापराय उपयातमोह इन च्यार युगस्थानर्प उपशमने |: 
1 त 0) प्व है । बहुरि क्षापिकपम्यगूहषटके उपशम्रेणीके व्यार यण ध 
५ स्याननिम्‌ नरक तिर देव आयु अर च्यार अन॑ताजुवेषी अर तीन दतीनभोहकी = णः (£| 
| अहततीपरका सत्व है । बहुरि कषपकश्रेणीके = ह ह इ दधमि एकतो 
९ क च्यर्‌ गुणस्थान हं तिने अपू र) ययुव्यार ; 
४ अनंतादरव॑भी तीन द्नमोहनीया? 4. करणम तो तीन जाद व्यार 
मप त अउत।त ट । बहुरि जनिवरत्तिकरणका नवभाग हे 1 तिन- | 
६ गणादप्यं पि | (म सत्व ह अर इहह नरकगति नरक्गलानपर््य तिर्यमागति निक 1 
(| गगलायपर्य पकर सानग त ति इद६। गरक्गति नरकगत्यानुपूव्य तिर्काशति तिय £ 
धारण इन पोडाी सुच्छिति भ ता मनछाचसा उदरो जत एकेपि सावर सूम सा- (८ 
प र तद अनिवृ्तिकरणनृा द्वितीयमागविये एकतो वतका सले! £ 
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रोभकी व्युच्छा 
ज्ञाचएरण्‌ ख र्‌ # 7 त 4 ५ + = ६ 
| र्‌ दनावरण पाच जंतराय फते पोडशका नारा रोततेपचासी कृत्तिका सख सयोगीलि- 
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नर द\ सयोगीमे व्युच्छित्ति नङ हे = 
॑ = त नीं दे \ चहरि पच शारीर, पैचयेधन, पच सेथात, पद्‌ सस्थान, सीन अमो- 
५ । १. > [< §1 8१) 


हि > । 
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बहुरि दितीयभागमें आट म की व्यच्छिति अ 
एसेदी तीया ब च्छति भह तदि तृतीयभागे एकतो योदरका सृते है } < 
| ० (भागम नपुसके, पैचमभागमे हास्यादिक ठह नोकषाय ठटाभागनें । 


तत भ्‌ (9 ८ ति, ५ मे ए भ ष 
< 7९ ्ष।णमोहमे एकतो एकका सच है। बहुरि श्षीणमोदमे निद्रा मचा पाच 


पर. छ्‌ र्‌ सरन, पाल. चष सय रुप्य प 
2." =, द्य ग्र, पेच. रस्‌, उप्र द , {थि 
स धर जस्स्यिर.खाञ गदु खष्ग सतः 
श ० ~ °= स्डस्र्‌ ङः स्वर देवम्‌ 
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पुरुप वद्‌ सप्तमे सज्व रनकोध अष ममे $ द 
[> ८९ ~ | ध्र ममे मान नवमम्‌ माया तेस २, अ नवसि 8 
सप्रकृतिनिक दिसुश्मसांपरायर यय, 1 एस जनिवृत्तिकरणके नव भागनिकिनै छती. {. 
-नमिनाराभया तदि सूष्मसांपरायमे येको दोयका स्य है । बृहरि मपर रछा ५ 
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7 न . । 
| (१ ति देवगलालपू््यं परास्तं अग्रश विहायोगेति टर्भग निमांणं अया जनदि मतयेक्‌ अपरया अशुर 
( | लघु उपघात परधात उच्छास, एक वेदनीय, नीचगो ए वहत्तरि प्रकृति अयोगीके दिचरमसमयमे || 
९ || नारतें प्राप हय तदि अयोगीका अंतस्षमथमे तेरह्का स है । बहुरि. अयोगीका अंतका समयमे एक 

1६ वेदनीय मतुष्यगति पेचेद्रिथजाति सुभग चरस बादर पयौप्र आदेय यज तीर्थकर मदुष्यायु उचगोत् मनु- | 
प्यगव्याुपूष्यै इन तेरहको नाशकरि एक समयमे सिद्राखयकं म्रा दोय है । रे सका रुणस्थाननिमं | 
सामान्यवणेन किया  मा्गेणानिमे गोमटसारादि जगमतें धारण करना । अव दश॒करणका नामादिक | 
खरूप कैद! वंधक्रण, उक्कषणकंरणः, सेक्रमरणकरण, अपकरषणर्करण, उदीरणाकरण, सच्करण, उद्‌- | 
 य॒र्यैरण, उपर्मकरण,-निधत्तिकेरण, निकाचनकरण रेस दशाकरण जानने । जीवके भिध्यालादिक प- | 
| रिणामनिकर जो नवीन पुदरर्रव्य ज्ञानावरणादिकर्मके स्वरूप परिणमे दै अर कर्मस्ररूप होड जीवका | 
्ञानादिगुणनिकूं आच्छादन करे है सो बेधनाम करण दहे । बहुरि कर्मनिकी स्थिति अर अबुभाग पूर्व वेध- | 
| रूप था तिनकी वृद्धिका होना सो उक्षण नाम है । बहुरि नो प्रकृति अपने खरूपकं खंडि प्रमरकृति- | 
| रूप परिणमनक प्राप्त होड सो संक्रमणनाम हे । बहुरि स्थिति अर अदुभागकी दानि होना सो अपकषणः | 
नाम हे । उदयावलीवाह्च तिष्ठता कर्मकरं सथितिद्रग्यदर अपकषणका वषत उदयावलीिषे निक्षेपण करना | 
{ सो उदीरणानाम है 1 पुद्ररनिका क्मरूपकरि अवस्थितपणा सो सचचनाम दै । बहुरि कर्मैके निषेक सप | 
नी स्थितिका क्षय होने सदेव क्च सो उदयनाम्‌ हे बहुरि जो कर्मखरूप परिणम्या पुद्रलद्रन्य उदया- | 
वलीविषे.केपनेदूं अराक्य होई सो उपशांतनाम हे । अर जो कैस्वरूप परिणम्या पुद्रट उदयावलीमे क्ष- | 
पणेकर अर सेकृमण करने शक्य नीं हह सो निधत्तिनाम है । बहुरि जो कर्मपुदर्रगय उदयावरीमे | 
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पपणर अर सकमण कले उक्षण करने जर अपकर्षण करने शक्य नदीं होड सौ निकाचितनाम | 
ह। र्ते कर्की दरा अवस्था है। तिने मिष्यालगुणस्थानदं मादिकरि अपूवैकरणयुणखानपर्यत्‌ तो द॒ 
करण है। अपूर्वकरणके उपरि दरामगुणस्थानपर्यत उपशाति निधत्ति निकाचेतावेना सात करण दं । उपार 
सयोमीपर्यतरसंक्रमणकरणविना छह करण हौ जथोगकेवटीशुणसखानविषे स्चकरण अर उदयकरण दोयही 
करण है । हां इतना विशेषरै-उपशांतकपषायविषे मिध्यालम्रकृत्तिको अर मिश्रप्रकृतिको सम्यक्वस्प कर 
णकरि संक्रमकरणहूरै । अन्यप्रकृतिनिका संक्रमकरणविना छह करणी दह । एसे वंधपदाथं है सो प्रमावधि , 
सवावधिन्नानी तथा मनःपयेयन्नानी केवरन्नानी तो प्रयश्च जानै है) जिनके एक एक परमाणुकरा यनतानेतं 
ठाक्तिके अंशपय॑त जाननेका सामथ्यं है। अन्य जीव तिनकाउपदेर्या आगमते जानि इस्त कमेका विध्यद 
करना योग्य हे। भसे इस अध्यायमें वेधतखका निरूपण है) तहां पदे तो सणस्यानादि पीस प्ररूपणा वण- 
नकर बहुरि मिथ्या आदि वेधके कारण कहे अर वधका खरूप कट्या! आगे तिसके उ्यार मेद कदिकरि 
। परकृतिवधकी मूलप्रकृति आठ अर उत्तरफुति एकस जडउतारीस् तिनके भिन्नभिन्न नाम करे अर 
षटकमेनिकी तथा उत्तरपकृतिनिकी उकृष्ट जघन्य स्थिति कही \ बहुरि अनुभववंथ अर प्रदेरावेधका 
खरूप कष्या । वहूरे पुण्यपापप्रकृतिनिका मेद कट्या! वहरि वधकं अर उदयसचकी मिणती रणस्ा- । 
नारे कदी } बहुरि निरत्तरवंधी धुयवंषयोम्यकृतिनिकूं तथा धव जिनका उदय तिन भकतिनिकूं कटि 


दरकरणरूप दरा अवस्थाका सामान्यवणनकरि अष्टम अध्याय समाप्त किया १ ` ` 
इति तत्वथःधिगमे. मोशछासेऽर्मोे अध्यायः । 9 
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` _ अथै त्वथ हे अधिगम्‌ उप्त फस जो दजन्वप्वरूव स्तदा तिखचिपें जम जध्वप्व समाप्त भया 1, ,. ` . 
२५ द जपते त्तवप्थन्छ ; उष्त्वर्प्प स््प्वखस्वदष्य.\ मष्ट समर्प, चसु उषम - अच्याय. १\ <= प. 





3 #, = 
11 


अध्यप्रि 


७४०. 


` अथ नवमोऽध्यायः प्रारभ्यते! . । 
"1 दोदा। `. ` . । 

ज्नानविरागस्वभावते, कृरे न कमं प्रवेश । 

॑ पकम वहू निजेरे, पाय आ्उपदेरा ॥ १ ॥ | 
` सर्थ-वंधपदार्थका व्यास्यानके अनैतर सवरत कनेर सूचन करें । जो यो अष्टमकार कमनिको | 
वैध हे सो अनादिेतानतै वारवार सुखदुःख का कारण हे । भर समस्त आत्ममदेशनि उपरि इन कर्म 
निका रह अवस्थान हे अर नानाजातिके शरीरके उपजावयनमें समथं ह सो एेसा वेध कौन उपावकरि | 
नारा प्राप्त होड यातैः वेधके नारके जथ सवरका रक्षणक कटे ह | 

आस्वनिरोधः संवरः ॥ १ ॥ | 
अर्थ-आस्षवका निरोध हना सो संवर है । क्के आवनेके निमित्त जो सन वचन कायफे योग मिथ्या- | 
व कपायादिकानिका निरोधहोनेते जो अनेकटुःखनिका कारण जो कम ताकी प्रातिका अभाव होना सो | 
पवर दै । सो सेवर द्रव्य भावको भेदकरि दोय प्रकार है । चतुरगतिभे भमणरूप जो संसार ताको कारण | 
जो क्रिया ताका मभाव श्येना सो सेवर दै । अर भावके निमित्तत कमैषुद्ररनिका आगमनका सुकना सो | 
द्म्यसंवर हे। इहां णस्थाननिमे सेवर योग्य प्रकुतिनिका कथन अष्टम अभ्यायका अतमें काही है। इदां | 
आस्या निरोध होना सो सवर कल्या परंतु जक्षवके निरोध कोन कारण करि होई एेसा नदीं जाण्या | 
पातत आक्षव निरोधके कारण कनेक कदे ईै-- | 


५६ 





तः 
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। पं यपिसमितिधर्मारु्रेक्षापासेषहजयचारिवेः ॥ २ ॥ 
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धारण कर सो धर्मं है । शरीरादिक परद्रव्य त्तानखभाव आत्पद्रम्य अन्य धमादिक द्रव्यनिका खभत्र- 
निका वारंवार चितवन करना सो अरुपरेक्षा है । ्चधात्रपादि परिषद वाद्य अभ्यंतर निमित्ततं प्राप्त दइ 
तिन रहित परिणामनितें सहना सो परिषहजय हे । ससारपरिभरमणव्रं कारण पेसी फियाका 
अभावकरि आचरण करना सो चारि है एय गु समिति धमं अदुेश्ा परिषहजय चारि इनक्ररि 
सवर होना क्या । इदां सेवरका प्रकरण होतेह स शब्द सरमे कट्या सो एसा जणते हे जो गुप्यादिकनिः 
ते ही संवर दोह है! अन्य जो तीर्थनिमें अभिषेक करना दीक्षाग्ररण करना मूड मंडायना देवताराधना 
दिक संवरके कारण नहीं हँ । जाते राग देष मोहकरि ग्ररण कीया क्मैका अभाव रोना अन्यकारणनि- 
करि नदी संभवे दे \ अव संबरका अन्यहू कारण है तां करै है-- 
तपसा निजरा च ॥३१ौ 
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१। र्थ -स कहिए कला लो संवर सो गपि समिति धर्म अयुपरे्षा परीषहजय वारिव इन छटयकारफरि इड 
है। संसारपरिभमणके कारणनिते आपकी रक्षा करना सो युति है । परमाणीनिके पीडाका प्रिहारकी इच्छा 
करि जो सम्यक्‌ यताचाररूप प्रवर्ति करना सो समिति दै। इष्ट जो नर युनी्र देवेद्रादिस्थानमं जासङ्क 


अथ-तपकःरे संवर तो ददद है तपते नजर हो दे यदपि दशालक्षणध्मैविपे तप आंगया तेद्र | 
समस्त संषरकं कारणनिमं तप दे सो प्रथानकारण दे याते पघानद्-भिन्न क्यारी चारिष 1 चपके प्रभाव- 


ते नवीनकमेका संवर लोड द \ अर पुरातनवधनरूप `चए सत्तमे तिएतेनिकी निराह सेड है \ यद्यपि - 
तपक्छा फर स्वम रए्ठ्यएदिकल्िव्छपन्युद्पसरूप द तश्चा भवानरर.चूमेकः यकर सुन रए रे! गो- 
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णफ़ठ इद्र चक्रवरत्यादिकनिका विभव दे । जेसै खतीका प्रथानफठ धान्य उपजना हे गोणफ परारुषासाः | 
| दिक द्र रै। अव ग्तिका क्षण कहे द--: . 0 त 

| ५ सम्यग्योगनिग्रहो गुिः ॥ ४॥ । ॑ 

| अर्थ-योग जो मन कचन कायकी क्रिया इनका यथेष्ट आचरणका रोकना सो योगनिग्रह है ! सम्यक्‌ 

। कहिए सत्कार खोकरंजनादिक तो इस खोकसंबंधी अर विषयसुखादि परलोकरसवेधीनिकी अपेक्षारदितं 

( केवटस्वरुपकी विश्युदधिताके जं योगनिका निग्रह सो युति है} मन वचन कायकी सखेच्छप्रवृत्तितें जो 

| आक्लव होइ था सो इनके निरोधतें सेवर हह है । जो रारीरका परित्याग जते नदीं होय तेते संशेराका 

। अभावके अथि मन पचन कायक योगनिके रोकनेकी प्रतिङ्ना है ! तोह आहार विहार नीहार प्रभादिकः 

। की अपेक्षाते योगनिकी प्रवृत्ति अवश्य होई । तिस प्रवात्तमे समितिरूप प्रवत्तनेते मास्व नदीं आवे है । 

। संवर होई है । ताते समितिनिषरं करै है-- 

| । ईर्यामपिषणादाननिक्षेपोत्स्गाः समितयः ॥ ५॥ 

। . अथ-इंया भाषा एषणा आंदाननिक्षेपण उत्सगे ए पाच समिति है । इरां पवस्ते सम्यश्छपदकी अरुवरत्ति 

अपि है ताते सम्यक्छयद पचनिमे रगाना। ततिं सम्यगीया, सम्यग्भाषा, सम्यगेषणा, सम्यगादानंनिक्षिपण 

सम्ययुत्सग, एस इनकी अनादिसिद्धातमें साथकसंक्ना हे । तहां जो युनि जीवनिके स्थानयोन्यादिकको 

ज्ञाता होई अर धमके आं यत्नम सावधान होय एेसे साधुकै सू्का उदय होजाय अर नेघनिके .मिषय- 
णका साम्यं उपाजे अवि अर मनुष्य तिर्थचनिके परिभमणत ओस बरफ इयादिक जिस मार्गते द्रि 

महं हो एेसे मामे अन्यते मनको रोकि धीरधीर पद स्थापन करता शरीरका अंगोपंगारिकनिबं संको 
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वप करता जूडाप्माण आगटी भूमिके देखने दृष्टी टगावता सता गमन करे तके प्रभ्वीकाय जल 
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दन एषणासंयोजनप्रमाणः अगार धूप कारणादिदोषरदित नवधा भक्तिसहित कृते कारित अचुमोदनादि 


१ नी 


। 


कायारिजीवनिकी विराधनाके अमावते ई्यासमिति होड दै । बहुरि दित मित संदेहरदित वचन वोढं 

सो भापासाभिति दै। तहां जाते अपने सैसारका अभाव होड सो खदितवचन दै । अर जातें परजीवनिका 
संसारपरिभमण मिरे सो परहित है देसा वचन कदे जातें अपना अर अन्यका हित होय अर अन्धक 

बहत प्रलाप्रहित प्रमाणक वचन सो मितवचन हे । अर जाम सेदेहादिरदित्‌ प्रगट अथ ५५५ या प्रग- : 
ट अक्षरहोय सो असंदिग्धवचन ह । हित मित असंदिग्ध वचन तो कहै अर मिध्या्क्चन दपाके वचन 
अप्रियवचन कृषायके वचन भेद करनेषाठे वचन अरपस्रावचन दक्र धारता रकित वचनं भम्‌ उप 
जायनेवाढा वचन कषायके वचन हास्यके वचन देशकालादिकके अयोग्यवचन सभाके सप्पुरुपनिमं नदी ` 
योलनेके वचन कडोरवचनं अधमकी षिधिका उपदेराक वचन अतिप्रदौसादिक वचन इत्यादि सदोपचन- ,: 
छंडि निर्दोष जिनसू्के अरुद्ल वचन कदे तके मापासमिति दद्‌ दे 1 युर दिवसविये एकवारं . 
निर्दोष जहार ग्रहण करनां सो एषणासमिति हे । तिसके धारक गृहादिकपरियहरहित अरं गुणरतननि- 
करि भरी देहरूपगाडीदरं वांगवाकीज्यों प्माणीक आहार देय समाधितपनिष्‌ पराप्त करनेके इच्छुक हं! ¦ 
अर उदरमे उपव्या ्ुादिक दाहका उपरमनके अधि ओपधिकी ज्यो प्रमाणीक आहार म्रहणकरतां भोजः 
नके आसवादनकौ साटसारदहित देरकाखादि साम्यसदित उत्तमङ्रमे उप्या अनिय अरं उदम उंतपा- 


दोरषदित उत्तमुरके उपञेनिकरिभक्तिते दीया अंतसय सङि खडा अपना दस्तरूपदी पामे भोजन. 
करे \य्चनर न करे हकारः समस्या नर करे? जप्या उद्र मजने भरे, चोधादै जकः भरे अर 


१7121 
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अध्याड 


` उद्रकं चतर्ध॑माग रीता रासै ! केव रलेजय पर्भका सहकारी शरीरत्रं जाणि धरमका पाठनके निमित्त 
आहार ठेदे । अर शरीरी पुता आस्वाद्नादि दोषरहित्‌ रहण करे तके 0. वहु 
रि शरीर पुस्तक कम॑डटादि धर्मे विरोधरहित अन्य जीवनिते पिरोधरहित उपकरणनिदरं ने्ानिते दोचे ` 


{तें सोधि ग्रहणकरनां धरना प्रवर्तन करना सो जादाननिक्षेपणसमिति हे । बहुरि चसस्थाबरजीवः 


[क 


नष बाधा जैसे नदीं दोह तैपे शुद्ध जंतुरहित अंृररदित मागेवारिनिकी हके अगोचर भूमिम मलमू- : 
रादि क्षेपणकरि प्राशुकजरतै शोवक्रिया करे सो उपस्सगंसमिति हे। पे संवर कारण पंचसमिति कदी ।- 
हां कोऊ रका करै-जो ईयौसमित्यादि पंचसमिति तो कायणुति के अंतथूत दै फिर भिन्न केसे कदी ?ता- ` 
र उत्तर कदे दै-जो प्रमाणीककालरपर्थत समस्त योगनिका निग्रह सो तो युति हे। अर गुिमें बहुतकार- ` 
र्यत ठहरनेकूं असमथ साधुकै अपने कल्याणरूप क्रियाम परवृत्ति होय सो समिति हे यादीतें गमन भा- 


पण भोजन ग्रहण निक्षेपणा मलमोचनटक्षण समितिकी विधिम जे अप्रमादी है तिनके गमन भाषणादिदारे 


विशा करते कर्मनिका निरोधहोनेते संवरकी सिद्धि होड दै। अव धरमके सेवरका देतुपणाते प्म केदेदै ॥ 


 उत्तमक्षमामादवाजवरोचसलसेयमतपस्यागाफिंचन्यव्ह्यचर्यांणि धर्मः ॥ ६॥ 


अथे-उत्तमक्षमा, उत्तममादंव, उत्तमआजेव, उच्तमरौच, उत्तमसत्य, उत्तमसंयम, उत्तमतप, उत्तमत्याग ' 
शत्तमाकिचन्य, उत्तमज्हच्यं ए दशा धमेके भेद द । आहारे अधि परके ठम गमन करते साधके 
{एटजननिकरि किए दुवेचन तिरस्कार हास ताडन मारणादिक कोधकी उसत्तिके निमित्तनिंकी निकट- 
1 दते ह परिणामभें मरीनपणाका अभाव सो क्षमा दै । बहुरि उत्तम जातिं कुर. रूप विन्नान रेव ` 
युत लाभ वीयैनिकं वरियमान होते ह्‌ इम कृत मदका नहीं होना से मदैव है अथवा परकर किया तिर- , 
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लार हेते ह अभिमानका अमाव सो मर्व हे बहुरि मन पचन कायकौ कटिरता वक्रताका भाव 
| सों आर्जव दै । वहूरि जो परके धन प्रकी स्रीनिभं अभिलपाका अभाव्‌ अर्‌ छह कायक जीवनिक 

हिंसका अभाव सौ शोच है भथवा अपने जीवितका खोभ पर जे स्रीपु्मिादिकनिके जीवित्तका छो 
मजर अपे आरोग्यपणा वाहना तथा सखीपुत्रादिकनिके आरोग्य रहनेका छोभ अपने इंद्रिय परवरः 


द 


हनेका रोम तथा ीपुत्रादिकनिका इंद्रियाके प्रवङता रहनेका खोम अपने उपभोगसामग्री मिटनैका 
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अभि एकंद्रियादि प्राणीनिके पीडा करनेका परिहर सो प्राणीसंयम है 1 अर शब्द्‌ रूप गे रस स्परी 


2 
{44:22 


सिर रह्नेका लोभ रेते व्यार प्रकार छोभका परिणाममे अभाव होड समभाव सेतोपभावका प्रगर होना ` 
सो सोच हे । बहुरि प्रशास्तजनाम सँदरवचन बोढना सो सत्य है । ताके जनपदादिक दरा भेद कदे । , 
मे अंतभूत है फिर सत्य केप क्या ) ताक कदैहै जो सयमी है सो ` 
| साधुपुरुषनिमे असाधुपुरुषनिमें हितमितरी कदे हे । जो प्रमाणीक नदीं कहै तो रागभाव तथा अनधदे- : 
डादिकं दोष अवि ताते भाषासमिति कदी । अर इदां ठेसा जो दीक्षित सेयमी वा सेयमीनिका भक्त जे ` 
| श्रावक हैते ज्ञानचारितादिककी रिक्षादिकमे सत्यव्चन सूत्रके अनु्ककगचन धमकी वृद्धिके अर्थं बहत | 
वोरनाह्‌ युक्त दे1 अव संयम कदा है सो करै ईंयासमि्यादिकमे वर्तता मुनिकै जीवनिकी रक्षाके । 


सप ईहा विषयनिमे रागका अभाव सो ईद्ियसेयम है । पस माणीसेयम अर दद्रियसेयम दोयप्रकार | 
| (६ कया) तिस सयमकाह्‌ दोय भेद्‌ दै -एक उपेक्षासंयम एक अपहतसेयम दोय पेसे भेद दै । तहां देश- 
कारके विधानका जाननेवासा अर्‌ उ्छृष्टसेटननक्रं धारता अर मनवचनकायकी यिका पारक साधुकां 
जो राणदधेपकरि ष्ठिष नरी दोना सो .उयश्वासेयम दः\ तथाः याक वीतरागसंयमः ह करैहे १ बहरि उट 
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| अर नेत्र भ्ककटि रीवा हस्तपादादिकनितें विकार करनेकरि रदित है । भर जाकी स्वेत्रयलाचाररूप म्र 





मध्यम्‌ जघन्य भेदकरि अपहतःसयम तीन प्रकार है । तहां प्रायुकस्तिका प्रायुकञाहारमाच्रदही है बं 
| साधनं जाके अर स्वाधीन वां पराधीन दै ज्ञानचारिचका करणां जिनके एसा साधके बाद्यजतु प्राणीका ` 
पडनां होजाय तो उस प्रणीते अपना ररीरदरं द्रिकरि प्राणीनिकी रक्षा करे सो उक्छृष्ट है । अर कोम- | 
[-ठ उपकरणते प्राणीनिको द्रि परिहार करे सों मध्यम है अर अन्य उपकरणकरि प्राणीनिकूं दूरि करः ¦ 
ना सो जघन्य अपहृतसेयम दै. । ` अवं इस अपहत्सयमका जाननेके अथि अषटञ्ुदधिका उपदेश भगः. 


वान्‌ कष्या है सोदी करैदै-मावशचद्धि, कायञचुदधि, पिनयञयुद्धि, इ्यापथदयद्धि, भिक्षाञ्यद्धिः प्रतिष्टापना- 


| चदि, रायनासनञ्द्धि, वाक्यश्॒द्धि पसे अष्टगुद्धिका नाम कट्या । मव अशुद्धि ताक केह । तहां जो 
। भावहुद्धि है सो क्मनिके क्षयोपशमकरि उपजहे अर मोक्षमागेमें रुचि करिकै. उज्ज्वरता् प्राप्तभईं दे 
अर रागादि उपद्रवकरि रदित दे सोरी भावश्च है । यार होतेरी आचार प्रकाराकूं प्राप्त होय है । 


अ, 


जसे उञ्ज्वर भीतपरि चित्राम दिपेहे । तैसे जाका रागादिक उपद्ववरहित भावश्चदधि होयगी तकेदी 


आचार भूषित होयगा \ वहुरि कायशुद्धि कदैदै-जाका काय वखरादिक आभरण अर आभूषणादिरः 


व भ 


दित हे। अरं स्लानविेपनादिसंस्काररदित है । अर राशीरमें पतसेव रजादिककरि टक्षपणाङकूं धार्‌ ह । 


| वृत्ति है । मान्‌ मूतिमान पररामभावके सखङूं दिखावेदी दै । देसी कायकी शुद्धता होय ताते अन्य जी- 


निके आपत भय नदीं दोयं हे अर अन्यजीवनिते आपके भय नदीं उपज सो ही कायजयुहधि है । अव 
विनयञ्ुखिकूं कहे है । अरदंतादिक परमयुरुनिमे यथायोग्य पूजा स्तवन वेदनादिकमे छीन अर सम्य- 


सज्ञानादिकनिभें यथा विधिकरि युक्त भरः समस्त कायेनिमें यरूनिके भनुकूरपरवृत्तिकरि युक्त अर प्र 
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स्वाध्याय वाचना कथा विन्नसि इ्यादिकनिके अंगीकार करनेमे प्रवीण अर देर काट भावनिक यथा- 


ध ६ वद्‌ जाननेमै प्रीण रेस आवार्यनिके अयुक्रख भाचरण करनेवाटी विनयजचुधि है समस्त रेरोर्यकी 


£ सपदाकी भूक हे अर या विनयश्च ससारसयुद्रक तिरणेष जिहाज हे । रेभे विनय्ुच्धि की } 


क, ७ 


दस्याहुवा कषेमे गमन होय अर जें शीघ्रगमत्त नहीं होय विल्वं गमन नदो होय अर सेभरमर्प विः 
सयरुप क्रीडा विकार दिगंतराविरखोकनादिदोपर दहित गमन होय सो इयापधश्चद्धि दै \ याष्क होते सेते 
संयम 


प, 


यम प्रतिष््कं प्राप्त होय है । जपे सम्यक्‌ नीति हेते पिभवप्रतिष्टा पवि । एसे डंयापथशुदधि करी । अव 


`? %< तं 
४ + 


+. 


ह गमन जाम अर शरोरका गला पारख अग उपरि पीडी फेरनेका हे पिधान जिं अर आवारांमं 
सूत्रम ज्‌ भक्षक दंशकार कल्या तिका जाननेमें प्रवीण अर भोजनका लाभम अलाभे सन्मानं 
अपमानम्‌ समानं ह मनकी वृत्ति जामे अर रोकनिय कुठका वर्जन करनेमे तत्पर अर चैद्रभाका गमन- 


द, 


निके अत्‌ वजनेकरि सहित अर दीनवृत्तिकरि रहित अर प्रासुक दारके अवरोकनमे सावधान अर 


2 


स 


ध. 


अव ईर्यापथश्युद्धि कै दै । नानाप्रकार जीविक स्थान तथा जीवनके उवत्तियाग वाचद्यान अर्‌ 
जीवनिके वसनेके आश्रय इनका ज्ञानकरि उपस्या यलाचार तिक प्राणीनिके पीडा परिदारकरिं 
जामे गमन होय अर अपना अतरगङ्गानक्ा प्रका अर सूयका प्रकार अर्‌ अपना इद्रयका प्रकाराकरि ' 


भिक्षारुद्धिकं कहै केसी है भिक्षा जो भिक्षां जाये तदि ररीरष्ं अगे पठे नेघनितते अवरोकनकरि 


ज्यो रीन अधिक्‌ गृहमे समान है गमन जिं अर दीन अनाथनिके गह अर दानसारा विवाहगृहादिक- 


आगमं जो क्या निर्दोष आरारकी परा्िकरि प्राणीनिकी रक्षामाच्ररी दै एर जाका अर लाभे अर ' 
अखनम्‌ खुद्र्‌ रसरूप. जाहारमे अर विरस आहारम समान्‌ दे सेतोष ज्म फेसी भिक्षा जागममे कदी दै) 


क 


(1.111.190) 


| 
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। अध्या 
| व॒ होय तथा बहुत धूलिआदिक शंत होगई होय चाकीनिके मूसठनिके शब्द्‌ होते रदिगए हीय तिस ६ «` 
£| काल्मै{जपने जंगका आगखा पाला भागक देखि पीं सोपि ममन कर । ईर्यापथ सोधते मौनसहित 
६ माम वचनारापराहित धमेभ्यानादि तथा दाद्हयभावनादि चितवन करता गमन करे । सो जचारांगम 
मुनिके जहार करनेयोभ्य देशकी अर काटकी प्रवर्ति निपुण हुषा जानता होय जो देशकी कार्की 
। प्रवृत्तिदी नही जाने ताके युनिधमे कैसै प्रवत !जो इस देशे उत्तम रमे मयष्यनिकी एेी रीति हे एेसा 
खानपान हे धर्मेका आचारका मागें युनिके आहार देनेकी बिधेके जाननेवाठे रोक वसे द कि नदीं 
` जाननेवाछे वे है तथा लोकनिके एसा कालम भोजन होड दै तथा इस काल्मे दानमे सावधानी है । 
तथा इस कार्म ठेस वाणिज्यादि कममे प्रवत्तं हे । एसे देशकालजनित प्रवृत्ति पहटेदी श्रावकादिक ध 
मौत्माजननितै श्रवणकरि रीनी होय अर जो भोजनका छाभ दोजाय तो दषे नहीं केरे । अर अलाभ 
होय तो पिषाद नहीं करे । अर सन्मान होय तो षं नहीं अर अपमान दोय तो विषाद नहीं करे । अर 
लोकनि इरे कदाचित्‌ गमन नदीं करे अर विना जाने गमन दोजाय तो अंतरायकरि बनकर पाछा 
जाय फिर उस्र दिवसमें भोजन नदीं करे! अर धन देशवयेवान राजाके धरमेहं भोजनके आर्थं प्रकारा करे 
तेस साध है सो दरिद्रीका घरमेहु मोजनके अर्थं प्रवेश कर अर धनाव्यकेहू प्रवेरा केरे । अर ञे दीन 
अनाथ याचकादिक ठोक रै तिनके धरमे प्रवेश नहीं करे। अर जहां दान वरता होई िवादादिक मंग- 
-रुगान गीतादिक पवत्तता दोय जहां पूजन यज्ञादिक दोता होय एेसे धरम भोजनके आथ परेश नदीं 
करे। अर आहारफे निमित्त याचना आशीर्वाद षर्मलाभादिक नदी रै ! भर विवर्णता उदरकी सता 
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| हसत तेव भकरीकी समस्यां तथा हैकारादिक देसी दीनवृष्ति' कदाचित्‌ नहीं करे तीनवार्‌ आदरपूवैक 
| एिषटतिषठ इलांदिक ग्रतिमरहविना खडा नहीं रदे । जटां अन्य मिश्चुकादिकनिके जानेकी मनाई नही 
हद्‌ तप्यत जाय विजंटीको चमक्रारकीज्यों अंग दीखो तथा मतिदीखो बाहड अन्य ग्रहमं प्रवेदा करे | 


भ्राके आहारं देखनेमे तपर अयोग्य जेसातंसा नदीं महण करे । अर आचारांग आगमम कही ज्यों 
छीयालीस दोष वत्तीस अतराय चोदह मर इलयादिकरदहित श॒दधविधिकरि निर्दोष आहारकं ग्रहणकरि परा- 


णनिका रक्षामा्रही फठ जाने है । आहार करनेकरि भोजनका आस्वादन इद्रियवल दीथजीवनादिफल |: 


र तहीं वाह है। जतं चारििरूप संपदा तो मोजनकी श्चद्तातें है) जसे साधुजननिकी सेवा गुणसपदार 


कारण है । छाभम जछाभमें युदररसरूप भोजनमें नीरस विरस भोजनमें समभाव करि जो सेतोधी दोय 


तिसहीके मिक्ष्ुदध दे । भिक्षाकौ पाच रति दै -गोचरीवृत्त, अक्षस्रपणवृतति, उद्रामिप्रामनवृत्त, भः 
मराहारवृतति, गततपूरणवृति पसे पंचप्रकार भिक्षावृत्ति है । तिनमे जेस रीठा आभरणादिसदित श्रेष्ठस्री- 
करि त्याया घृ गो चेरे । परु तिस स्रीका रूपसंपदा आभरणादिकके देखनेमे रीन नदीं होड जैसा 
पास्‌ ध्या तदु चरयेभेदी टीन है तेस साधुर भिक्षाके देनेवाठे मुष्यनिका कोमलरङित रूप सोदयं 
पेप विलास देखनेभे निरुरुक हुवा रष्क आहार दरव किष जलघ्रतादिकनिकरि ररित आदार तफा- 
पत्‌ नहीं विचारतां जैसा रस नीरस शीत उष्ण कटिन कोमर जैसा दातारकरि दीया वैसा भक्षण केरेरे। 
तातं गोकीञ्यो चार किए भक्षण ताते गोचरीवृत्ति कटिए हे! अथवा जेस बनके नानास्थाननिमे तिष्ठते 


अपनेयोग्य्‌ घासं गो चरेद अर बनके स्थानरोभा संपदा देखनेभे तत्पर नदीं सोदरे \ तेस साघुह्‌ गृहस्थ 


का दीय योग्य उपहार्दी् भक्षण केरे \ गहस्थक्‌ा मरु मकान सुवण रूपामय खत्तिकामय पाच धन 
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समृद्धिसहितपणा रदितपणाके देखनेम लीन नहीं होय तिनके. गोचरीवृत्ति वा गवेपणानृत्तिकरि आहार 
कृदिए दै ! बहुरि जैस वणिक्‌ रतकि भारकरि परिपूर्णं भरी माडीकं कोठ शतादिकते वागि जपने वां 
छित देशक माप करे है। तेसे सुनिद यणरतनिकरि भरी देदरूप गाडीद्रं निदोपि भिक्षा देय अपने वांछिति 


समाधिपतनक म्रा करे दै समाधिमरणपर्थत ठेजाय है सो अक्षमृषणवृ्तिकरि भिक्षा है । इहां अक्षमृषण 


नाम गाडीकृं वांगनेका है । बहुरि जैसे भंडारमे छाग्या असिक जेसातेसा जलकरि गृही इचि हे तेसे 
साधु उदसें परज्ज्वछित भर श्ुभारूप अयिकरं रस नीरस भोजनकरि बुञ्वें सो उदरामिमशमनवृतत नाम 
भिक्षा दै । बहुरि जे भमर द सो पुष्पं वाधा नदीं करता गैथ ग्रहण करदे तेस साथुहू दातारकै किंचित्‌ 
वाधा नहीं उपजावता आहारकं रहण करे सो भमराहारवृत्ति हे ! बहुरि जेसे गृदख रै सो अपना गृहमे 
भया खाडाद्रं माया रेत कजोडा इत्य दिककरि भरिदेहै तेसे साधु उदररूप खाडाङरं टूखा सचिकण रीत 
उष्ण जैसा प्राप्तभया मोजन तिस करि पूणं करदे सो गततपूरणवृत्ति है। पसे भिक्षा पंचपकारवृक्तिकरि होय 
सो भिक्षाञ्चद्धि है । बहुरि साधर है सो अपने नख रोम नासिका मल कफ़ वीयं मूत्र मलादिकका क्षेपण 
| करे सो देशका जाणि जसँ कोड जीव मारके वाधा नदी होड परिणाम नदीं निगडे मागम जावने 
| जायनेवाटेनिका परिणामके मीनता नहीं आवे एसा ्रासुक चोपटरूप भूमि होड तदा क्षेपण करे सो 
| प्रतिष्ठापनञ्यद्धि हे । बहुरि शयनासनञयुद्धिका इच्छक यनि है सो जहां घछीनिका आरजार होय नीचपु- 
| रुष तिषठते हह तथा चोर मयपानी सिकारी कुकमादि करनेवारे होय तथा भरंगारकफे विकार शरीरके 
विकारकरि सहित उज्ज्वख्वेषके धारनेवारी वेशया कृख्यदिक जहां होड तथा कीडापामगीस्षहित तथा 
गीत चल वादिघादिकरि व्याप होय । एसे खाननिषर दूरिदीतें छंडि तथा तिर्यच रोगीपुरुष माग॑के आ- 
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| वनेजापनेवाठेनिके खनद छांडिकरि अकृत्रिम युफा क्षनिके कोटरादिक तथा 4 न 
£। अपने अर्थि नहीं रव्या रेते जंठवाधारदित प्राुकस्थाननिभ तथा वनके प्रदेरा पर्वतनिके शिखर वाद्‌ 
। ढे दीवा इलादिक निदोपस्थानमे शयनासन करे तिनके शयनासनञुद्धि दे । बहुरि बाक्यश्॒चिका धारक 
। साधु है सो एेसा कवन बोे जो प्रथ्वी कायिकादि छह कायके जीवनिका घात नही होड तथा प्रथिव्या- 
 दिकनिका आरेभकी प्ररणारहित होइ अर कठोर निष्ठुर परके पीडाका प्रेरक नही होद, जिस पचनतं 
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| । रीढ उपदेसादिक जाका प्रान एर होड सांसारिकफठ नदीं दोह, अर आपका परका हितरूप होड ममा 
| णीकृ सल अश्वररूप दोह, मधुर होड मनोहर होड संयमीके योग्य होड एसा वचनका उचारण करना सो 


५ भह 


वाक्यश्ुद्धि है । समस्त चारिचसंपदा षाक्यशुदधिके आधार है । एस अपहतसंयममे अषटञ्युदधि कदी । 
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माकी कथा श्रवण करनेका त्याग तथा रसरगधादिकरि वासित खीनिका सेसगेसदित रास्या आसना- 
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मिथ्या असंयमादिक नदीं दोह, कृषायनका सेधरहित राग देष मोहका नारा करनेमे तत्पर होड, ब्रत 


बहुरि जो कर्मक क्षयके निमित्त अनरानादिक तपका करना उत्तमतप दै जेस अनिकरि तपाया सुवणं ` 
मरू खंडि शु दोय है तेस तपकरि तपाया आस्माहर कर्ममरकरि रहित शुध होय हे! बहुरि चैतन ` 
अचेतनरक्षण परिभरहका त्याग सो प्यागधमं हे । बहुरि जो आत्मसखरूपते अन्य जो सरीरादिकनिमें `: 
सोंरादिकानिका अभावके निमित्त ए हमारा, एेसा ममत्वरूप अभिप्रायका अभाव सो आर्किचन्य ई ! ` 
बहुरि पूरये जो कलाणुणनिकरि चतुर एसी सखीनिव अनुभवकरि तिनकूं सरण करनेका त्याग तथाखरी ¦ 


दिकिनिकृ सेसगैका त्याग करना तथा. विषयानुरागररित होड ब्रम जो अपना जद आसा त्तिस विषे । 
¢ जे चयः कहि भ्रवतेन करना सो बह्चयै दं सेवर अथि द्षरस्षण .घमेका चारण कच्छा \ इन षमा 
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दिक दधमनिके उतम विशेषण है सो दष्टमरयोजनादिक जो स्याति लाम पूजादिककी निवृत्तिके अधि 
जानना । अर समस्त जो ए उत्तमक्षमादिक यण इनिके प्रतिपक्षी जे कोधादिक तिनमं दोष जाणि भाव्‌- 
ना करना योग्य है. 1 सोदी कदैहै-उत्तमक्षमातिं बतकी अर शीरकी रक्षा होई है, इस कोक परलोकं 
टुःखका संगम नहीं होय है। अर समस्तजगतमे सन्मान सक्तारादि प्रगट होय है} अर कोधके वराते. 
धर्म अर्थं काम मोक्षका नाश रोय है तातं क्षमादी करना योग्य दै । बहुरि अन्य कोड कोधके निमित्त ¦ 
दुैचन निंदादि परगट करि तो एेसा विचरे जो यो मूने निदे है दोष कै दै ते दोप हमरे माही वि ¦ 
पान दै कि नहीं दै जो है तो सत्य कैद तदि स्य कहनेवाला हमारा निंदक नहीं हे उपकारक दै । अव ` 
मोदं ए दोष अंगीकार नहीं करना सीघरत्याग करना । सत्य कहनेवालेमें दोष कोन अज्ञानी करे है । यह ' 
मेरा उपकारक है जो इगतिमें इवतेकूं हस्तावछंबन देह । अर शे कै तो यो कहनेवाखा अन्ञानी हे 
अज्ञानभावते कैद आपके क्मवंध केरेहे अर हमारे निजा होय है । अर जो यो दुषैचन कहे अर 
महू करोधरूप हो जाऊं तो य॒ञ्षमें अर इसमे भेद कहा र्या अर गाली दुषैचन ए वस्तुलकरिदेखिए तो ` 
राग्दरूप परिणमे पुदररुस्कथ है हमारे कगे नारीं । भर जो यो टुषैचन केह सो मेरे दें नामकं जात्ति- ' 
कुलक केर सो ए पर पुद्ररु ह मे इनस भिन्न हं । बहुरि जाद द्ववन कहे सो मे नदी अरम ह तारं 
वचन पहुचे नदीं । बहुरि जो यो दुवेचन कदैह सो परोक्ष कहै पतयक्ष तो नदीं केहै। अज्ञानी प्रस्यक्षभी 
करैै अर जो प्रत्यक्ष के तो विचारे जो ताडना तो नदीं करेहै । अत्नानी ताडनाद्‌ करेहै । अर ता 
डन करै तो मोक प्राणरहित तो नहीं किया } अन्नानी मारिभी उह भर जो मारिडारे तोहू चित्य जो 
एकवार मरण तो अव्य होददीगा इसमे मेरा ध्यात तो नहीं किया । संसारम मरण सवदरं आगा । 
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। यो प्ैलोक्यपूज्य परमउपकारक अन॑तभवनिमे दुम यो उत्मक्षमाद्विकथमं हमारा मति षिनसौ अर हमा 
। राही पर्वकरत कमं है जो मे परव अञ्यभकंम वध्या सो उदय आया हे पर पुरुष तो निमित्तमात्रे) इस 
पापका फल नरके उदय आवता अवं सहजदी रस देय निजरे ई! अर हे आत्मय्‌ ! तू भगवान्‌ वीत- 
रागक जाने दे। अर वीतरागधर्मकी उपासना करे है । यात तोकं तो वीतरागता वधावनादी . 9 र । 
बहुरि केते उपकारी जन तो प्रे युखके आर्थं धन देवे दे जमीं जायगां देवं ई शरीरकं ४. पसे दै । 
अव यो मोष दुयैचनादि कदिकरिदी युखी होजाय तो मेरे इस सिवाय कदा छाम दै । मेरे निमित्तते कोऊ 
प्रणीकै दुःख मति होहु । अर अश्युभकमे तो मे कीया अर अव उदयद्रं भोगता अन्यक्रदषण चुं सो तो 
मेरी बडी मूढता है । अर टे तो दुैचनदी सूं अर संक्ेश परिणामकरि नवीनकमं बांध सो याका 
फल तिर्वचमे मारिडारना नासिका फोडि रज्जू संकट घाना वारंवार मारना बहुत वोञ्च भार खादना 


(0 ७२४ 


मस्थाननिमे खाठी चामरी छोदमय आयुधनिकी चोब देना दद वाधना शुभा तृषा शीत उष्ण रोगादि- 
जनित जारा वेदना भोगना पराधीन रहना सो तो थेरे कार्म उद्य अविगा तातं वैर विरोध छंडि ‡ 
समभावकूं अंगीकार करि जिरनद्रभापिति परमोपकारक आलसाका रक्षक एसा उत्तमक्चमाधर्महीका शरण : 


ग्रहणकरि धारणकेरना शरेष्ठ हे बहुरि मानकपायका अभावतें मादेवधर्मका धारक पुरुपविपै गुरुजन अ 


ग्रह करे दै । साधुपुरष दै ते मादेवयुक्तकं साधु माने दै उत्तम जाने है । याति सम्यङ्ञानादिकनिको पाच । 
रोय है ताते खगमोक्षफकी प्राति होड दे! इस रोके कीति विस्तरे हे \ अर मानकरि मखिन मन्‌- । 


विषे ब्रत. शीर नरी तिष्ठे हे न्ट रोजाय द \ साधुजन मानीका संसगैका परिखाग करे रै \ ऊोकमे अप- 


44.24. 


कति दद दे.\ अनिमान जगत चेरी दनाय दे. संपूण जापदपका मूक एक अभिमान द 1 तपति 
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 मानकषाय छाँडि मा्दवधर्म धारना शरे है । बहुरि सररहदयमे समस्तयुण के है । सलप्रतीती कीतिं 
समसतगुण सरर्परिणामीकरं पराप होय है मायाचारीकों गुण नहीं आश्रय कर दै । मित्र भी अवज्ञा करे । 
रतीति साथमे समस नष्ट होजाय दुर्तिकं प्रात होई । तातं आजंवधमं धारना श्रेष्ठ हे । बहुरि रोच 
धर्मीका इहांही वडा सन्मान दोय है । तमस्त विश्वासादि गुण यम वतै दै । हेशित परिणाम नदीं रै 
ह । समभाव संतोषमावतं इहांदी बडा सुख पाय खगेमोक्षपद पवि हे । अर लोभीमें समस दोपही बसे 
ह । गुण अवकारा नदीं पावे है छोभीमे समस्त पाप कृतघ्रता धमेदीनता अकति वेर हिंसरादिकमहापाप 
चसे है इस लोक परटोकमे अर्चित्यकषट छो भीमे आवि दे यातत छोभत्यागि रोचधमं धारना श्रेष्ट हे बहुरि 
सत्य बोनेवाेमे समस्त गणनिकी संपदा वसे हे । असत्यवादीकी वांधवादिकभी अवन्ना करे ह । मित्र 


है ते अस्यवादीकों खडि दँ । अर इदांदी निहाका छेद स्वेखहरणादि कष्ट भोगि दुर्गतिम जाय है । ता- 


ते सलयधंमं धारना श्रेष्ठ दे ! बहुरि इस मनुष्यपयायमे आत्माका हित एक संयमही है । संयमी यहांही 
देवनिकरि पूजनीक है पररोकके फलकं तो कोन कटि सके ! अर संयमरदित है सो प्राणीनिकी हिसामं 
विषयनिके अनुरागे नित्यपरवत्तेनकरि दुगंतिका पात्र दोय है । ताते सेयमधारण करनादी श्रेष्ठै । बहुरि 
तप हे सो समस्त अथका साधन दै ! तपते अनेक ऋषि प्रगट होय दहै ! तपस्वीनिकरि आश्रय किया 
क्ष्‌ रोके तीता प्राप्त होय दै जाके तपर नदी सो ोकमे त्ृणहरतें घु द मर तप रोडनेवालेकरं सः 
मस्त यण छडे दै । अर संपारपरिभ्रमणतें नहीं चट है ताते तपम धारनादी शर्ट दै । बहुरि परिग्रह्याः 
गही आसाका हित द । जिसमिस परिग्रहते रहित होड तिसतिसते.जीवके खेद छे द्रि होय है ! पाप 


रहित परिणाम दोय दै । टु्यान नष्ट होय दै । परिभरहकी आसा बहुत च्रवान हे । इस जीवक प्रिर. 
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॥०। 


करि तरपि नाहीं उपल है। बडवानठकील्यों भाशारूप खाडाङ कोन पूणं करे ।यो आदारूप गते दिन- 
दिनि पेता कयै है जाम बरठोक्यकी संपदा आजाय तोद नही भरे । समस्त जीव विपयनिकी वाछकरि 
सदाकाठ कलुषित हो रहे है । ताते उत्तमत्यागध्मं धारना श्रे ३ । बहुरि ररीरादिकनिमं निममतल- 


€< +< 


(9.3 


भतिपकषी कोधादिकनिमे यण दोष विचारपूर्वक कोधादिकनिका अभाव होत संते इनके निमित्तत आ- 


` .अनिल्याशरणसेसोरेकलान्यताशुच्यालवसयरनिर्जरालोकवोधिदुरभधम- 
द ‰ स्वाख्याततच्वायुितनमसुपरेक्षाः 1 ७ ॥ ५ 
अर्थ-अनिल्य अरारण संसार एकत्र अन्यत्व अशुचि आस्व संवर निज॑रा रोक वोधटुरेम धर्मस्वा- 


तदि. देह थन कदटुवादिकनिके अर्थि महापापे भवतत दे.1 ए इद्रियविषय धन यौवन जीवितव्य जल- 
६\ उबबदज्ये. अस्थिरस्य दे \ गन्ति -वस्थालिदोष दे ते. सत्योगपिसयेएगरूप ह \ मोत स्मज्ञानी ` -- 


(५ 


पणते संसरते परमनिवृक्तरूप होय है शरीरादिकनिमे कीया है सेह जानें एते पुरुपके सवकाठ संसा- | 
रपरिभरमणही जानना । ताते शरीरादिकं समस्त प्रवस्त॒मे ममल छांडि अपने खरूपक्रं आकिचन्य भा- । 
वना सही आर्किचन्य शरे ध्म है । बहुरि बहयचरयकूं पाटन करता पुरुषकरं हिंसादिक दोष नरी सपरन ¦ 
कर है । जो साखता ुर्कृखमे वसै तिस विषे गुणसंपदा वसै दै अर जो रूपवती स््रीनिका हाव भाव | 
विलास विभमके वशीभूत है ताहि पाप अपने आधीन करे हैः" जो इद्रिथनिके वरा होना है सो अपने ` 
आत्माका घात करना है । ताते ब्र्मचयं धारण करना श्रे रै ! पसे उत्तम क्षमादिकनिमे अर इनके 


पते कर्मके आसवके अभावं महाम्‌ सेवर होय दै । अव संवरको कारण दाद अपेश्ाकं कटे ह~ ` 


ख्यात इन वारदके स्वरूपको वारंवार चितना सो असुपेश्षा है ! इस जीवकै अनित्यभावना नरीं सुची 
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त्ता मनं हे । संसारम अपना ज्ञानदर्खनोपयोग खभावत अन्य कोड वस्तका संयोग धव नहीं १ । | 
जन्म है सो मरणकरि सहित द । यौवन जराकरि भस्त दै । सक्षम विनार॒सहित है । जहां संयोग 
दै तहां अवश्य वियोग हे । इद्रियनिके विषयं इद्रधनषवत्‌ चचक दै । देखते देखते नष्ट होय है । इदि 
यनिका साम्यं अवश्य दिनदिन षै हे । जेस मामे सन्मुख आवता पथिकजनका संसं पषणमात्रका 
दै तेसं मित्र वेश्ुजननिका संवेध अदत असखकार जानहू । नाना भोजन पान सुगेध वस भरणादि- 
| ककृरि बहुतकार लारन पाटन कीयाहू देह क्षणमात्रे चिन दै । अर खक्षमी चक्रीनिकीहू स्थिर नी । 
ताते समस्तं अनित्य चितवन करना सो अनित्यभावना है । रेस चितवन करतेके समस्त देह धन कु- 
टंवादिकनिमे आसक्तताका अभावे वियोग रोतैह्‌ परिणाममे पीडा नही उपजे है । ` | 
` ` बहुरि जरारणभावना भावनेते सांसारिक सेवेधकूं अपने रक्षकं नदी जाणे हे । जसे एकांत वनमे बल- 
' वान्‌ अर श्वधावान्‌ अर मांसका इच्छुक एसा व्याघ्रकरि पकडत्रा मृगका वालकङ्रं किंचित शरण नहींहै । 
तैस जन्म जरा मरण रोग, भरियका रयोग, दुका संयोग, वांितका अभाव, दारिद्र दुजनादिकत उपे 
टुःखकरि पीडित प्राणीके कोठ शरण नहीं है । बहुत पुष्ट किया भपना शरीर मोजनप्रति सहायौ है ` 
कष्टम नहीं कष्ट आवते आतमाके अपना शारीर ही दुःख उपजाये है । अर वरे यततं संचयक्षिया धनहू - 
परलोकृक्रं नदीं जाय है । अर जिनक्ं खखहुःखमे सामिल हेय भोगे एस मितरह मरणकाले नहीं र- 
शषा कर ६। अर समसत वांथबह्‌ रोगसदितकी रोगत रक्षां नहीं करे है । हस संसारम मरण कहां न- 
ही देखो हो । जामे ्वर्गलोकको इद्र ताक अणिमादिकं अनेककहदधिनिे धारक असंस्यात देवहू क्ष- 
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वैच रसायानादकरं कोन रक्षा करनेम समर्थ होड । म्रण तो आघुकमं नारा हैनेते दे अर आघुकम्‌ 
कोड देक पमं नहीं । यातं देवनिका इद्‌ आयु पूणं भए रक्षा कृरनेमें समथ नहीं है 1 अन्यक कदा 
कृथा । अर जो मरण करते मलुष्यकी देव देवी मत्र तंत कषे्पलादिक रक्षा करे तो मनुष्य अक्षय हो 
जति । देखहू नाना प्रकार रक्षाका उपायकरिकैदू कोठ बख्वार्‌ एेश्यवाय्‌ धनवान्‌ ज्ञानवाच्‌ सरवर तथा 
निक निभेन रंक अज्ञान अक्त मरणते नदी वनै दै । एसे मरलयक्ष देखताद्‌ जो रह भूत पिराच योगि ` 
नी यश्च मच तंत्रादिकनिकं शरण मनि है सो यो महार्‌ मिथ्याभावका उदय है । पेते अन्य जसातादिक कमं 
के उदयदहू निवारण करनेवरं कोञ शरण नही दै । एक सम्यग्भावते आचरण कीया धमी दारण हे । 
जातें शरण दोय प्रकार है-एक ठोकिंकरारण एक अलोकिकरारण तिनमेरोकिकरारण तो चेतन अवरे 
तन मिश्र मेदकरि तीन प्रकार दै । तिनमे राजादिक तथादेवततादिक तो ठोकिक जीवरारण दे! गढकोट्‌ 
कपाट इत्यादि रोकिक अजीवरारण है । मयुष्यादिक सहित नगरग्रामादिक सोकिकमिश्ररारण दं पेषं 
पचपरमष्टी अलोकिकजीवदरारण हँ । इनिके धातुपापाणादिमय प्रतिर्विव जिनसिद्धांतके पुस्तक बा- 
क्यादिक अलोकिकञजीवरारण हे । धर्मोपकरणसहित साधूनिका समूह अरोकिकमेश्ररारण दै । पसं 
म्यवहारररण क्या । निश्चयरारण तो उत्तमक्षमादिकरूप परिणमनक्र प्रा्भया देसा शुद्ध वीतरागपरि- । 
णतिरूप अपना आलसादी आपके रारण दै । जाति निश्रयेते तो कोधादिरूप परिणया आता आपी 
आपका घातक है अर क्षमादिक परिणमनने पर्त रोड तदि आपी आपका रक्षक है \ न्ययं रक्षक 
९। घातक समञ्चन सो भिभ्यामाव दे \ एक भरेप्रकार अत्वरण कीया धमर शरण जानहु \ मित्रधनादिक ह 
\ कोऊ. रश्च नरद, द \ रसे अछरणप्लमरश्वः च्चित्सवन करतत भे निस अखरणषद् रसे चाव सख रे. ~ ` ७. <` 
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स्त वधम ममत्वके अभावते भगवान्‌ सर्व्नकथित वचनदीमे नता उपे है । एसे अरारणभावना कदी । | 
अव संसारमावनाका दसा स्वरूप है । संसारनाम परिभमणका दै । इस संसार एक रारीरदरं छंडे है 
अन्यक ग्रहण करे है । एस निरंतर एकएककूं छांडना अर नवीन नवीन प्रहणकरना तथा नाना प्रकार 
की देहनिमे परिभ्रमण करना सो संसार है । जव पापका उदय अवि है तदि नरकनिमे प्राप्त होर नाना- 
प्रकार बचनके अगोचर ताडन मारन ठेदन भेदन शूखारोपण वेतरणीनिमञ्जन सशासमखीषसीटन तथा 
अपुरांकरि कीया दुःखरारीरसंवंधी मानसिकटुःख श्षे्रजनितहुःख परस्परकीया दुःख एसे पेचप्रका- 
रके घोर दुःखनिक्रं असंस्यातकाटपयत नरकथरामें मोगे ह । जिनके नेका टिमिकारामाव्रदू युखरूप 
नीं है । अर तिरत्तिख्मात्र खंड करेद्‌ धांणीमे मिरेद्‌ आयु पूणे मएविना सरणकूं प्राप्त नहीं होय है। 
पाराकीनज्यों देहके खेडखेडद्‌ मिखिजाय है । बहुरि कदाचित्‌ नरकरमते आयु पूण करि निकटे तो नाना- 
प्रकारफा तिर्यचयोनिदरं परादोद्ये दै । तहां गमेविषैदी छेदन मारणादि दुःखकरं प्राप दोय हे। तथा श्चधा | 
तृषा शीत उष्णजनितत धोरयेदना भोगे है ! जहां परस्पर मनष्यनिकीन्यों अपना सुखदुःख कना श्रवण 
करना गोटी करना उपाय करना है नारीं । सदाकार श्चुधादिपेदनाकरि पीडित भयभीत रहै रै । अनेक ` 
तिर्यच मारि खाजाय दै । हट मत्य मारि भक्षण कर रै । जेकैतेदै हेरिकरि मारे हे । तथा नासिका फा- 
डि जेवड़ा साकिर धारे वे है वहुतभार छादे है ममेस्थानानिभें तीक्षण मारनिते मारे है। भागने छिप 
ने नही देह अपना दुःख सहि सकेनदीं कोऊ पकार सुने नारीं । सेगादिककी तीतर वेदना होते द्‌ मर्मस्था- ` 
ननिमं चोट देय मार रै । उख्ले है पडे है अरत्य॑त पराधीनता भोगे ह । जिनके कायं करनेकूं दस्तादिक 
अवयव कहनेकूं वचन नहीं कोन दुःख करै फोन पृषे कोन युनै । कोठ राजादिक सहाय करे नीं । 
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| अर अशक्त होथ पडे तो कोन उठवै जलम थर कर्दमे शीतम तावडे वर्षम पव्याहुवादरं असमर्थ 
जागि काकादिक दष्टक्षी तीक्ष्ण रोहसमान चंचनिकरि ने्रनिको खोसि ठेजाय ६ अर मर्मस्थाननिमं 
। काच्किटि खाय है । प ति्यवगतिका पोरटुःख प्रलक्ष दीयै दै । जो अन्यायकरि परका धन खाय 

। लोभी व्यसनी होय दान के दै । अभकषय भक्षय भक्षण रात्रिभोजन करे हँ विकधामें प्रवर्त ह ताका 
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निक ह पकड भयभीत भए शुधातूपाकी वाधा तीव्र पवनकी वाधा वपौका परतनङं शीत वरफकं पड 
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निभ असंस्यातकार्पर्थत दुःख भोगे दँ । कोन कनेक समध दे । 


दुःख तथा मातापिताका मरण होनेकरि षियोगजनित दुःख वधा शीत उष्णजनित बेदनाद्रं स- 
हता महान दुःख भोगे दै 1 वहुरि विषयमोगनिकी चाहजनित दरिद्रजनित अपना भयते उपल्या अल- 


योगजनित दुःख देखिषदी द । कोके तो खीरी नदीं दै कोरकै सी हे तो पु नरी पुञहे तो धन नदी 





\ चरणन देए सक पुत्रकए मरणः देए्न्प्य तयः चेरीखमएन्‌ वौधच दोय. राज च्छेदे जभि..दग्ध करे 


‰ 


फठतिर्यचगतिमे भोगे ह तथा तिर्वचनिमें पक्षी हे तेद्‌ अदत दुःखरूप रह है 1 वृक्षनिकौ छदी शाखा- 


नकृ गड़निकी मारङ्ं अतयत भोगते अंघकारकी भरी राजिं मयभीत भए एकाकी पूरणं करे दं । एसी ¦ 
तिर्यचगतिमे मायाचारफे परिणाम भोले असमथं जीवनिके धन विप्यमोगनिकरं हरनेत्तं अनेकपयायु- । 


बहुरि कदाचित्‌ मनुष्य होय तो तहा गभेवासविषे संचित अग हुवा महाघ्राणके खानमे नव दश- | 
मास पूणैकरि योनिसंकट महाटुःख भोगि वादिर अवह । बहुरि वाख थचखमें नानाप्रकारका रोग ` 


भते उपज्या घोर दुःख भोगे द । अर कोड पुण्ययुक्तह्‌ मन्य रोय तकह्‌ इष्टका पियोग अनिका सैः | 


धन है तो नीरोगररीर नरी नीरोगशरीर द तो धनका नार छेजाय तथा पुत्र कपूत रोड तथा खी दुरा- ¦ 


"~~~ न~ ~~~ 
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अध्याश 


तथा धनवाम्‌ होड निर्धन दौजायहै । इत्यादिक दुःख मुष्यपर्यायमें प्रत्यक्ष देखहु । बहुरि देवपयोयमह्‌ 

ृटवियोगादिक दुःख तथा महद्धिकदेषनिकी संपदा देखि तथा विषयांकी त्रष्णाते दुःख तथा स्वगरोकतं | 
-पतन होनेका घोरहुःख मेगेदै । पेसे सेसारीजीव अनंतकाल्तें चतुगेतिनिमे नानाहुःख भोगता अनतः 
:; वर्तन पूर्णकीए । परिवर्तन नाम परिभरमणका है । सो परिवक्तन द्रव्य क्षेचं कार भव मावकरि पांच 
` प्रकारे है! तां दरव्यपरिवत्तेन कप नोकर्मं भेदकरि दोय प्रकार है) तिनमे नोकमेपरिवततेन कटै दै । ाका 
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। परिवर्तनका प्रारंभ भया त्तव सर्वही अगहीत भए पी प्रहे ते गृदीत होये । इस अधेश्ाह्‌ अगृहीत मि 
गृहीत यथासंभव जानना । तिनका काल दरव्यपरिवर्तनमृ एसा जो नोकरमपुद्रलपरिव्तनका पथम 
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ज 


^) 


॥ 
॥ 


ग्रहण होड । फेर अनेतवार निरंतर अगृहीतग्रहण होजाय तदि फेर एकवार मिश्रग्रहण रोड सो दोयवारं 


~~~ 


------------ 


^ 
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। हीतग्रहण करि एकवार मिश्रग्रहण करे । फेरि 
तदि दोयवार मिश्रग्रहण भया । 


>$ 
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अ 


एकयार अगृीतम्रहंण रोय । पसे अनेतवार अगुदीतंग्रदण दोचुके (8 अनेतवार भिश्र्रदणकरि एक- 


। मिश्र भवा। रर्‌ अर्नतवार निरंतर आटदीते रहण होजाय तदि एकवार मिश्चप्रहण हीय सो तीनवार ` 
मिश्र ग्रहण भया । हसं अन॑तवार अगृहीतग्रहण होय एकएकवार मिश्रगरहण होते होते भिश्नग्रहणहू अनं ` 
। तवार होजाय तदि फेरि अर्नतवार अगृदीतग्रहण करि एकवार गृहीतग्रहण करे वहुरि अनेतवार अगु- ` 


\ चार मुीतम्ररण देप \ प्सते तिरेतर गुदीतग्रदणद््‌ आनेततवार देप्लाय(छवहुरि पुदधरूपरिवत्तंनकी द्वितीय च~: 
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यतत आरंभ करिए है । जो पहठे समय अगृीतग्रहण होड फेरि दूने समथगृहीत वामिश्र प्ररण होजाय॒ ^ 
सो गिणतीने नाहीं । अगृहीतदी ग्रहण होड सो दृजीवार गिणतीमे जवि फेरि अगृदीतही ग्रहण होड सो : 
तृतीयवारफी गिणतीमे अवे। एतै अग्हीतग्रहण निरंतर अनंतवारदी ग्रहण होजाय तदि एकवार मिश्च- ` 


रे अर्न॑तवार अगृहीतग्रहण करै तदि एकयार भिश्रग्रहण करे : 


पसे अनेतवार अगृदीतग्रहणकरि एकएकथार मिश्रगरहण करते फिर अन॑तवार मिभरग्रहण देजाय तदि 2 
फेरि अनेतवारं गृदीतगरहण करि एकवार गरहीतग्रहण दोय फते दोयवार्‌ गृहीतश्रहण भया ! एेसा पठट- : 
।१| निततदी अनेतवार गृदीतग्रदण दो चुके तदि पुद्रपरिवततेनका चतु्धमाग भया \ फिर सेद निरंतर ` 
मिश्रग्रहण अनेतवार्‌ दोजाय तदि एकवार अगृहीतग्रहण होय \ फिर अनेतवार भिश्रगरहण रोजाय ततदि ¦ 


„न 
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अध्यय 


छक्र 


त्था पूर हेदे। बहुरि निरेतर मिग्रहग जनैतवर हो के तदि एकवार गरदीतप्रहण दोय । पिर निर. 
तर अर्नतवार मिश्रण दो जाय तदि एकवार ्रदीतप्रहण होय से अन॑तवार गरहीतग्रदण दोजाय तदि फेर 
निरेतर मिशग्रहण अर्नतवारकरि एकवार अग्रदीतग्रहण कर । ठेस अग्हीतप्रहण अनेतवार हयोजाय तदि 
पुद्लंपरिवर्चनका तृतीय चतुर्थाश पूरणं होय दे। बहुरि निरंतर गरदीतप्रहण अनतवार रोजाय तदि एकवार 
मिश्रग्रहण केरे } फेरि निरंतर अनंतवार गृहीतग्रहण होजाय तदि एकर मिश्रग्रहण होय । पमे अनत 
वर भिश्रग्रहण होजाय तदि निरंतर गृहीतयहण अनतयारकरि एकार अगृरीतग्रहण करे । एस अनं- 
तवार अगृदीतग्रहण होजाय तदि पूद्रछपरिवर्तनकी चतुर्थांश पूणे होय फिर रगतेदी समयविषे जे नोः 
| कर्मपुदरकपरिवर्तनके प्रथमसमयमें ग्रदणकरि दितीयादि समयमे नि्जरारूय किए । एसे अनते नोकमंके 
समयप्रवद्भपद्रल ये तेह अथवा तिनसमानही शद्ध गरदीतरूप आयकर ग्रहण होय तदि यो समस्त मि 
तयो हुवो नोकर्मपुदररुपरिवततेन होय है । अव कमेपुद्रपरिषत्तैन एसे जानना-जे पुद्रल एकसमयविषै 





| एकजीव अ्टरकार कमेसभावकरि ग्रहण किए । ते समयाधिक आवलीकारकरं उहयनकरि दितीयादि 


| समयनिमे निर्जीणं भए । ते करमयोग्युद्र पू्ोक्त नोकपदरव्यपरिवततनकीन्यो तिसही करमकरि तिसही 
| परकारकरि तिस जीवके जेते काल व रोई ति है प्ितने यो समस्त मियो हवो कमेपुदर 
| रपरिवत्तेन होय दै। ओर समस्तविध नोकमेपरावतेनकीञ्यों जाननेयोग्य द । ये कर्मं नोकमंद्रव्यरूप 
| दोऽ पुद्रलपरिवत्तनका समान कार दै । रेत ्म्यपरिवत्तनका खरूप सेक्षपकरि कल्या । अव कषेचरप- 
| रिव्तन कैर क्षेत्रपरिवत्तन सेयपरकार है । एक स्वकषेरपरिवतैन, एक परशचत्रपरिवर्तन । तिनं स्वक्ष 
| परिवर्तन कैद । कोड जीव अगुक्िके असेस्यातेये भागग्रमाण जीव सुक््मनिगोदीयाकी जघन्य अ- 
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| अध्याय 


| ॥ पगाह्नकरि पपनि भर अपनी ससक जगसभाग जो आयुप्रमाण जीरयकरि मर्था सो फिर उस देहे 
५ एकदेश मिक सगाह्नाकरि उपनि अयनी स्थितिमरमाण जीवता रहि फेरि मरि दोय पदेशा अधिक 
८ अवगाहना पव । त षे देते एकएक यदेश जगिक महामतयका देहकी श समस्त 





| 
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‡ शाम करि उपजि अर अपनी स्थिति 1६ मरण करी फेरि सोही जीव तसदी तिस अवगाह 
नाकरि लोकाकाराका अष्ट मष्यमरेदेाने भपने शरीरके पीचिकरि दूजीवार तीजीवार इत्यादिक ध- 






नगलक जरसंस्यातभागका जेता मदे होडेदै तितनादी वार तदादी उपजि उपि मरे। अर यीचिमेञ 


५ षे्रनिमें 


2%%%%>% 





उपज एसे एकएक मदेराकी अधिकताकरि समस्तकोक तीनसोत्तियाखीस घनराजूममाण समस्तपदेशानिकरं 
चनया एत सो व परिवतेन दे -भावा्थः सा दै-जो सूस्मनिगोद जीन) 12 
- {&। ऋष्य स "पहना त ख्य महामरस्यकी `उत अवगाहनापर्यत कोऊ. रेसी अवगादना ध 

1 ज जीप कतक पूली अवगादना वाती न 


उ>२००० < 


[0 


५ 


५०००५५५६ 
भ 1 


1, 


न 
= न 


१०९५५०९५ ८८०० ८ २ ८.६. 


। अवहे तातं एकएक देशक अधिकता करक अनतानंत कालम समस्त अवगाहना पूरणं करदे तदि ` : 
यो समस सक्ेत्रपरिव्तन होय हे । अव परकषे्परिवत्तंन कैै-कोठ जीव मूक्ष्मनिगोदका छच्धय- ` 
पवाक होय ताक समस्त अवगाहनं जयन्य अवगाहेना हे याते अन्य जघन्यअवगादना नही ` 

` सो इस जघन्य अवगाहनाकरि लोकाकाशका मध्यका अष्टपदेशने अपने शसीरका मधभ्यका अष्टपरद- : 
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"रार अन्यजन्यष्िमे उपल सो इस परिवरतनके भमाणमं नहीं । पठे एकपदेश उप केवत अधिके ` 


नका 


००७०००५5 ६२ स्य 


~~~ 
"म 


भ 


न 


अध्याय 
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रानिभें एेसा कोठ एक प्रदेश नदीं ह जहां इस जीवने जन्ममरण नदीं किया । =. - 1 
` अव काठसंसारकरं कदे है-कोऊ जीव उत्सपिंणी काका प्रथमसुमयविपे -उतयत्न हवा फिर अपनी 
आदु समाप्त करि मरण करे । फिर ्वासिकोडाकोडी सागरम उत्सप्पिणीकाट अवि ताके दूजे समयमे 
जन्म ठे भर दूजासमयभेदी जन्म ठेना कां होइ कोठ अनेते उस्सपिणी जातेदू दूज समयमरी उपजनेः 
का सयोग मिरे । एसे ही उत्स्थिणीका तीसरा समयमे चतुथेमे पचमम रेस उस्सपिणी अवसपिणीका 


वीसकफोडाकोडीसागरका चेत्ता समय होय तितना निरंतर जन्मकरि पूणेक्रे अर्‌ दसद समस्तसमय्‌ ' 
मरणकरि पूर्णैकरे । जो यो जन्ममरणका समुदितरूप काठ सो कारपरिवर्तंन दै ! मावार्थ-उत्सर्थिणी 
अवस्थिणीका हसा कोठ समय वाकी नदीं है } चिस यो जीव अ्नतानैतवार जन्ममरण नदीं किया! : 


अव भवपरिवचेन फर है-कोऊ जीव नरकगतिमें जघन्य आयु दराहजार व्ैकी धारणकरि उप्या 


फर्‌ म्रणकरि संसारम परिभमणकरि द्वितीय वारभी दशचजार्‌ वषकी आयु पावै जो एक्‌ दोय समय ` 
घडी दिन वपं अधिकं पावे सो गिणतीमं नदीं । तृतीयवार चतुथवार पंचमवारङरं आदिकरि दशदजार 
वैका जेता समय होय तीतनीवार तो दशहजार वषप्रमाणरी आयुपाय मरे पै एकसमय अधिक इ- 


त्यादि तेतीससागरका जेता समय होय तितना समय यो उत्तर मायुकरि व्यतीत करे सो नरकभवपर- 
वत्तन जानना । दही तिर्यवगतिमे जघन्य जघ अंतयुहसैममाण पाय पररि समापकरि अतंयुदूतैफा 
जेते समय होय तित्तना प्रमाण जघन्य आयु धारि परे एकपमय अधिक अयुक्रमकरि तीन प्यपर्यत स- 


मसस्थितिविे जन्मधारि पूणं करे सो तियरभवपरिवत्तन जानना । रेसैदी मरुष्यञयुङ अत्यद्ैषर 
आदिरेय तीनपल्यपर्यत पूणं करं । देवगतिमे नरकगतिज्यों दशहजार वषैकूं आदिखेय इकतीससागर 
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अध्याय 


न्यमप 


पर्वत पूण करं सौ देवभवपरिवर्तन है । इकतीससगरतै अधिक आके धारक अरुदिरा अुततर 
यौद िमाननिमै उपजे देवनिके पयिच॑न नदीं होय । जातें उनके नियमे सम्यक्व है । सम्यग्रष्टीकं 
संसारम परमण होय नहीं । रेते च्यार आयुसंबंधी समसत परिव्तैनका मि्याहूवा काठ भवपरिवतंनका 
जिनेदर क्या है । अवं भावपरिवत्तनकूं केदेहै-योगसथान अयुभागववेधाध्यवसायस्थान कषायाभ्यवसाय्‌- 


्रकृतिवेध परदेशर्वभ हो पेत परदेशपरिसंदलक्षण योग तिनतै जे घनादिस्थान ते योगस्थान दं । वहुरि 









| सागरपमाणते घाटि नही वेषे । कोटिसागरके उपरि अर कोटाकोरीके मारी ताहि अंतःकोयाकोसी- 
सागर किए दे । तिस॒ जघन्यस्थितिकरं आदि ठेय एकएकसमय अधिकत्ाकरि तीस कोटाकोरी- 
सागरकी उल्ृष्ट स्थितिपर्यत भेदक रणए ज्ञानावरणकर्मकी स्थिति हे \ अर तिस एकएक स्थितिस्थानक् 


 \९\ ग्रत उगरर्यप्वे -मएममर्णः सोग्ख्यप्न्‌ दे \. अच पस्वसैन्व्के उमम चकम सर --< ` ~: 


स्थान स्थितिस्थान इन च्यारनिके परिवर्चनते होइ रै । सो इन व्यारनिका खरूप पेसा-जिनतं 


जिन कषाययुक्तपरिणामनिते करमेनिका अभाग वंध हो तिनके जघन्या्दिक स्थान ते अनुभागवधा- -‡ 
ध्यवसायस्थान ह । अर जिन कषायपारिणामनिते स्थितिवंध हो तिनके जघन्यस्यानतें इहां कपायाध्यव- .; 
सायस्थान कट ह । अर वेधनरूप जे कर्मनिकी सिति तिनके जघन्यादिस्थान ते सितिस्पान किप्‌} ~ ` 
कोऽ पंचेद्वियस्गक पयापतक मिष्यादृष्टी जीव दै सो आपके योग्यं स्मे जघन्य ज्ञानावरणकर्मकी 
स्थिति अंत्ःकोटकोरीसागरममाण व `हे जातं संजी पयाप्तक मि्यादष्के -अंतःकोरकोरी : 


असस्यात रोकप्रमाण , कपायाध्यचसायस्थान कारण ईह एकणएककपायाध्यचसायः स्थानक असंख्या 
` (६। तरोतक्ममाण्‌ अनुमागचेधाव्ययसायस्थाएन कारण हे \ बहुरि एकएव अखुभागवंधाध्यवसायस्यानके यो- 
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पिध्याद्टीकै ज्ञानावरणक्मकी अंतःकोटाकोरीसागरममोणजयन्यस्थितिवंध होय अर तिस स्थिति 
कारण जघन्यही कषायाध्यवसोयस्थान अर तिस जघन्यकषायाध्यवसायस्थानक्रं कारण जघन्यदय अनु 
भागवंधाध्यवसायस्थान - होइ अर जघन्यदी योगस्थान होई । बहुरि योगस्थान तो पट्टि द्जेहू दोय 
अर अनुभागकपायस्थिति जघन्यही वेधे । किर योगस्थान तीजो होजाय अरं पे तीनों जघन्य रह । 
किर योगस्थान चोथो पांचवों छो इयादिक श्रेणीके असेख्यातवे भागप्रमाण योगस्थान परुटिजाय अरं 
स्थियादि तीनों जघन्यही रहै । एेसें श्रेणीके असंस्यात्तभागपरमाणयोगस्थान पट्यिजाय तदि स्थित्तिखान 
अर कपायस्थान तो जधन्यदी रद । अर अनुभागस्थान दूजा होय । फिर दूजा अनुभागस्थानके योग्य 
श्रेणीके असेह्यातवेभागप्रमाण योगस्थान क्रमते परटिजाय तदि फिर अनुभागस्थान तीसरा होड । फिर 


` इस उपरि योगस्थान भ्रेणीके असंस्यातवे भागप्रमाण योगस्थान पट्टि जाय तदि अनुभागस्थन चौथा 
होय । इस करमते एक अदचभागस्थानके योगश्रेणीके असंस्यातवेभागप्रमाण योगस्थान पर्प्ते पर्ष्ते 


अ्संस्यांतलोकप्रमाण अचभागवंधाध्यवसायस्थान होजाय तदि एककषायाध्यवसायस्थान पष्ट । तदि 


स्थितिस्थान तो जधन्यदी र्या अर कषायस्थान दूसरा भया । अर अनुभागस्थान पहा अर योगस्थान ` 
पहला भया फिर श्रेणीके असंस्यातवेभागपरमाण योगस्थान पयिजाय तदि एक अन॒भागस्थान प- 


ठ्टे । अर भसे असंख्यातलोकपरमाण अनुभाग पट्टि जाय तदि एककषायाष्यवसायस्थान परै । असे 
असेख्यातलोकप्रमाण कपायाध्यवस्तायस्थानभी पट्टि चुके तदि अंतःकोटाकोरीसभरपममाणजघन्यस्थि 
तितं एक समय अधिक क्मकी स्थिति वि । ञे त्रेणीके असंख्यात्वेभाग वार योगस्थान पर्टिजाय 


तदि तो येक अनुभागस्थान परै अर असंख्यातलोकप्रमाण अनुभाग पट्टि जाय तदि येककषायस्थान 
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पटे । अर अतंस्यातलोकममाण कृषायस्थान पटठटिजाय ताद एकसमय अधिक होय स्थिति पलट ॥ 
एत एकएकसमयकरि अधिकता ज्ञानावरणकर्मकरी तीसकोटाकोटीसाग्रकी सिति समा कर । फिर 
दरौनावरण वेदनीय अंतरायकी तीसकोटाकोरीसागरकी अर नामगोत्रकमकी वीस कोर कोयीसागरकी 
अर आुकर्मकी तेतीससागरकी एेसाही कमकरि पूर्णकरे। फिरि एकसो अडताटीस उत्तरपछृतिनिङौ अर 
असस्यात लोकपरमाण उत्तरोत्तर भकरतिनिकी यिति पूणं करे तदि एकभावपयियर्चन होड है । सं पंच 
कारके प्ररिपत्त॑न अन॑ते किए । देत अनेक योनि अर ङलकोटिनिके वृहत सकटरूप संसारम कर्म 
पत्रि प्रेरित प्राणी पिता पुत्र होय, पुत्र पौ होय है। माता, भटण भार्या प्री होय दै, वहुत कटा क- | 
हिए जापी जापके पुत्र होय ह । इलादि ससारका खभावका चितवन सो ससारायुपरश्ना है 1 फते स- |: 
तारभावनाङ चितवन करनेवाला पुरुप संसारक दुःखत भयभीत्त होय सेसारते विरक्त दोयरे । व्रिराग- 
युक्त होय तदि संसारक नारके आर्थे यत करदे । एसे सैसारमावना कही । बहुरि जन्म जरा मरण 
रोग व्रियोगादिकनिके महादुःखनिमे भपङ्‌ असहाय एकाकी चितवन करना सो एकताय दे! 
पतारमिष मँ एकाकी अनादिकारत ह, कोड भेर प्वजन नदी दे, अर परिवार नही, नो भरे व्यापि 
जरा मरणादिकि दुःखं दूरि करै । एक ध्म ही मेरा सहायी हे रारण हे अविना है । पेते चितवन 
करना सो-एकत्वभावना दै । पँ चितवन कतके सवजननिविध प्रीति नटीं उपदे । परजननिमे देप 
नहा उपने ताते समसतमे प्रीति धेर छंडि मोक्षके अथिंही यल करे ह रेते एकत्वभावना कटी । बहरि ' 

६। सारीरादिकनिते अपना स्वरूप अन्य चितवन करना सो.अन्यल्वाचुपेक्षा दे! यो रारीर इंद्धियगम्य है) 


र ब जप्सपजम द\ अर्‌ सरीर महान ज्ञानदं ॥ सरीर जनिस्ये च (नर ' 
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| ह! शरीर आ॑तवार्‌ है भे अनादिं अनंतं । संसारम परिभमण करतां जो मेँ ताके अनतर्रीर्‌ व्यः 
| तीत भये! रेस शरीरादिकनिते अपना जन्यपणा्कं चितवन करना सो अन्यत भावना है । पेते चितव- 
| न करते जीवके शरीरादिकनिमें ममत्वके अभवत जासकसयाण्ेदी उम दोय है । शरौरका अदयुचिः 
| तिन आत्मे कर्मकठंकका नारा होय अपने खरूपे अवस्थित होना सो तो खोकोत्तरशचिंपणा है । 
टसका कारण तो सम्यग्ददोनादिक द तथा सम्यग्दरोनादिकके धारक साधु है तथा साधुनिकी जाधारः 
| रूप निर्वाणमूम्यादिक यक्त दोनेफे उपाये ताते शुचिनामके योग्य है । बहुरि लोकिकञयुचिषणा अष्टप्रकार 
| | दे-काठरौच, अबिरोच, भस्मरोच, मृ्तिकारोच, गोमययोच, जलयौच, ज्ञानयोच, ग्छानिरदितप- 


| | णारौच रेत द । परंतु ये अष्परकार रोच लोकफिक द । ते ररीरने शुिकरनेकं समथं नही । जति रा- 





| रीर तो जन्यजलादिकल्चचिद्रम्यनदं अश्चचि करेरै । शरीरका आदिकारण तो महा अपवित्र माताका ` 


~ 


॥ 


| रुधिर्‌ पिताका वीयं है । अर उत्तरकारण आहारका परिणमनादिक द सो मनुष्य ति्य॑चनिके कवटा 


|| हार दे सों ग्रहण होते प्रमाण कफके स्थानक्रं पायकरि अतिद्रवरूप हवा अधिक अशुचि होय हे । प्ते 
|| पित्तारयने पराप हो पच्या हुवा महा अश्चिदी देय है ! फिर पव्याहुवा वातारायद्रं पाय वाुकरिकै 
| खटरसभावकर भेदने प्राप्त होय है । तहां मलमूत्रादिक तो खरमागरूप है । रुधिर मांस मेदा मजा 


4 वीर्य ये रसमाग है यात समसत अद्चचिका कारण पात्र शरीर है । याकी अशुचिता दूरि करने्रं छंकुम 





रीघ्रदी अपने स्वभावज्यों अञ्युचि करे । एसे सरण करतेके रारीरते विरक्तता होइ तदि सेसारसमु- ' 


। 


| रूप चितवन करना सो अश्यचिभावना है । अर श्॒चिपणा-रोक्षिक सोकोत्तर भेदत दीय प्रकार हे । . 


चैदन कपूरादिकनिके अयुरेयन तथा स्तानादिक समथ नरीह । अंगारकीव्यो आपके आभितद्रम्यनिद्रं 
| 
| 
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“ „4 ऋ त्रणके अरि वितं परै । सं अञयुचिभावना की । बहुरि मिथ्याल अविरत कपायनिके दार 
„ &/ कमीनिका आगमन ताक्ं जास कला । जो रार परिभमणका कारण आल्माका य॒णनिका घाततक है। | 
इ्विवनिका आतापकरि संसारम महाक्रा भोगे है। तथा मौके उदये वराते जीवके परिणाम होड हें ¦ 
ते तस्त आसवही है । इन मिथ्यालादिक आसवभाकत पुण्यपापरूप कर्मका आगमन्‌ होये ५4 
| रमे परिभिमण करावै है। रेत आसवनिके दोषनिक्रं चितवन करना सो मसिवभावना ३ । येसं चिंत्तवन ` 
८ करते उतमक्षमादिदयरक्षणयप दुद्व होय है। आसवनिके निरोधे यत केरे । 
_ वरि सम्यक्त देराव्रत महाव्रत तथा कपायनिफा विजय योगनि 1 
तथा तन युक पंचसमिति दशलक्षणधर्म अनुपरश्ा परिपहजय उक्ृश्वाश्ि इत परमसंवर होय है।जो : 
यम समरविषयते विरक्त होह संवर करे ताक संतारपरिममणका अभाव होय है । पसं सवरभावना ` 
की । वहुरि जो सम्य्नानी अहकारमदरहित हुवा निदानरहित मीत्रागभावनातिं तप केरे ता यृडी 
निजरा होय है। समर्तकमनिकी शाक्तिक उदय हाना सो अनुभव है सोदी कर्मके रसका अनुभव} 
अर रसदीयां पठे निभरेदी है सो निजेरा संसारीजीवफ न्यारोही गतिमे अवसरपाय रोय सो तो सि. ` 
पक्ननरा है अर तप ब्रत सेयमके प्रभावे दोय सो अधिपाकान्जरा र। जसं असं संयमीनिके उपरा- 
मभावक तपकी वर्धि होय तैसे तेस निजेराकी वरदधि होय है। जो वाघ कपायनिका निग्रद्‌ करि दु- 
व प जनकं प्रकारक दुदधैर उपसग सहै हे सा शरीरं विनाशक जडस्यभाव जानि अपना ज्ञान. । 
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निर्जरा जानि निरंतर भावना करना उचित है । रेस निर्जरामावना कटी । अंव छोकभोवना कै ै-सव 
तरफ अनंतानैतक्षेचररूप आकाराद्रव्य है । ताका अदेतमध्यविप षद्रभ्यनिका समुदायरूप लोक दै। सो 
समस्त बोदह राजू उचा दै । अर दक्षिण उत्तर नीचै उपरि मध्यमे समस्त सात राज्‌ हे अर पूवे पश्चिम 
करिषै नीचै तो सात राज्‌ है अर पै उपरि अरक्रमतं सात राजू ऊवापर्थत षटि मध्यलोकफे निकट एक 
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इस अ्रसनाठीमं दी है नर युवनलोक मध्यलोक व्यंतरलक तिथग्ोक ज्योतिर्छोक खर्ग॑खोक युक्तिस्था- 
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सयुद्रमे अर ताके वारे व्यार कोणनिमेही ह । अर समस्त असंस्यातदीपससुद्रानिमे नदीं है । अर ऊर्व 
लोक अधोलोकमे द पिकल्चतुष्क नदीं हे 1 अर मष्य अटाई दीपमेरी है । अढार्हदीपवारे आधास्वयं- 
भूरमणद्रीपपर्यत हैमवतकषे्की जघन्यभोगभूमिके तिर्थचानिसमान पैचेद्रियतिर्थचही है । अर खवणोदधि 
कालोद्धि अर अंतको स्वयैभूरमणसमुद्र इन तीन समुदरमेदी जखचरजीषं है ।अन्य असंखयातदीपनिमें 
नहीं है । मर समस्तरचनाकी कथनी तृतीय अध्यायमे वर्णेन करीरी है 1 इस छोकके अंतमे नीचै उपरि 


------------------------------------ 


राजूप्माण है 1 बहुरि ताके उपरि कमकरि वधतावधता साढातीन राजू छंचा जाय बहमस्वंगंका अत्के ` 
निकट पांच राज्‌ विस्तार दै । बहुरि ताके उपरि कमकरि घटता घटता छोकका अतविषे एकराजुप्रमाण 
हे । या प्रकार छोकका पू्ैपश्चिम विस्तार दै । इस ठोकके मध्यमे एकराज्‌ छवी एकराज्‌ चोडी चोकोर 
चौदहराज्‌ उंची रोकका नीचखा वातवर्यका अतसं उपरि सोकका अंतपर्थत असनाटी है । अ्रसजीव ` 


न समस्त तरसनाठीके मारी है । असनारीकै बाह्य उपपाद अर मारणांतिक अर केवरक्षयुद्धातविना चप्त- ` 
का गमननाही हे । अर स्थावरजीव स॒मस्तदी खोक हं। अर विकर्त्रयजीव तथा अभेत्नपचेद्निय तिर्थच `: 
हँ ते क्मभूमिके एकसो सत्तरिशेचमे दै । मर अंतका खय॑भूरमणदीपका अद्धेभागमे समस्तस्वयंभूरमणः ` 
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मध्ये सव तीनपवत व्यास है। हरि तीन तेताटीसं राजू्यमाण जाकाशरूप क्षेचके समस्त मदेदानि 
म तिसन तेरकीन्यो धन्यके अर अधरद्रनयके असंख्यातप्रदेश व्या होरे दे।अर तिसदी असस्या- 
तपदेशरूपटोकाकारामे अन॑तानंतजीवद्रम्य तिष्ठे द । अर याहीम जीवरारतं सनतानतयुण पुद्रक तिष्ठे) 









पायकरि छदि. पेरि मनुष्य होना चेस्‌. रेभ दे 


,\ क्षि भर्या कः बह्त दे १.तपतेः पष्षणिम लपि्कर् उन्तम्पदकष्पष्वनए नत्ति. चयेन,“ ~ 


इस लोककेदी असंख्यातप्रदेरानिमे एकएक मिघ्रखरूपकरिं कर्प्व्य तिष्ठे है। पे टं द्रम्यनिका सञुदा- । 

रूप लोकाकारापिये यो जीव अन॑तानंतकाल्मे मिथ्यातके वरात परदव्यनिमे आपा मानि परित्रमण्‌ करे `: 
है) पु्रठजनितपय यिम अहंकार मानि रद्यो है । सो लोकभावनाका चितवन करनेते समस्तद्रम्यानेका ,. 
भिन्नमितनणप्योयनिकरि खभाव जाननेतैं जीवदरग्यका खभाव जनिं तदि जीवद्व्यमे आना जासाभी 
| ताहि निश्रयकरि परफे उलश्चनिततँ भापदरं निकारि मोक्षके अर्थि यतर करे । पसं छोकभावना करी । ,; 
` वि रतत्रयखभावकः प्रप्त होना अतिटुरेम दै । जाते एकनिगोदशसरपं अतीत कारके सिद्धनिततं , 
|| अनैतुणे जीव दै। दत निगोद शंरीरनिते तथा प॑चप्रकारकेस्थावर्‌ जीवनिते समस्लोक निरंतर व्याप , 
(६ ै। तहां वसपणा पावना वाठुकासमुद्रमे दीराकौ 'कणिकावत दुम है । अर तरसनिमेह्‌ विकसत्रय- ` 
{| जीवनिकी बहुरुता है ताते पैचेद्रिय पावना बहुत दुभ हे! जेस युणवेतनिके कृतज्ञता पाना बहुत 
| कठिन ह) अर कदाचित्‌ पच्य दोय तो तिनमे पञ सिंह व्याघ्र मृग पक्षी सपादिकनिकी बहुत 
पयायनिभ जाय उपे चोमे रतराशिका पाथना दुम तेस मनुष्यपणा वहुतदुेम हे ! अर मसष्यपणा ` 
£ व जभ दग्धहूवा वृक्षक पुद्खनिका रिरि वृ्षरूप रोना . | 
दुखम्‌ दे \ अर कंदातित्‌ मसष्यपणामीं सजोय तोद दित ` अददितका विचाररटित. पञ्चसमानमचष्यानि- 
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 नेयोग्यभी जछादिकम्रति प्रेरणा याचना नहीं करते अपना धैयरूप कमम धारणकीया सीतट्सुगंथ ध्यान 
|| रूप जलकरि तृषारूप अग्निकी शिखाकू बुञ्षवि है । तिन साधुमेके तुषापरिषहसहना दोय रै \\ २१ 
` बहुरि जो शीतके कारणनिकरं निकर हतै शीतका इछाजकी वांछारदित हुषा संयमका परिपाछन करे 

है, ताके सीतपरिषदसहना जानना । वञ्चनिका है परित्याग जिनके अर पक्षीनिकीज्यो रहनेका स्थानः 


[थं 


> 


& > 


` {^ 


का नी है निश्चय जिनके अर शरीरमाव्रही है आधार जिनके अर समस्तदी ऋतुमं वृक्षनिके नीचे तथा 
बोट तथा युफादिक्‌ वा नदी तठावका तस्मे रात्री ध्यानादिसदहित व्यतीत करनेका है भरतीज्ञा जिनः 
कै, अर रिरिरऋतुमे पडता ओस अर वरफ पाठा अर महान्‌ शीतपवनका धात करि हन्या है शरीर 


+~ 


ह जो हे आत्मन्‌ तू नरकनिपिपे दुःसह शीतवेदना असेस्यातकार परयत अनेतवार कर्मके वसि दोय 
भोगी है! या पेदना तो छ है नरीं । रसे चितवन करता.परमाथं विगडनेका भयते शीतः द्रि होनेके 
|‡ इलाजकी वांछाप्रति विचार नहीं करे दे । रीतके द्रि करनेमे समथ विया मत्र ओषधि पञ्च व्क लः 
६ चा तृण चामडादिकनिका संबधे कदाचित्‌ मनद नीं चरेद । अन्यका देदतुस्य अपना देहं मानि 
रहे दे । धेरूप गभेगृमे विवेकरूप दीपकके उथोतमै निजस्वरूप अपलोकन करते आनेदसहित. रात्रि 
६ इं व्यतीत कंरे हँ । अर जो पूवकारमें भोगे जे शर्ट स्ीनिदर नषीन यौवनकरि पुष्ट कुच नितैवं मुज- 
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| कट तिष्ठता जरका इद तिसंमै मनक नदीं चरावते जलकायके जीवनिके.वाधाकां परितयागकी इच्छात 
जलका चाहरदित दै । जेप जलका संवंधरहित वेरि म्कानताक प्राप जो शरीरर्ता ताहि नदीं गिणते 
तपरका परिपाटनभ तखर दै अर भिश्षाका अधसरमेदू अपनी वेष्टा आकार समस्यादिकरि अपने ` पीव- | 


जिनका, तोदू शीतके दरि करनेमे समथ अग्नि इत्यादिकनिदूं चितवन नर्द करे द । भर पेसा विचारे 
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५ आपक्षकरि है वर्तन जिनके, एस त्यागीनिके अनेक उपवास अर मार्गके चलने जर रोगके उपजनः 
| ततथा तपके नते तथा खाष्यायके करने पज्या सेद वा वेका उलंथनते अवमोदयाीदिकर्त 








परफा विजय हयं ३ै।१॥ बहुरि तृषावदनीयकी उदीरणाे कारण होते द्‌ जयों तृपाके वस नही होनासो 


छ्य रूक्ष भकृतिविरुदं आहार महण कीया दै। अरः भीप्मचतुका समाताप अर पित्तल्वर अर अनखनादि 
तप इनक्भरे उदीणोकू माभ जो शरीर अर ईद्वियानिमे मथनकरनेवारी चग ताक इाजंभ अनाद्ररूप 
क मन्‌ सिनच्छ अगर अषमः रङूणसुयैचछे त्किरणलि्छपि खतष्त्यत जो वनशरूमि त्तसर -.- ~ ` त 


2 


~~ 


तथा अततातवेदनीयकी उदीरणादिकतें तथा नानापकार अशहाररूप ईषनका अभाव इत्यादि कारणनि- 
त तर अज्वरिति अग्निक शिसाकीव्यों शरि दयक क्षोम्‌ करनेवाली जटराग्निकरि 
| गज्वङितश्चधाकी बेदना उततर होय ताका इलाजक्ं अकाल्विपे अर ॥ विरोषीद्रव्यानिकरि आप । 
नही करे अर अन्यकरि कायाहुवाक्ं नहीं सेवन फेरे अर मनविपे मके घात करनेवाले यानेका 
पवन ही पारण करे दे । अर ेसा विषाद नहीं करे-यादना इस्तर ६ अर काठ महायै दिन बडो 

के पूणं हेयगा । अर जिनकर हाड चाम नख कटेवरमाच्र देह रहिगया तोदू आवद्यक करियाम नित 


भपरूपनर्करि जे श्ारूप अग्निक सात करत शाृतपीड्ं नही गिणे है तिन साघनिके चधापरी- ` 


तृषापरीषहसहना है। देखह पौतरागामुनिके सानका अपगाहका अगञपरि जरे सीचनेका तो याव- 
नीव त्याग है अर पक्षीनिकीन्यो एकस्यानमे व जिनका वसना नरीं हे अर प्रक र अतिक्चारं सचि- ¦ 
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कृट तिष्ठता जखका हद तिस मनकरं नदीं चरावते जछ्कायके जीवनिकै.वाधाका परित्यागी इच्छातें | | ' अण्या 
लटका चाहरहित है । जपै जकका संवेधरहित बेखि म्छनतां प्राप जो ररीरर्ता ताहि नदीं गिणते 

तपका परिपाटनमे तत्पर है अर भिक्षाका अथससरमेद्‌ अपनी चेश आकार समस्यादिकरि अपने" पीवः 
नेयोग्यभी जलदिकप्रति मरेरणा याचना नहीं करते अपना पेयरूप कुमे धारणकीया रीतटुगंध ध्यानं 
रूप जङकरि तृषारूप अग्निकी शिखां उञि है । तिन साधुमेके तुषापरिषहसहना होय हे ॥ २ ॥ 
बहुरि जो शीतके कारणनिकूं निकट होते शीतका इलाजकी वांढारहित हवा सेयमका परिपारन कर 
है ताके सीतपरिपहसहना जानना । चखनिका है परिप्याग जिनके अर पक्चीनिकीर्यो रहनेका स्थानः 
का नहीं है निश्चय जिनके अर शरीरमात्रदी है आधार जिनकै अर समस्तदी ऋतुमे वृक्षानिके नीचे तथां 
चोहट तथा गुफादिक वा नदी तलावका तस्मे रात्रीर्‌ ध्यानादिसषहित प्यतीत करनेका दे प्रतीज्ना जिनः 
के, अर शिरिरकऋतुमे पडता भस अर रफ पाडा अर महान्‌ शीतपवनका घात करि हन्या है शरीर 
जिनका, तोहू शीतके द्रि करनेमे समथ अग्नि इत्यादिकनिक्रं चितथन नरी करे है । अर एेसा विचारे. 
हं जो हे भतम्‌ तू नरकनिविषे दुःसह शीतवेदना असस्यातकार पर्यत अ्नतवार करमेके बसि होय 
भोगी दै । या वेदना तो कुछ हे नदीं । एसे पितवन करता परमार्थं विगडनेका मयत सीत दरि दोनेके 
इखाजकी वांछाप्रति विचार नदीं करे दै । शीतके द्रि करनेमें समथ विया मत्र ओषधि पञ्च वकल त- 
चा तृण चामडादिकनिका संवंधमे कदाचित्‌ मनद नदी चर्व । अन्यका देतुल्य अपना देदकूं मानि 
रदे दै । धेयेरूप गभेगरहमे विवेकरूप दीपकके उथ्ोतमे निजखरूपद्रं अवलोकन करते आनदसहित राभि 
र व्यतीत करे है । मर जो पूवकाठ्मे भोगे जे श्रे स्थीनिदरं नवीन यौवनकरि पुष्ट कृच नितंब भज 
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करे ह। तिनके अरति परिषहका विजय होय रै।भाबहुरि सदर खीनिका रूपका अवरोकंन स्पंदनादिकं 
त पराडमुखपणा सो स्रीपरिषहका जीतना है । एकांतवन वगीचेनिके महरुभवनादिक स्थानम तिष्ठते 
साधुनिके रागदेपसदहित यौवनका मद रूपका मद.आभरण वखादिकनिका मद उन्मादसहित मयपाना- 
दिकरि उन्मत्त दावभावविरांसविभरमनिकरि सहित खी आय नानाप्रकारकी वाधा करतासंताहू खरीनिके 
नेतर मुख भूकुरीका विकारं श्रगार आकार विहार विरास खीटाकरि कटाक्षनिका विक्षेप तथा सुकुमार 
सचिकण कोमल उन्नत पुष्ट ेसे च अर उजञ्ज्वरु छरा उदर अर विस्तीणं जघन अर रूप युण आभरण 
सुगेथ वखमाद्यादिकनिके अवलोकन सरणततँ अव्य॑त दूरिवतीं हे मन जिनका, देखनेस्परोनेकी अभिरा- 
पारित हे । तथा सीनिके कोमर सेके भरे भ्रगाररसदरं पुष्ट करनेवाठे गीत पादि्निके श्रवणप्रति 
निराद्ररुप वत ह सेसारसुद्रके मध्य पतनते अतिभयभीत तिनके खीपरीपहका सहन होय दै॥८॥ बहुरि 
माके गमनके दोषनिका निग्रह करना सो गमनपरीपहका विजय दै । बहुत काठपर्यत गुरुनिके संघमेँ 
ब्रचरयका कीया है अभ्यास जिननँ अर्‌ जाण्या हे वेधमोक्षका पदार्थका खरूप जिननेँ । अर कषायनि 
का निधृहुमे तत्पर भर दादराभावनामें स्थापी है बुद्धि जिनने अर नानदिशनिके व्यवहार अर भाषामें 
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नगरके समीप पंचराधि यसनेका वपोचछलतुविना उत्छृष्टनियम दै यात पवनव्यों निःसंगपणाने प्रात भया 
देकाछादिपमाणकरि मागैमिषे गमनं करते भयानक वनीके प्रेशानिमे सिंहकीज्यों निर्भयपणाते स- 
दायतूं नही वांछा करता ककरा फैटक कंकरादिकनिके भिदनेकरि उतपन्न भया है चरणनिमें सेद जिनके 


प्रीण पुस साधुनिके गुरुनिकी आक्गाते सेयमीनिकी भक्तिफे अधिं तथा मामके नजीक एकरात्रि वसना 


तोह पूर्वै अनुभव किया जो यानवाहनादिजपरि चटि गमन ताद नरीं स्मरण करतेके गमनजनित दोष- 
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निका परिदारते चर्यापरीपद सदन होड दै ॥ ९॥ बहुरि स्यं संकल किया जो आसन ताते चखायमान 
नीं होना सो निषयापरीपहका विजय होय है । सेयमकी क्रियाफरे जानेवाला अर धेयदी है सहाय 
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| य॒ ह । मत्रविद्यादिक इकाजरं नहीं करे । अनेक शुद्रजीवनिकी वाधा होतेदू काष्टपापाणवत्‌ निश्रर 


| रद । पू अभव किए जे कोमठ गादी गदश सिंहासनादिक तिनके सुखरूप स्यशादिकनिकरं नरी 


[9 


: चितवन करै प्राणीनिका पीड़ाका परिहासमें उयमी है । ज्ञानध्यानभावनामिं बुद्धिर धारे है तिनके निष- 


| यापरीपहका सदन दोय दै ॥। १०॥ बहुरि आगमकी आज्ञापमाण शयनतें नरी चिगना ९८ र्यापरी- | 
| ' पट्का सहन दै । स्वाध्याय अर ध्यान मागमे गमनकरि खेदसहित पसे अर कटोरभूमि कटे नीची करै 
| 
| 


ऊंची एेसी विषमभूमि अर प्रचुर कांकरा ककरी ठीकरानिके संडनिकरि सहित अर सकड़ी तथा अतिः 


| शीत अत्तिउष्ण भूमिविपे सुहतेपरमाणनिद्रां राप होते रसे भर जेस करवट छिया तैसे एक पसवडि वा ` 


नदीं करते एेसे अर व्य॑तरादिक दुटदेवनिमें ्ासरूप किए तोह भागनेउठनेप्रति अभिलापरहित एेसे 
अर मरणका भयकी रकारदहित एसे अर पड्या काषएठकीज्यों वा सृतकरारीरकीन्यों पटयनेकरिररितरेसे 


। दैडतुत्य वा सधे शयन करते एसे अर शरीरम बहुत वाधा होतेह सैयमके पाठनफे अरिं हकनचलन 


अर वयाप्र सिंहे महानसपादिक दषटजीषनिकरि भरवा यो वन द इहाति शाघ्र निकसि जाना भला दै 
कृदि राति पूरी हसी इलयादिकविषादद्र नहीं धारते एेसे पूवै गरदखावस्थामे भोगी जो टण्या षृतवत्‌ 


कोम रथ्या ताक नदीं यादि करते पेपे ज्ञानी वीतराभी साधके सम्य आगमोक्त राय्यातें नरी चिगना ` 


६१९ 


जाक अर उत्वालवा्‌ अर इमसान उयान वन रून्यगह्‌ प्वतनिकौ गुफा दरा इत्यादिकं पूरे परै | 
नहीं किए देसे स्थाननिमे तिष्ठते साधु सो उपसे रोगविकार प्रगट होते आसनते चखायमान नदीं हो- | 
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| जिनके पात्र है । अर वहुतदिन बहुतयहामिं परिभरमण करते मोजनका छाम नीं होतेद्‌ रं्ेरारहित दै 


। चित्त जिनका अर यो पुरुष .दाता नहीं अन्य दाता है इत्यादिक परीक्षारदित है परिणाम जिनका अर्‌ 


लाभतैभी अलाभक्रं परमतप मानि सेतोषदं धारते साधके अलाभपरिषहका विजय होय ॥१५॥ बहुरि 
नानाप्रकारकी व्याधि दोतेद्‌ इाजप्रति वांछाका अभाव सो रोगपरीपहका विजय है। यो शरीर दुःखको 
कारण है! अञ्चुचिताको भाजन है जीणैवस्कीञ्यों अवद्यत्यागनेयोग्य हे ! अर वायु पित्त कफ सनिः 
पातके निमित्ते अनेकल्वर काराश्ासादिक अनेकरोगनकरि पीडित हे सै अपने ररीरदं अन्यका श 
रीरकीज्यों मानै है । वीतरागपरिणामते नदीं च ह । देदका इखाजते अपूढा (विरक्त) र चित्त जाका। 
रतत्रय इस देहिना नहीं रहै । याते रतत्रयका सहकारी देका कारम नार नदीं होनेके अधिं आ 
चारांगकी आतज्ञाप्रमाण निर्दोष आहारं रहण करे दै । जिनके जछछोषधादिक अनेक द्धि तपके प्रभावतें 
उपजी ह तोद्‌ शरीरम निसपहपणातें प्रतिकारीकी नहीं वांछा करता रोगढं पूैकर्मकृतफएछ जानि समः 
भावत सहते एेसा विचारे ह जो क्का ण चुके है। अव मेँ ऋणरदहित भया रेस चितवन करतेकै रेग- 
प्रीपहका विजय्‌ होय है ॥ १६॥ तृणकंटकादिकानिका निमित्तत उपजी वेदनाकूं सहते साधके वृणस्पर- 
विजय होय है) शारीरम व्याधि अर मागम गमन अर शीतऊप्णताजनित खेदफे द्रि करनेके अर्थि 
आपके निमित्त नदीं सैवारे एसे सके तृण पत कटोरभूमि कंटक काषटफलक शिरातखादिक परासुकदेसनिमें 
रास्या वा आसनादिक करने तणादिककरि बाधाने म्रा्षभया हे शरीर जाका अर उदयन्नभया है खा- 
जिका विकार जाकं तोद तृणकंटक कठोर ककरी भूमिका स्परोजनित दुःखदं नी अनुभव करतेकै त्रण- 
परोपटपना रीय द ।। १७1) बहुरि अपना शरीरका मर अर आगंतुकमरका सेचयका नाश होनेका 
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तेकसका अभाव सो मरपरीपहका सहन जानना ! जीवनिकी पीडाका परित्यागके अर्थि यावलीव ला 
नका त्यागकी है प्रतिन्ना जाक अर पसेवरूप कर्द॑मकरि रिष दै सवं अग जाका अर खाजि दाद कोटकी 
उक्तटतासहित है काय जाका अर नख रोम डादी मूके केदानिका अर सहज बाह्यमर्का मिखापके- 
कारण अनेक चामकै मध्य है विकार जाके अर अपने शीसं अर परके मटका संचय द्रि करनेमे नही है 


मन जाका, कर्मरूप करदैमका नाश करनेमे उयमी अर पूरये मोग्या ख्लानविङेपनादिकका स्मरणतें प~ 


राद्युख रै चित्ती वृत्ति जाकी ेसे साधके मरपरीषहका सहन करिए है ॥ १८ ॥ बहुरि जिन साधुनि 
फा सन्मान अपमानविपे समरूप होय सक्तारपुरस्कारका अभिखाप नदीं देइ तिनके सतकारपुरस्कारविः 
जय दै । में चिरकाछते ब्रह्मचयंका सेवन कीया दे । महातपस्वी ह स्वमतपरमतका निश्रयका ज्ञाता ह । 
हितकारी उपदेश देनेमे तपर द्रं । रलव्रयमागंमे प्रवीण हं । अर वहुतवार वादीनिका विजयं कीया है \ 
एसा हं तोद मोक प्रणाम नहीं करे है । भक्ति नदीं करै है । हते खडा होइ आसनादिक नदी देर । एसे 
परिणाम कदाचित्‌ नदीं करे है । अपने जात्मकस्याणकं ध्यावे ह । सकारपुरस्कारदरं नरी वांछा कर हे । 
तक्रे सककारपुरस्कारपरीपहका विजय दोय दै । पूजाप्ररंसारूप तो सत्कार है। अर नाममें क्रियके भा- 
रभम अगरूतर करना वा प्रधानक्थिमे घुलावना सो पुरस्कार है ॥ १९॥ वहुरि बुद्धिके मदका अमाव 
करना सो प्रज्ञापरीपदका विजय हे । मे अंगपूवंप्रकीणकनिमे प्रीण हू। अर समसत्य तथा अर्थकानिश्रय 
करनेवाखा हू । त्रिक्रार विषय अथैकेजाननेवाठा ह । शब्दाश्च तथा न्यायाश्चे जाननेमे निपुण ह्‌ । 


हमारे अग्रभागविषे अन्य पंडितजन सूर्यका उयोत्तकरि तिरस्कार प्ा्हूवा आग्याका उोत्तज्यो ज- 
यभा है । इस प्रकार भर्नाका मदका अभाव करना सो ्रज्ञापरीपहका जीतना है ॥२०॥ बहुरि आपके ` 


नि 01111000 0099 
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¦  अत्तानपणाकरि आपका तिरस्कार दोना. अर ्ानका अभिलाष करतेदू ज्ञानका नदीं हना पसा अन्ना 
; । नजनितपरीपटका जीतना सो अक्ञानपर्यीपहका सहना दै । यो अज्ञानी है कछ नहीं जाने है पञ्समान 
हे । इत्यादिक तिरस्कारफे वचननिक्ं मे सदह । अर अध्ययन करने अर अर्थक ग्रहण करनेमे मर तिः 
र्कार सहनेमे सशक्त दं । अर बहुतकाठ्कां दीक्षित दं । अर नानाम्रकारफे तपके मारकरि व्याप्त ह । 
अर सकलसामभ्यैभे उमौ द । अर अनिष्टमनवचनकायकी प्वृत्तिकरि रर्हित द । तोद्‌ जवी मेरे ज्ञा 
नका आतिराय नहीं उपन्या । सै विकल्ानिकृं स्वपरदैमे नही करै ताके अज्नानपर्रीपहका विजय जानना 
॥ २१॥ वहूरि दीक्षादिकनिदं निरथक जाननेका अभाव सो अददौनप्ररिषहका सहन है । मे सेयमीनिमें 
युस्य द । अरं दु्ैरतपका आचरण करनेवाडा हं परमवेराग्यभावनाकरि शुच्मनका धारक द । सकः 
रपदाथैनिके तच्वका जाननेवारा, द । अरहत्के आयतन साधुजन अर धै इनका पूजक दू । अवद मेरा 
्ानका अतिराय प्रगट नदीं भया । महान उपवासादिक आचरण करनेवाटेनिके प्रातिहायंविशेष प्रगट 
होयरै सो यह्‌ बात तो ्रापमात्र है कहनेकी दै । अर या दीक्चादू निरर्थक हे । अरं त्रतनिका पा- 
,रनाद्‌ निष्फल है । हमक तो कुछ प्रभाव प्रग हुवा नदीं दरनविशुताके योगत इयादिक चित- 
वन नदीं प्रगट होय ताके अदरनपरीपहका विजय होयहै ॥ २२ ॥ एसे षिना सेकरपदी उपजे दा- 
विरातिपरीपह तिनं सहता रं्ेराचित्त नहीं दोय तिसकै रागादिकपारिणामजनित आसखवका अ- 
भावतें महान्‌ संवर होयंहे । अव गुणस्थाननिमे परिषहनिकूं करै है ` 
 , ` . क्षमसांपरायछ्यखधीतरागयोश्रतुदेश ॥ १०॥ र 
 अर्थ-सु्मसांपराय तो ददामयुणस्थानवतति अर छस्य वीतराग जो उपरा तकषाय शषीणकषाय है नाम 
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स्वी, निषा, सकारपुरार, आक्रोश, याचना, अदरोन इन अष्टपरीपहानिका सद्भाव नदी है । अरप 
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| अर्‌ छडयस् वीतरागके मोहका अभाव ताते वेदनीयका तथा ज्ञानावरण अंतरायके सद्धावतें चौदह परी- 
पद्‌ उपचारत कहीं मोहनीयके अभावते युर्यपणातते जभावही है । अव केवछीकै कदैहै-  - .. 

ग | एकादा जिने ॥ ११॥ श 
` अथ-जितेद्रभगवानके ग्यारह परीपह कये है । वेदनीयकमके उदयके सद्धावतै भगवान केवरीजिन 
कै ग्यारह परीपह दँ । कोठ कदैगा ग्यारह परीपह है तो श्ुधादिककादू परसग आया । सो नदीं जात 


अघातिकर्मका उदयका अमभावते वेदनीयकमेके क्षुधादिक वेदना उजावनेका सामर्ण्यका अभाव दै) जेस 


॥ मेत ओपधाद्किके वरते क्षीण भई है मारणशाक्ते जम रेस विषद्रव्य मरणके अर्थं नरी कृखना करि. 


६. 


ए । तेसे ध्यानरूप अभिकरि दग्ध कीए रै घात्तिकमैरूप इधन जानै अर परगट भया है अनत ज्ञानादि. 
कचतुष्टय जाक एसे केवटी जिनके अंतरायकर्मका अदत अभावे निरंतर शुभनोकर्मपुद्रटनिका संचय 
दनेते परभ्रीण भया है सहाय बर जाके एेसा वेदनीयकर्मे अपना वेदनारूप प्रयोजन उपजावनेकं असम 
| थ दे । यातं भगवाम्‌ जिनके वेदनीयका उदय होतेदु शुधाका अभावे निश्चय करना । संसारीजीवनिकै 
वेदनीयकमके उदयते क्वथ, तृषा, शीतं, उरण, दंशमराकं, चर्थी, राग्या, वरध रोगं, तृणस्पस, मर, ए 
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तिनके ते यारा वारमां युणस्थानवेनिके चोददपरीषददी दै । धा, तृषा, शीतं, उष्ण, दंशमशक, 
चरी, रय्या वर्ध, सलाभं, रोर, त्रणस्परी, मद भरी, जजनार्भ, ए चतुद हें । अवंदोष नाग्न्य, अरतिः 


बोदर पर्षद्‌ सत्तामात्र ह) जसे सवार्थतिद्धिके देवनिके समस्तपृध्वीका गमना सामथ्यं हे परंतु जने. 
| का प्रयोजन नहीं अर रागभाव नदीं ताते गमन नदीं 1 तैसे सक्ष्मसापरायके तो मोहका अयत मंदं उदयं 
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अध्या 


४८७ 


| ्यारहपरीपह होय ई । याते केवटीभिनकेदू वेदनीयकमैका उदय दै ताते कर्मक कारण्‌ देखि केवीके 


ग्यारह परीपह करीं । परंतु मोहनीयकमके वरते वेदनीयकमं प्रवर होइ माहारादिककौ इच्छारूप श्चषा- 
दिक परीपह उपजाय था अव वेदनीयके मोहनीयक्षमंके सहायका अभावे वेदना देनेरूप शाक्ते नदी रदी 
तव क्वुपादिक वेदना कैर उपजवे । अर असातविदनीयकी उ्दीरणा होय तदि क्षुधा उपजे हे । सो वेद 
नीयकमैकी उदीरणा छठा युणस्थानपर्थतही हे उपरि नाहीं है। तदि वेदनीयकी उदीरणाविना केवरीके 
्षुधादिकयाधा कैम होय । जेस निद्रा प्रचराकर्मका उदय तो वारमा युणस्थानपर्थत ह परंतु उदीरणा 
विना निद्रा नहीं यापे है । अर जो निद्राकर्मके उदयते दी उपरफे य॒णस्थाननिमे निद्रा माजाय तो प्र 
मादीके ध्यानका अभाव दोजाय । बहुरि ज संज्वलनका मंद उदय होते अप्रमत्तयुणस्थानमे प्रमादका 
अभाव है जातें प्रमाद है सो संज्वटनका तीव्र उदयम शेय है मदउदयमें नही होय । तथा वेदनीयके 
, तीव्र उदयते ससारिजीवके मेथुनसंज्ञा दोय है । अर वेद नवयुणस्थानतांहं द । परंतु वेदके मंद उदयते 
| ् संयर्मीं (^ ५ + ५५ ५५ + (~ 
| भ्रेणी चढे हृष संयमीनिके मेधुनरक्नाका अमाव हे मद उदयते मेथुनमे वांछा नहीं उपल हे तथा निद्रा 
 प्रचला कमंकाउदय तो वारमा युणस्थानतांईं हे ! परंतु मंद उदयते निद्रा नीं व्याप है \ तेसेदी केवरी- 
` भगवान वेदनीयका मंद -उदयते क्षुधातृषादिक नदीं उपजें हे । बहुरि शक्िरदित आसातावेदनीयद्‌ 
केवर कषुधादिकवेदना उपजावनेदर समथं नदी दे। जसे खयभूरमण समुद्रका समस्त जलकरं एक सरसंका 
| अनतव। भाग प्रमाण विषकौ कणिका विषरूप करनेदरं समथं नहीं तैस अनेतय॒ण अचुभागेका धारक साता- 
वेदनीयृका उदयसदित केवली भगवां अनैतभागसेड असंस्यातवार जाका होगया पेसा असातावेद- 
च पादिकं वेदनी नहीं उपजाय सके दै ! अर जो थे या कदो आदाराविना केवलीका देहकी 
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{| खिति ऊ री तो यो जाणा ? आहारपिना देविक शरीरक़ी सिति केह? जसे देविके |(| अनयच 

|| शरीरी धिति कवसाहारविना हे पैसे फेवटीका देही स्थिति है। अर जो ये या कहो -देवनिके 

{|| तो मानसिक भद्र है तो केवठीकद निरंतर श॒भसक्ष्मशसरके वराधानका कारण सै नोकर्मपुद्‌ 

£| ठनिका ग्रहणरूय आहारं है दी अर जो ये या कटो केवलीका देह तो मनुष्यका है मनुष्यदेहं ओः 

| दारिक ह इस देदकी स्थिति कवलाहारविना कैसे होय ताते देहवत्‌ कवटाहारदी उचित दै एतै कदो 

|| सो ठीक नदही--जो मनुष्यनिके तपश्चरणजनित एसा प्रभाव प्रगट दोय है जो तरेखीक्यमे एेसा साम्य | 

|| नहीं अर भगवार्‌ केवटीके अनैत ज्ञान अर अनेतवीयं प्रगट भया | अन्यमनुष्य॒निके इद्रियजनि 

|| त ज्ञान केवरके अतीग्रियज्ञान केवलीजिनकर अन्यमनुप्यनिके समान कैं कृदो हे । अर मनुष्यः 

निके अर केवरीजिनके समानता दोजाय तदि आसा अर परमात्मामे भेद कादेका रह्मा । जिस. काठ 

|| क्षपकश्रेणी चे हँ तिप कार्विषे अधःधचरत्तिकरणका परिणामनितें च्यारि आवश्यक होय हे । प्रथम 

|| तो समयसमयविपे कपायनिकी मेदतातें परिणामनिकी अनंतयुणी उज्वरुता ॥ १ ॥ अर स्थित्तिवंधा- 

| पसरण किष पूरये कर्मकी स्थति वांधी ताका समयसमय अर्नतयुणा षटना। २ ।अर सातावेदनीथादि 

:|| प्र्स्तकमनिका अभाग जो रस देनेकी राक्ति ताका समयसमय अनैतगुणा वढना । ३1 अर असाता 
वेदनीयादिक अप्रशस्तकमकी प्रकृतिनिका अद्धभाग समयसमय घटना । ४ । जातिं अञ्चभप्रक्रातिनिमे 
विपहालादृररूप शक्तिका तो अभाव होय है अर निव कांजीरूप रस रदिजाय हे एेसै व्यार आवः 

|| दयक तो अधृःतृत्तिकरणतें होय ह अर अपूवकरणते रुणश्रेणीनिर्जरा, अर गुणसेक्रमणं, अर स्थिति 

| कांडकोक्तीणै, अर अनुभागकांडकोत्कीर्णः ए व्यारावस्यक अपूर्वकरणतै होयरै । याते केवलीभगवान- 
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ॐ असातविदनीय आदि अप्रास्तप्रकृततिनिका रस असंख्यातवार अर्चतानैतका भागटागेक घटिगया 
। तदि असातामे साम्यं कहा रही जो केवरीकै श्चधादिवेदना उपजा । बहुरि असातवेदनीयका वेध तौ 
| छटा रुणश्थानपर्यतदी रै। अर सषमगुणस्थानतेदी असातावेदनीयका वेध नदी, एक सातविदनीयका 
हीवेधहै। अर ग्यारमा वारमा तेरमा युणस्थाननिमे जो सातवेदनीयका वंध है सो एक समयकी हू सि 
ति नहीं पवि है। जातं स्थितिका कारण कषाय तो मूलत गया तदि साताका वंध उदयरूप होता दी 
वधे है। तदि पूर्वका वध्या असाताका मंद उदय वर्चमानकाठका सातताका उदयरूप दोय परिणामे है । 
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नहीं दे सके है । बहुरि वड मूढता प्रगट देखिये है जो तीन लोकके पतिकरि वंदनीक देवाधिदेव परम- 


पून्य अर्त्‌ भद्रकं अर जगतके विषयी कषायी रंक पुरुषनिकूं समान कदना इस सिवाय अन्य मूट- 
तानी है अर जगतविपे भी प्रसिद्ध है-जो मणि मच ओषध विया तप इनका अचि प्रभावरै! चि 
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वेदनाका नष्ट करनेमें समर्थ देस केवरक्ञानके होते केवर आदार निहार मानना नंतसंसारका का- 


रण दे । अर प्राणीनिका जीवना तो आयुकैके उदयके आधीन ६ । केवल आहारमात्रत ही नरी ३1 
जातं भोगभूमिके मचुष्यनिका तो शारीरं तीन कोसपरमाण है । अर तीन पटयका आयु है अर तीन 


जह केतने जीवनक पवनकाी आदार कै है। नारकीं कर्मनिका भोगनादी आदार दे \ देवनिके 


। तव्‌ शुपादिके वेदना कोन उपजावि ? जैसे अमृतके समुद्रम मिव्याहुवा एक दग्धहुवा विपका कण रस ` 








तामणि अर अन्यपाषाण कैम समान होय । अर अन्य तारा अर सूर्य केस समान दोय 1 ततिं नाना- | 
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दिन गए पीर बरमा आहार कर है । बहुरि अंडे पक्षी अपनी माताका उद्रकी उ्मादीते बृदधि-. 
न भ्रात दोयं दै ताति पक्षीनिके उजाहार दै 1 एकद्रियनिके जल पवनादिकदी आदार द ! सो सोकिक- 
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मानिक आहार ३ । तैसे केवरीजिनके नोकर्मपुद्रकनिका आहारे! . ` ` 
वहुरि अन्यभयुष्यनिकीन्यों केवरीजिनकै वेदनीके उदयते कवंङाहार मानोहो तो सयोगीके द्रव्यमन 


का सद्रावतं मनका पिकरपदू मानो अरं द्रग्येद्रिय षिदयमान है ताते ईंद्रियजनितक्ञानह्‌ मानो अर श॒ 


ठेदया वियमान है ताते कपायह्‌ केवलीके माननेका प्रसंग अविगा \ जिस युनिके कायवर्द्धि दये 
ताकैदी एसा सामर््यं होये जो अलोक्य चायमान केरे तो केवीका साम्यं कोन कटिके बहुरि 


भक्षण करनेकी इच्छात बुभुक्षा किए है । सो भगवानके मोहनीय कर्मका अभाव भया तदि भोजनकौ. 
' इच्छा काते महं ? अर मोहनीयकरमका अभाव होतैभी जो इच्छा मानोदो तो स्रीभोगनेकी इच्छाकाहू ` 
सद्भाव आया तदि वीतरागताद्र जलांजलि दीनी वीतरागता कहां रदी । बहुरि जो केवटी भोजन करे | 
हसो नित्य एकवार करे है करि अनेकवार कर है कि एकदिन दोय दिनके आतिरे करे द कि छह महीना 
वरस दिनके अतरत करे है । उनके कितने दिनके अतरकरि भोजन हे । जो प्रमाण कटोगे तो उनकी 
रक्तिका उतनादी प्रमाण आगया तदि अनेतशक्ति कहना वृथा हे । बहुरि भोजन करे हे सो श्चधाकीवे- 
` दनातें करे द कि रसनेद्रियका खादके अर्थि कर है ? जो श्चुधाकी वेदना नीं सरीजाय यात करे दैतो 
वुधासमान पेदनादी नदीं तदि केवरीके अनेतसुख कहना वथा भया । अर जो रसनेद्रियका सखादके 


अथि करे ह तो अतीग्रियात्मक स्वाधीनसुखंका अभाव आया । भोजनके आधीन सुख र्या तदि स्वा- 
धीन परमेश्वरपणाका अभाव आया । वहुरि भोजनक आखादै दँ सो केवरन्नानते आसि हँ कि रसने- 
द्रियते आस्वादे दै। जो केवलन्नानतें आस्वाद द तो द्र समस तरेरोक्यमे व्चते अहारङह आस्वादन करै 
हँ फेर कवलादारसं कदां प्रयोजन रद्या अर रसनेद्रियते आदारका स्वाद ठेदै तो केवरीके इद्रियजनित 
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अयम ४ मतिज्ञानका परंग आयां तदि केवरक्ञानका अभाव जाया । बहुरि केव 7 जीव- 
५९२ £| निका मरण ताडन प्रासन मांस रुभधिरादिकानिक परलक्च देखता भाजनका अतराय कस राले ह । असप- 
““ &| रक्तिका पारक शावक एँ ोरकमौगिक देते तो चंतराय करे दै पिर केवली कसँ भोजन क्रे दै । व- 
` . ॐ इरि भोजनकी इच्छामाघतें सप्तमयुणसखानका धारक तथा 7 (ष्ठा साध छठे यगखानं माप्त दोय 
है सो पमादी काये है तो केवली भोजन करता प्रमादी कैत नदी होय ? यह वडा आश्रयं हे। ध्यानरूप 
 अभिकरि दग्ध कए है व्यारथातियाक्मं जिननै जर अनत अरोक ज्ञानद्येनसुखीयं जिनके परगट भयां 
रेता भगवार्‌ केवटीके अतरायकरमफे अलंत अभावतें निरंतर समयसमय सुभसक्ष्मपुद्रटनिके संचय 
होनें ओदारकिररीर कवलाहारविनाही अन॑तशाकति धारण करे है तातं वहोत कहांतांई छिसीजाय कै. | 
वरीके आहारकी असत्यकरनाकरि मोहनीय पत्तरिकोयाकोर्ीसागरकी स्थिति निरंतर वाधना उ. ( 
चित नहीं । निरस भया ातिकरमका चतुय जाकै ते जिनभगवानके वेदनीयका सद्धाव होतेह द्वय. | 
 कर्मका सद्भवे एकादरपरीपह नदीं होय जते मोहनीयकरा सहायविना वेदनीयकर्म शुषादिक्येदना दना (: 
नही करि सके ह भर वेदना नहीं करे ह तोद वदनीयका कर्मुपरमाणके सावत उपचारत ग्यारह परी- | 
-पह.करे हे । जेसं समस्त ज्ानावरणका अभोवकरि सकरपदार्थनिका अवभासक केवलज्ञान प्रगट होतेदू | ४ 
पवीमगवानकै उपचारत धयान शा । भगवानके सकलपद्थ एककारमे युगपत्‌ भलय्च भए तदिषए- ई 
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(स ना एक्पदाथकू आङेबनकरि ष्यायै सो करां रद्या तोद्‌ ष्यानका फल.कर्मका नाश : 


सद्धावतं उपचारते ध्यान कल्या अथवा इसी वास्यते कयलीजिनके भ्यारदपरीषद नदी दै जाति 


=, ५ 
= र (व 


19 ०००००००००००५०० 


ञरपणार्दे उ. 


~~ 
1 
1 
र 


ˆ| सरत परह पे हसो उपार शठा द \ जेस किसी वारूकमे चछूरपणा 





कि 
१ 


£ ५ 
+ 
# 
# 


८ 


कटिदिया तीक्ष्ण नखर्दत कपिर नयन फेयावलीका ारनेवाला सिंह नदीं है परंतु सिंदका कोई धम देसि | 
विह कटना सो उपचार है । तथा लोकिकजन कटै है-यदं वस्र आभरण मेरा दै, यह देश मेरा दै, यद 
राज्य हमारा है. यह नगर दमाय है, फेस समस्त कहना उपचार दै सो शटा है ताते भिनेद्रके उपचारते 
| कहे ग्यारह परीपह नही है । अव वहत कथनी कए ग्ेथविस्तार वथिजाय ताते भेतांबरपराजयादितें 
| वरिरोषकथन जानना । अव समस्तपरीपह कहै सो कटै दै- 

| 

| 
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~. 


वादरसांपराये सवे ॥ १२॥ 
अथे-प्रमततकरं आदिकरि नवमयुणसखानताहई वादरसांपराय करिए स्थूठकषाय दँ इनमे समस्त बौईस 
परीपह होय दै । अव कैन प्रक्रतिका दयते कौन परीपह होय सो कहै दै-- 
ज्ञानावरणे प्ननज्ञाने ॥ १३॥ | 
अर्थ-ज्ञानावरणक्रं दोतेसंते प्रज्ञा अर जक्नानपरीपह रोय है! इहां फोऊ करै क्भानावरणके उदय रोते । 
अज्ञानपरीपह होना तो ठीक है परंतु परज्ञापरीसह केसे होय प्रज्ञा तो ज्ञान है सो आत्माका खभावदहैसो 
त्नानावरणके उदयम कैसे होय ! ताका उत्तर करैर जो प्रत्ञाका मंदजनित परपर होय रै सो त्ञानावरण 
फा उदय दोतेही दोहे जातें क्षयोपशमते उपजी मदर्ना सोदी मद उपजावै रै । जके सकलक्ञानावरणका 
नाश रोजायगा ताके प्रजनाका मद नहीं उपनेगा प्रज्ञाका मद रोयरै सो क्चयोपरामन्नानीके होय है क्षयो 
परामङ्नानीकै ज्ञानाव्रणको उदययियमान रैरी-- 
द्रानमोदांतराययोरदशनारभौ ॥ १४॥ 
-ददनमोदकं रोतेसंते अदरीनपरीसह होय है अर अंतरायकमैफे उदयते अराभपरीसह्‌ होय ३। 
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| चासिमोहै नारन्यारतिस्ीनिष्याक्रोशयाचनासतकारपुरस्कारा ॥ १५॥ ल 

अथ-चासििरमोदकू होतेस॑तै नागन्य, अरति, खी, निषद्या, कोरा याचना, सत्कारपुरस्कार एसात 
परीपह होय हँ । अव अवशेष परीपहनिके निमित कहे हैँ 

पदनीये रेषाः ॥ १६॥ 

 अर्थ-पए कहे तिनतें रोष जे श्चुधा, तृषा, सौति उष्ण दरामरक, चया, शय्या, वध, सेग, तणस्पर्य ` 


मल ए ग्यारह परिस वेदनीय कर्मके होतैसैते होय है । अव एककाल्मं युगपत्त कितने परिसह होय 
के 


तातं सू 
एकादय) भाज्य युगपदेकसिनरेकोनविंरातिः 1 १७॥ | 

अरथ-एक्‌ जीवके युगपत्‌ एक काठ उगणीस परिषह्‌ होय है अपिक नहीं । जति शीत उष्णं एक । 
शल एकटी होय अर सव्या वर्या निषद्या इन तनानम एककालं एकदी होप । ताते तीन षरनेते ध 
गपत्‌ उगण।सह कदे 4 एतै परिसहनिा प्रकरण कट्या ! अव सवरनिजंराका कारण वारिव करदे | 
स चारित्रे चारित्िमोहका उपराम क्षय पराम लक्षण जो आत्मविशुद्धिरूप लब्धि ताको सामान्यं । 
अपकर तो एक्‌ प्रकार ह । प्राणीनिके पीडा जर इद्रियनिका द्पैका निगरहकी शाक्तिं अपेक्षा दोय । 
(रर ६। उ्ष्ट मध्य जघन्य विडुदधिताकी परकपेता अप्रकर्पतातिं तीन भकार है) अर सराग वीतराग । 
सयोगी जयोगीकी अपेक्षा च्यार मकारं है । तोह पंचप्रकारकरि कहे | 


पामापिनेदोपस्वापनापरिदारविशदिसमसापराययथासयाति ति चासि गश्ल्। 
अध --सामायिक्‌ छेदोपस्थापनं परेहारविद्द्धि सक्ष्पसापराय यथाख्यातं पसे पचपकार ` चारि- 
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{ करना, -इद्वियनिका विजय, जिस जीवके होय तक सेयम जानना 1 तहां समस्त सवद्ययोगका 
अभेदकरि जामे याग होय सो सामायिकवारित्र ह । वृहुरि कोऊ सामायिकसेयमरूप होय फेर चिगकरिं 
 सावद्यव्यापाररूप हवा फिर परायाधेत्तते सावयम्यापारतें पल्य! दोषं छेदि आत्मा व्रतधारणादिरूप 
सयम पारण करिए सो छेदोपस्ापन है मथवा व्रत समितिप्यादिकका मेदरूप चासि सोरेदोपस्था- 
पन है । वहुरि प्राणीनिकी पीडाका परित्यागकरिके विशिष्ञुद्धता जके होय सो परिदारग्रि॒द्धिवा- 


सिदे सो परिदारविदयद्धिवारि कनके होय सो कै है-जन्मते तीस वरप्रमाण जाकी अवस्था होय 
अर जन्मदिनकों दि ठेय सवका सखी रचो होय अर तीस वषं पठि जिनदीक्षा ्ररणकरि श्रीतीर्थ- 


 कररांका चरणारविंदसेवनकरे तो तीशकरांका चरणकिं समीप प्रत्याख्यान नाम नवमा पूं पव्या होय, अर 
जीवनिका निरोध जीवनिका प्रगर होनेका कार जीवनिका प्रमाद उत्ति योनि देश द्रव्यस्वभावके 
विधानका जाननेवाङा होय प्रमादरहित होय, महावीर्यका धारक होय, वडी निर्जरा जाके होय, 
दर चयीका आचरण करनेवाङा होय, तीन संध्यां वर्जैनकरि अन्य अवसरं दोय कोरा्रमाण विहार 
करनेवाला होय, रात्रिके विषे विहाररदित दोय, वपाकारका नियमरटित होय एसे साधुकै परिदारषि- 
दधि सयम होय है अन्यकं नादीं होय । इनके शरीरत जीवी विराधना नहीं होय दै । परिहारविदय- 
दविचारिघका जघन्यकार अंतयुदृत्तं दे । छया अर सातमा दोय युणखाननियेँ यो सयम है। जो अंत- 
हमे सुणस्थान परुटिजाय तो सेयम चूटनाय अर उक्ष्टकार अडतीस वष घाटि कोरि है । कैत 
सो कहै उत्तिदिवसतें तीस वर्षका दीक्षित हेय अवै तीर्थकरनिकै निकर रया पठ परिहारषिश्- 


रतनिका परारण समितिका पालन, कषायनिका निबरह अद्यभमनवचनकायकी अवृत्तिरूप दंडनिका त्याग 
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/ दिसं उपने अर कोषिपूर्वका आयु ताते अङततीस षं धारि कोटिपूषं रदे । बहुरि धषष्मकमाययुणः 
प्वानमे चू्सपरायचासिर है। जो सृष्ष्म भर स्थूरदिसाका लागमैँ अस्थान नहीं अर अखंडित 
जिनके उतसाह है अर सम्यग्दशानङ्गानमहापवनकरि सधक्षित जो प्ररस्त परिणामरूप अगि शिखा- 
करि दग्ध क्रा है कर्मर इधन ज्या, ष्यानविरोषक्रि शिखारदित किया है कषायरूप विषका अरा 
भ्या, नाराकै सन्युख श्रिया है सृष्ममोहवीज ज्या, एसे साधके सृषक्ष्मसांपरायवारित होय हे । समस्त उ- 
पराति तथा क्षीणमोहके होनेते यथास्यातवारितर हेय है । जेस निविकार आत्माको खभाव तैसा सम 
सत मोहनीयके उपरमते वा क्षये प्रगट लेगयो ताते यथास्यातचारितर है सो उपरा तकपाय प्षीणकपाय 

रथोगी अयोगी जिनके दोय दै। सामायिक छेदोपस्थापन संयम है सो प्रमत्त अप्रमत्त अपूर्वकरण अ- । 

निवृत्निकरण हन व्यार शुणस्थाननिमे दोय है जर परिहारविदयुष्धि छठे साते दोयदी युणस्थानानमे । 
हीय है । समसांपराय एकं पकषमपराययुणस्थानदीमे होय है । इहां ओर विशेष जानना-सामापिक- ` 

१ प्थापनाकौ जपन्यब्रुदधताकी छबि अख है ताते परिहारविशदधिवारित्रकी जघन्यविशदता । 

` : {| जन्तौ ह तात परिहारवि॒चताकी उकटविजता अनतयुणी हे तत सामायिक्छेदोपस्थापनाकी 

` ¦ १ ज्छष्ट वि॒खता अनंत॒णी है ताते पथास्यातचारिकी सपूरणविञ्ुदता अनंतय॒णी हे सो वाटि वाधि. ¦ 

रदित दै । अव निजराका कारण तपके भेदनम बाह्यतपके भेद करै है-- ` 7 


` अनशनावमोद गवोदधदपिपरिसवयानरसपरिलागबिषिकद्यासनकायहे वाह्यं तपः ॥१९॥ ` 


६ _ रथ-जनरान, धरयन्‌ रपरा विविक्तशय्यासन काङके रेत छह भकार 
१ द) लोक स्याति पूजा देनतामारायन स्रा अपेक्षा नदीं करिके जो 
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सेयमकी सिद्धिकेभर्थि, रागक. उच्छेदके अर्थि, कर्मक विनाराके अधि, ध्यानके स्वाष्यायकी सिदधिके ||| जनाय 
अधि, इद्रियनिका पिजयके अर्थि, कामका नारके अर्थं निद्राप्रमादका विजयके अर्थि, जो भोजनको ||| ° ` . 
त्याग सो अनरानतप है । सो अवपृतकारुका अर अनवधृतकार्का भेदत दोय प्रकार दै । तिनमें 
एकवार भोजन तथा एक उपवास दोय तीन पांच पश्च मास छहमास्‌ इत्यादिक कारकी मयादाकरि जो 
अरनयाग सो अवधृतकार अनशन है अर यावजीव भोजनका याग करि सन्यास करना सी अनव- 
धरृतयनरान दै । बहुरि सेयमका पारनं निद्राका विजय च्रिदोषका उपरामन आटस्यका अभाव अनर 
नजनित वाधाका सभाव कायोत्सगैकी दढता ध्यानकी निश्रता संतोष स्वाध्यायकी युखसिद्धिके अथं 
जो भख आदार करना अद्धभोजन चतुथिभोजन एकथरासपर्यत ठेना सो अवमोदर्यतप दै। बहुरि सै- 
यमीमुनिका एक गृहं पांच गृह सात गृहम भोजनके अथं नियम करना तथा एक पाड़म, ( मदमे ) | 
वा दोय पाड़में तथा रसता चोदना दिका नियम तथा दातारका मोजनका नियम तथा पाचका नि- 
यरमकरि भोजनक निमित्त नगर मामादिकम जावना अर सैकलखमाफिकि भोजनका लाभ भिठेतोलेना 
नहीं मिरे तो पाछा वनम आय उपवास धारणा सो वृत्तिपरिसंस्यान है । इस तपते आराका अभाव 
अंतरायकमकी निजेरा अर परमसंतोप होय है } वहूरि दंद्ियनिका दमन, तेजकी हानि, संयमका भग- | 
का अभाव, लाठसक्रा नारके अर्थि, दंद्रियनिका दमनके अधि, तेजकी दानिके अथि, सेयमका घातकं 
दृरि करनेके आर्धं, जो घ्र दुग्ध दधि तैर गुड वण छह प्रकार रसनिका त्याग करना सो रसपसियाम 
तप है 1 कोऊ करै रसवा स्‌ वस्तुका त्याग सो रसपरित्याग नदी है1 जातें समस्तदी पुरक रसवान्‌ है रस- 
रहित कोठ नदीं) ताते रस्परित्यागकरि प्रत तेर दुग्धादिरस ्रहणका त्याग जानना । जो रसवाच्का 
६३ | । 
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£| लाम करिए तो रसवार्‌ तो समस्त. आहार ह तदि समस्त आहार त्यागका रंगे आजा अर आहार 
‡. विना देह रै नही देहविना रतत्रय कोंनकं आधार होय ? रतत्रयधमविना कमका अभाव नदीं ताते रस- 
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४९८ (६ शाब्दकरि ध्रतादिरसग्रिरोष ग्रहण करना । इहां कोऽ कदे-जो साधु आहारके निमित्त मौन धारणकरि 

६ जाय है अर आपके निमित्त कीयाहूवा आहार अ्रहण नहीं करे है अरं ग्रहस्यङ अपना त्यागङ जणावै | 
१ नहीं है तदि रसनिका त्याग निवह केत हेय ? सो एेसा जानना-जो गृहस्थ पावते भोजन्‌ उठाय साः | 
धुका अंजूटीरूप पत्रमे धरे है ? तदि साधू ते्रकरि अपने भोजनषरं अवरोकन करे है-तिसमे दुग्ध दधि 


} [३ @  ,+ | र कि कु म 7) अवि त्‌ [कप } 
प्रत युडादिककरि सयुक्त होय सो तो दृष्तेी अवलोकनमें जवि है अर ठ्बणकरा अचमान देर्‌।दिक | 
। की रीतिसों होजाय ह । जो कितनेक देशनिमे तो रोदी पडी खीचडी वडा सेव कचोरी इत्यादिकमे ल- | 
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(| वणका संयोग नदीं होये कितनेदी देशम रवणसरितदी रोये अर राट्‌ मोदक भेव्र खीर पूजा इत्या 
| दिकं खण नदीं होये सो देशकारका ज्ञाता समसरीति जाणि घस्याग ग्रहण करै हे । कदेदी छह रस । 
| का त्याग ग्रहण करे हँ कदेही एक रसका कदेदी दोय च्यारका एसे अपनी इच्छपूर्वक रसनिका याग ‡ 
सो रसपरित्याग तप है । बहुरि पाणीनिकी पीडारहित पराक क्ेतरविधे निवासङ इच्छा करता साधु ह 
सा एकतमं बह्यचर्य खा्याय ध्यानादिककीं सिद्धिके अथि शायन्‌ आसन करे है जिस स्थानम विषयी ` 
-कृपायी रागीनिका सेचारं नदीं होय सखीनिका नयुंसकनिका तिर्यचनिका सेचार करीडादिक नहीं होय 
ईद्ियनिका क पुष्ट करनवाङी सामभ्री नीं होय रसा प्ैतनिका दराडा गुफा मठ बनसखडादिकं 
निजेन भरदेशानिभे शय्या आसन क्रे तिनकै विविक्तरग्यासननाम तप होय हे 1 बहुरि शरीरेभे. ममत्व 
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। &\ समे लिनद्रक मप्मैते अविरोध रसा अनेकः षकार कायके.कटरूप तप करे सो कायङ्ेा ~ ~. न~ 
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४९८. 


` स्यः 


1 रभूमिमै वहुतकाठ आसनकी अचरताकरि तिष्ठना, मौन धारना, श्ीप्मऋतुमे पवतके शिखर पर अचकु 


कायोत्स्गादिक धारणकरि तीव्र आत्तापनयोग धारण करना, वर्पाऋतुमे वृक्षके नीचं वर्पाकरत धोरवाधा 


सहना, शीतकतुमे नद्यकी तीर तथा चोदये दकरशष्यासनकरि राधि व्यतीत करना, सप वीह कांनसि- 


जरे उस इत्यादिक जंतूनिकरि करी वाधा तथा दुटमनुष्य व्यंतरादिकं देव सिह व्याघ्रादिकनिकरि करी 
तीव्र वाधाकं समभावनितै सदना सो कायर तप रै। सो यह्‌ तप देके आया दुःख सहनेके अथं अर 
पिप्सुखनिमे अभिलाष मेष्नेके अर्थि अर प्रबचनकी प्रमावनाके अर्थि कायञ्ेरा तप आचरण करिए 
६1 पपे छेशका कारण हेतेह्‌ ज्ञानाभ्यासमे आतसालमवमें ठीन रै द वित्तम क्षोभ नदीं करे ह साम्य 
भावतें नही चिगे ह ते साधु धन्य दै । इहां सम्यक्पदकी अनुरत्ति ठेणी ताते सम्यक्तप है सो यंतरम॑ता- 
किकी सिद्धिके अधिं नहीं धारे है तथा जगतके जननिकरि पूजाप्ररंसाके अर्थि नदीं करै है केवर आः 
सकर सहनरीठता अर कमेमलका क्षिपणके अर्थि कर है कोऊ कहै परीषहमें अर कायङ्केरामे कहा भेद 
है ताका उत्तर-जो खयमेव उदे अघे सो परीषह्‌ है अर अपनी बुद्धिपूरवंक अगीकार करे सो कायङ्केश- 
तप दै। अर इन छट प्रकारके तपके वाह्यपणा कैसे सो करै है-अनरानादिक वाह्यतपकी अपक्षातें ए तप 
द तथा व्रह्म दद्रियनिके ्रहणमे अविद तथा गृहस्यनकरिभी करिए तथा बाह्यरोकानिक प्रलयक्ष दीस 
हं ताते याके वाह्यपणा जानना । करूप इधनके दग्ध करनेतै तप कटिष्ै तथा देके अर हद्रियनिके 
तापर करनेते तप करिए है । अव अभ्यंतरतपक्‌ किए है | 
प्रायश्रित्तमिनययेयावृत्यखाध्यायब्युरसर्मध्यानायुक्तरं ॥ २० ॥ 
अथे-रायथनित्त विनय वेयावृस्य साध्याय ब्युत्सग ध्यान ए छ प्रकार अभ्यंतर्‌ तप दै! ए तपर अन्य्‌- 
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मतीनिकरि नदीं कीए जांय तथा बाह्य द्रव्यकी अपेक्षा नदीं करे हँ ततं अभ्॑तरनाम है) अव इन 
अभ्य॑तर तपनिके भेद कनेक सूच के है - 
नवचतुरदरापंचद्धिमेदा यथाक्रमं प्रार्यानात्‌ । २१ ॥ 
अ्थ-नवपरकार प्रायधित्त है विनय व्यार प्रकारं है वैयावृ दरा प्रकार है स्वाध्याय पचप्रकार हं । 
्युत्सर्ग दोय प्रकार दै । रेत 'यानतें पठे पंच प्रकार तपके भेद कटे । अव प्रायश्रित्तके नव भेद कं 


नेक सूत्र कै है । 
ाटोचनप्रतिक्रमणतदमयविवेकय्युतसगतपछेदप त्समगतपररूदपरिहारापस्थापनाः ॥ २२ ॥ 


अर्थ-आटोचना, प्रतिक्रमण, आलोचना अर प्रतिक्रमण दोड सो तदुभय, विवेक, व्युत्सगे, तप, छेद, 
परिहार, उपस्थापना, ए नव भेद प्रायश्नित्तके कहे 1 जो प्रमादे उपज्या दोषका अभाव होनेङ्‌ं अर भा- | 
वनिकी उजठता होनेकूं अर परिणामनिकी शस्य दृरि करनेकरं अर अनवस्थाका अभावके निमित्त 
सर म्यादाका छोप नहीं होनेके अर्थि अर सयमीकी दृढ आराधनादिककी सिदधिके अथि नवप्रकारफो 


जापिपे 


प्रायधित्त अगीकार करिए है । प्रायः जो साघु ताको चित्त जाविे दोय सो प्रायि हे! अथवा प्रायः 
जो अपराध ताकी चित्त कटिए शुद्धता सो प्रायश्चित्त दै! तहां जो एकाततमे तिष्ठते जर प्रसनमनका घा- 
रफे अर देशकारके जाननेवाठे एसे वीतरागी गुरुके आगे रिष्य हे सो विनयकरिके दरा दोषरहित हुवा 


आपका प्रमाद प्रगट करं जनावना सो आलोचना है सो आलोचना युरुनिकं दश दोष रालिकरि ` 


करे 1 ते दोप कोन सो करै जो आवार्य मारे उपरि प्ीत्ति अचुग्रहरूप सेय असप प्रायत्‌ देवेगे रेसे 
अभिपायते सुरुनिकी भेट पीरी कमडरुषदिककरि आरोचन करे सो आङोचना आकंपितदोपसहित दै । 
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वहुरि युरुनिकूं पूसा जणं जो मे मकृतिकरि वररहित हं रोगी ५ करनेष्र समथ नदीं दं । 
| जो मोप असय ायभ्रित्त दीजीए तो में ह दोप आलोचना करूं एतँ आवा्न अपना स्वरूपका अनु- 
| मान कराय आरोचना कर सो अच॒मापितं दोषसहित आलोचना दै । बहुरि अन्यकरि नदीं देख्या दषः 
| ऊ तो शिपि अर अन्यके प्रगट्हूवा दोषकरं भआाटोचना केरे सो दृष्टदोष है । बहुरि अखदोष हुवा होय 





| सो प्रदोष है बहुरि पाक्षिक चातु्मािक सावस्सरिकादि प्रतिक्रमणका दिवसे बहुत यतीनिके समु 


ताके तो नरी जणे अर स्थू दोषदं आरोचना करे सो वाद्रनाम दोष ह वहुरि महान दुस्तर प्रायः | 
| रित्तका भयते महान्‌ दोषद्र तो छिपवे अर्‌ वाके अवुकरूख असख दोप जणवि सो सृक्षमदोष दै । बहुरि | 
| गुरनिक्रं पके जो हे भगघम्‌ प्रा दोष जाकर होय ताका कहा भ्रायधित्त है एेसा उपायकरि गरुनिक्‌ पूरे | 


| दायका शब्दम अपना दोषकरं कै सो राग्दाकलित दोष द । बहुरि जो यो युरुनिको दयो प्रायधित्त दै | 
| सोःयौग्य हे कि नहीं तथा आगमम है कि नदीं एसी, आराकाकरि अन्यसाधुनिकूं पूना सो वहुजन- | 
| दोप हे । वहूरि छ प्रयोजन विचार युरुनिकरं दोष नही जणावै जर आपणे समान अन्य साधुर दोष | 
जणाय महान प्रायश्रित अरण करे सो सफक नदीं सो यो अन्यक्तदोष दै । बहुरि गरुनिकूं तो आरो | 
| चना नहीं करै अर अन्य मुनिर आपसमान अपराधी जाभि वा पू जो म्होरे यके अपराध समान | 
| रै जो याक ायभरित्त दीया सो मोक करना युक्त दै पेते आपका दोषकरं छिपे ताके तसमदोष है । पतं | 
| दश दोपरहित आलोचना करे । संयमी आलोचना करे सो एकांते एकाकी र्कं आरोचना केरे। अर | 
। अनिकाकी आलोचना एकगणिनी दूज्ी अंका तीजा य॒रु तिनफे आश्रय चोडे प्रकारे हेय दै। जो । 
| साधु रनाकरि त्िरस्कारके भयकरि अपना दोपकी आलोचनाकरि दोषकरं शोधन नहीं करे तो नहीं | 
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। जाण्या है राभ अर खर्व जाने रेता अधमणवानकीन्यों हैरित होय दै । अर आलोचना कए विना 
` महान्‌ तप वांछितफरक्रं नदी देवे दै । बहुरि आलोचनाह करिकै युरुनिका दीयाहुषा प्रायथ्तप्रहण 
नहीं करै सो विनावीजके संकारकीया धान्यकौ्यो फलकं नदीं देवे है जर आरोचना अर पूव प्रहण- 
। कीया प्रायशित मजनकीथा दषैणमं रूपकीज्यों देदीप्यमान होय हे । बहुरि क्के वराते उपज्या प्रमाद्‌- 
। के उदयते उपज्या जो दोष पो म्हारे मिथ्या दोह रे परिणामनिभे पापद्ं खोदा जानि विरक्त दोयं 
मिष्यामे दुःकृत इत्यादिक प्रगट करना सो प्रतिक्रमण है ! बहुरि कोऊ कमं तो आटोचनामात्रकरि खुद 
हो दै, कोऊ प्रतिक्रमणतें शरद होय दै, कोठ आलोचना अर प्रतिक्रमण दौअनितें शुद्ध होय है सो तदु- 
भय है । बहुरि दोषसदित आहार पान उपकरणका संसग भया होय तो ताका याग करना, जापको दोषः 
तं न्यारा करना सो विवेक हे । वहूरि काठका नियमकरि कायोत्सगं करना सो व्युत्सगं है 1 वहुरि अन- 
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सो तप दै । बहुरि दिवस मास सेवत्सर्की मयोदाकरि दीक्षाका घटावना सो केदनाम प्रायधित्त दै । कोऊ 
साधु बहुतकालका दीक्षित होयकरिकैद्‌ कोऊ दोष एसा क्रे जो ताका छेद नामा प्रायश्चित्त होय जसँ 
कोठः वीस वधक दीक्षित था फिर दोपके वशे दशथधैकी दीक्षा छेदी गई तो अव आपको दक वषका- 
ही दीक्षित माने । द वरात एक दिवस पहटीकामी दीक्षित होय तात्र आपत वडा मनं वेदनादिक 
पहली करे । बहुरि पक्षमासादिकका नियमकरि सेते बाह्म करना सो उपस्थापनप्रायधित्त ह । फेस नव 
भकार भाय कट्या । इहां ठेसा जानना-जो प्रमादजनित दोषका तो सोधना रास्यका मेटना भाव- 
निकी उजक्ता करना योद रहना इत्यादिककी सिचिकेअथि मायित्त दै । ययपि प्रायथित्त अने- 
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रानादितप ग्रहण करना तथा उपवास वेला तेला पंचोपवास पक्षमासादिकनिका उपवास ग्रहण करना 
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आचार्योपाष्यायतपसिरोश््यग्छानगणङुरसंवसाध्ुमनोज्ञानां ॥ २४ ॥ 
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ह अथवा असयतसम्यग्दष्ठीद्‌ मनोज्ञ दे । एसे आचायदिक दराप्रकार क्या तिनके शरीरसंवधी 
१ अर दुष्टमयुष्य तियचनिदत उपसग बा श्चुधादिकपरिषह्‌ तथा पिण्यालादिककी उत्ति होजाय 
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, अर्थ-आचार्यं उपाध्याय तपस्वी शेक्षय ग्डान गण कुड संव साधर मनोज्ञ ए दशपरकारकं साधु इनका | 
वयादर्य करना सो वेयावृत्यतप है । कायकी चेष्टाकरि वा अन्यद्रम्यकरि व्यापार करना आचायादिक- | 
निकी रह करना सो पैयावृत्त है तिनभे जितने व्रताचरण करिए सो आचाय है ठेस तो निरुक्ति दे । | 
अर याका विदोप-जो सम्यन्नानादिकगुणनिका आधार एसे महतयुरुपनितं स्वगमाक्षफ सुखरूप अखत | 
| वीज जे अर्िसादिकत्त तिनं अपने हितकेअ्थिं मव्यजीव आचरण करे ते आचाय जो व्रत 

रीर भावनाकै आधार होय अर जिनकी निकर्तन साधुजन विनयमपू्वक प्राप होय श्वुतका अध्ययन | 
करिए सो उपाध्याय हे । बहुरि जे महान उपवासादिकमें तिष्ट ते तपसी हे । बहुरि शछतक्नानके शीखणेमे 
तर्‌ अर निरंतरतरतभावनामें निपुण सो शिष्य द । बहुरि जिनका शरीर रोगादिककरि क्ठेररूप दय | 
ते ग्लान सुनि दै । बहुरि वृद्धमुनिनिका समुदाय सो गण है वा वड़े मुनिनिकी परिपारीका होय सो गण ¦ 
| ६। बहुरि दीक्षादेनेवारे आचायका रिष्य हेय सो इख हे बहुरि व्यार प्रकारके युनिका समूह सो संघ | 
| ६। वहार बहुतकालका दीक्षित हेय सो साधु दे । बहुरि जाक! उपदेश छोकमान्य होय वा स्वयं उपदे- | 
© रोकनिमे पूज्य होय पदौसावर्‌ होय सो मनोज्ञे अथवा समसटोक जाक महागियावार्‌ कै | 
"रास्तवृक्ता केह महाङुखयत कहै एस खोकमान्य होय जिनमागेका गोरवफे उत्पादनका कारण दोय सो 


तो प्रासुक ओषध भोजन पान वस्तिका काष्टफटक तृणानिका सस्तरण धमोपकरणादिककरि इखाज करे। 
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अर सम्यक चरिगया होय तो उपदेश देय फेरि सम्यक्तग्रहण करावे इत्यादिकं वेयावृत्ति ह । अर जो 
भोजन पान आओपधादिक बाह्यसामग्री नदीं होय तो अपना देहकरिकैदी दल करे, कफ नासिकामट मूतर 
विष्ठादिकनिं द्रि क्षेपे जेस पुख होय तैस शरीरकरि रट सेवा करे, जेसे धमेमें टीनता दोजाय तसै 
उपदेश करि धेयधारण करि, तिनके असक्र आचरण करे सो समस्तवेयावृच्य दै । इस वेयावृतत्य करनेतें 
रलय्रयवी विशुद्धता ग्लानिको अमाव भ्रवचनमे वात्सल्य इत्यादिकुण प्रगट होय हे । ताते पेयावृ्यहीमें 
मरवर्तन करना उचित दै 1 इदयं विपयके मेदतें वेयावृत्य दराप्रकार कट्या है अव खाभ्याय तपकरं कहै है 
क वाचानाप्रच्छनायुपरेक्षाम्नायधमोपदेराः ॥ २५ ॥ 

अर्थ-चाचना, पूना, अपक्ष, आम्नाय, धर्मोपदेश, एसे पचप्रकार स्वाभ्यायतप दै । तां निर्दोषः 
मधका तथा धके अर्थका तथा अथ अर्थ दोऽनिका विनृयवान्‌ धर्मक इच्छक भग्यपा्ररं खावना 
पावना सौ वाचना स्वाध्याय हे । वहुरसि जो आपके छब्दमे राब्दके अरथमें संशय दोय तो संशयके द्रि 
करनेकेथं तथा अपने निश्वयरूप दटपरिणाम्‌ हेनेकेअर्थिं विनयसदित दोय वह्ङ्ञानीनिसं परश्च करना 
सो प्रच्छनास्वाध्याय है । आपका ज्ञानकी उन्नति, परका तिरस्कार, परकौ हास्य प्रगटकरनेक प्रभ नी 
करे है । अर प्र करे सो उडत दोय नदी करै, हसतो सेतो नदीं करे, वहत उत्कर राष्दकरि सभानिवा- 
सीनिके क्षोभ करता हुवा नदीं करे, बहुतप्रखाप नहीं करे, विनयपूर्वक अस अक्षरनिमे प्रर करै सो 
म्च्छनानमिा स्वाध्याय है । बहुरि गरुनिकी परिपार्यतिं जाण्याहुवा अथेको मनकरि मभ्यास करना वारं 
वार चितवन करना सो अयु्रक्षाखवाध्याय दै । बहुरि इस ठोकपवंधी एलं नहीं वांडा करता सीता 
अर विटेवनरूप ज घोषणाके दोप तिनकरि रदित जो पाठ करना सो आप्नायनामा खाध्याय दै। बहुरि 
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दष्मरयोजनका परियागते उन्मार्गं द्रि करनेके अर्थि संदेहका दूर करनेका अर अपूव पदाथकं प्रकारा- | | अध्याय 
नकेभर्थिं धर्मके कथनरूप उपदेरारूप करना सो धर्मोपदेशनामा साध्याय हे सो सख्वाध्यायतें उदधिका 
अतिशय प्रगट होये, प्रशसअभिप्राय होय है, प्रबचनकी स्थिस्ति होय दे, संरायका उच्छेदहोय हे, पर 
वादीकी देकाका अभाव होये, परमसंवेग जो धर्मातुराग वा संसारदेहमोगनिते विरक्तता रोये, तप 
की वृद्धि होये, अतिचारनिकी शुद्धता रोयै। अव खाध्यायके अरनतर क्या जो ग्युतसग ताहि केह दँ 
वाद्याभ्य॑तरोपध्योः ॥ २६॥ 

अर्थ-बाह्य अर अभ्य॑तर दोय प्कारकी उपधि जो परिह ताका साग सो व्युत्सरगं है। तहां आपाते 
वाद्य जे धन शरीरादिकका व्याग सो बाह्य उपधित्याग हे । बहुरि कोध मान माया लोभ हास रति 
अरति रोकं भयादिक दोषनिते निवृत्ति दोना सो भभ्यंतरग्युत्गं है । यह त्याग करना है सो काठका 
नियमकरि भी होयहे अर यावनीवभी हयै सो यो कायोँस्समं निःसेगपणो करे है, नि्भेयपणा करे है 
जातक आशाका अभावकंञाथ दोपानेका छदकेञथं मोक्षमागकौ प्रवरत्तिकेभये कायोत्सगे तप अ 
गीकार करना योग्य हे । बाह्य अभ्यंतर परिगरहत्यागी ज्ञायक राड आप्खमावम मेश्रर तेना सो 
कायोत्सगं दै । अव ध्याननामा तपदं केह है 

उत्तमसंहननस्यकाथचितानिरोधो भ्यानमांतयुदृत्तात्‌ \ २७ ॥ 

अथ-उत्तमरहननकं धारकपुरुपके एकाथविताका निरोध सो ध्यान दे सो ध्यानः उक्कषपणे जंतयुदरतं- 

पनत ह । आदेका तीन संहनन दै सो उत्तम॑संहनन है तेदी ध्यानके कारण ह अर ध्यान है सो उ्टरपणे 


भ, 


अतसुहूततपर्यतदी २८८ (तनम माक्षुका कारण वञ्च्छपम्‌ नाराचरी है \ चित्तकी वृत्तिदं अन्याक्रेयाते रोकि 
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६ एकः विषै निरोध करे सो एकाम्रवितानिरोध रै सोदी ध्यान दै । भावार्थ-अर्थकी एकपयौयङ्कं अवरंवः 


.. नकरि चित्तकी वृत्तिका वहरना सो ध्यान है सो ऽत्तमसंहननका धारकके अंतयुहूतं उक ठदरे अन्यसं 
 टमनवालेकं इतने कार एकार व्टरनेम असम्थपणा है । इहां एकाग्रवचनते वेयग्रयका अभाव जानना । 


नानापयायनिमे भरमण केरे सो वैयथ्य सो तो ज्ञान दै, ष्यान नादी । इदयं कोड पूे-जो साधुपुरुषके व 
हुतकार ध्यानञवखा कै कटिए ताका समाधान-जो एक ्येयकं छडि दृजे ध्येयविषे उपयोग अवि 
एं अन्यअन्य ध्येयं ध्यानका सेतान चस्या आव जेते एकाम ठदरे । एसे बहुतकाट कटनेमें विरोध नाहीं 
वहरि इस सृच्रमे धूयाता धूयान ध्येय धूयानका काठ ए चार करे ह । सामध्यते याके प्रवत्तनकी सासभ्री 
। जानिए है । तां उत्तमसंहननका धारी पुरुप हे सो ध्याता टे । एकाम्राचेताका निरोध होना सो ध्यान है। 
| एककं प्रभानकरि चिन्तकं रोके सो ध्येय है। अंतसुहत्त उत्छृ्ट याका काठ हे। इस सू्रमे समस धूयानको 
वणन नहीं संध्रह्‌ कीयो दे जातें धूयानके प्रामृतम्रथनिमे सकटधूयानके छक्षण वणन हे । इदां तो प्रसंग- 
पाय समान्यरक्षण क्या है । अव धूयानके मेद जनावने्रं सूत्र कदे दै-- 


आ्तरोद्रधम्यञचुक्टानि ॥ २८ ॥ 








| | अथ-आत्तं रद्र धम्य शुक्ट ए व्यार प्रकार ध्यान दह । तिने आत्ते रोद्र ए दोय अप्ररास्तरै अर 


धम्य द्ुक्ट ए दाय प्रशस्त ६ । तिन शतस्तप्रध्यानायक्‌ कट्‌ ₹- 
परे मोक्षदेत्‌ ॥ २९॥ 


हि थ परे कटिए अंतके धम अर शुक ये दोई ध्यान मोक्षे देतु रै! इसदी वचनतें पिरे कटे जे आर्च 
र, त अ्रद्यस्तधूयान ८ संसारक कारण हं अव आयका अत्तं ष्यानका रक्षण कहने सूत्र कहै है 
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॥ र आत्तममनोत्स्य संप्रयोगे तद्धपरयोगाय सयृतिसमन्वाहारः ॥२०॥  _ | 
, अर्थ-अमनो्का संयोग दोतां संतां तिसके पियोगकेअथिं जो चितवन सा आत्तव्यान है । विष कंटक | 


रघ र्ादिक्‌ जो अमनोक्ञवस्॒ ताका वियोग मेरे कैसे होय रेत वारंवार चितवन करना सो अनिष्ट- | 
। संयोगज आर्तष्यान है । तथा ओर दूसरा भदकं कै है - 
ति विपरीतं मनो्नस्य ॥ ३१॥ 
अर्थ-मनेज्वस्तुका वियोग हीते तिसके संयोगकेअर्थिं वारवार चितवन करे सो इष्टवियोगज नाम । 
आत्तभ्यान हे । अव आर्तका तिसरा भेद कहै ह 
 वेदनायाश्र ॥३२॥ 
अथ-टुःखर्ूप रोगादिककी बेदनाका चितवन करना सो बेदनाजनित आर्त है । वेदना होते बारार | 
रोगका इलाज चितवन करना, मनकी सिरताका अभाव होना, धेयं छूट जाना तथा अंगमे विश्ेप | 
` शोक विलाप रुदनादिक होना, सो बेदनाजनित आत्तध्यान हे । अव रागके वरिरोपते बा कामकरि आः | 
ठरताते तथा परभ विपययुखमे छंपरताते बोथा आत्तष्यान होय ताका खरूप कहने सूत्र के है- | 
^ _. , .  . ` निदानंच॥ ३३॥ , 
अ आगामीभोगनिकी वांछा सो निदान दै । हमारे संपदा होजाय, छटबकी वृद्धि रोजाय रेस तथा 
सकी प्रातिके निमित्त तथा राज्यको, एेर्यकी, महलमकानकी, ईद्रियनिकाभोगांकी, वैरीनिका पात| 


£ 


२ छा कृ सो निदान्‌ नामा आरचयान है-सो यो व्यारमकारको आचतष्यान ष्ण नीठ कापोत | 


स्यामे उपज हे अर ज्ञानतें उखन्न दोय है अपने पुरुपा उपजाया हे, पापम योग रखणेका परि- | 
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आत्गापायविपाकसंस्थानविचयाय धर्म्यं ॥ ३६॥ . 
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दी है तथा जसं जन्मके अपि घटवान्‌ है तोह सन्मागेते च्टेहुप कस्याणरूप मार्मका उपदेशदाताविना 
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नदीं शेय दे तेसेदी सवज्ञमणीतमागते विसुख पुरुष मोक्षकः वांछा केरे हे तोह उपदेश- 
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 अर्थ-ङ्गाविचय अपायविचिय विपाकविचिय संस्थानक्षिवय एसे च्यारमृकार धर्मष्यान हे । तहां जो | 
ञआगमकी प्रमाणताते अ्थका निश्चय करना सो आज्ञातरिचिय है जो उपदेशदाताका तो अभाव शोय | 
अर अपनी बुद्धिमेद होय अर कर्मका प्रव उदय होय अर पदाथनिका खरूपक सक्ष्मपणा होय ताते | 


0000 


स, 


सम्नेमे मरी अगि तथा देतु दृष्टात जाननेमे नदीं आवि तहां सवज्गका पररूप्या आगमकूं माण कारकै | 
अर गहनपदा्थमे पसा निय करे जो योदी तच है इस प्रकारही है अन्य नहीं अन्यप्रकार नदय एसा | 
चिंतयनकरं आक्नाषिचय किए है अथवा सम्यग्दरोनकरि जाका परिणाम उजर होय अर्‌ अयने अर | 
परक मतके सिद्धांतकरि पदाथनिका निर्णयका ज्ञाता दोय । अर सर्वज्ञे कहे सूक्षषपदार्थनिङं निधय | 
करके अर ए पदाथं रेत ही है इस प्रकार अन्य जीवनिकूं जनावनेका इच्छक दोय सो पुरुप शचत्ञानका | 
सामध्यंते अपने सिद्धौततें जेस वियेध नदीं भै तैसे व्यास्यानके अवसे प्रभाण नय देतु इयादिक | 
फेरि सभानिवासी भग्यजननिकूं जिनभांषित सत्यां त जण तथा ताके सम्थनकेअधि तकं नय । 
पमाणकरि युक्त करनेमे तत्यर.टोय चितवन करै सो सवती आज्ञाप्रकारानपणातें आज्ञाविचय धूर्मध्यान | 
दोय दे । हरि अपायविचयद्रं के द-जिनका भिध्याद्यनकरि ज्ञाननेच्र ठकिगया तिनका आचारं । 
| विनय उ्यमादिकं समस्त संसारका वधावनेकेजधथिं होय द अवि्याका आधिक्ये संसारपरिथिमण वधे- | 


नीच उच पवेत विषमपापाण्‌ कटो स्थाणु कंटकसमृहकरि व्याप पृ्वीमे पडहए उम करतेह्‌ सन्मारगते | 
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द्रात्तापिना सखार्थमा्मकरं नदीं जाननेते द्रिदहीतें न्ट दोय दै पसे सन्मा्गका अभाव चितवन सो अपा- 
युतरिचय धर्मधूयान टै अथवा-मिभ्यादृएटीनिकरि कट्या उन्माग॑तें ए प्राणी केतं ट्टे तथा अनायतन से- 
ई वाका अभाव केतं दोय तथा पापके कारण वचन अर पापकी भावनाका अभाव प्राणीनिके केसे दोय । 
एसे चितवन करना सो अपायविचयधर्मधूयान हे । बहुरि कमेक फठका अन॒भवनिङं यणस्थाननिमें तथा 
मार्मणास्थाननि तथा उदीरणाकरं चितवन करना सौ विपाकविचयधर्मधूयान है । बहुरि जो छोकका 
सस्थानका तथा द्रव्यनिका स्वभावका तथा दादशमावनाका चितवन सो सेस्थानप्रिचयधरमधूयान है सो 
अ्मेयत्‌ देदयसंयत प्रमत्त अप्रमत्त संयत इन च्यारयुणस्थाननिमे दोय है । अव उच्छृ धर्यधूयान अंप्रसत्त 
मेयतदी कँ द शुक्टध्यानका स्वामीद्रं कदे दै 
रुङ्ठे चाये पूवाविदः ॥ ३७॥ 

र्थ-आचके दोय च्ृष्या्‌ है ते सकटशतथारक शुतकेवरीके हेय है च शष्दकरि धर्मध्यानह्‌ होय 
हं परतु श्रेणी नदीं चे तेते धमध्यान है अर दोठ श्रेणीनिमें शक्टभ्यान(नदीं है रेस मोहक उपमाने 
वाटकं तो पदसा छक्छधूयान अर मोदके क्षपावनेवारेके दिके दीय शुक्टधूयान है । अव अन्य दोय 
कोनकै दोय यतिं सूच कै है । 


ष 


परे केवछिनः ॥ ३८ ॥ 
अथ-अतक दोय शुक्टधूयान सयोगकेवली अयोगकेवरी जिनके होय है। श््स्थके नहीं हेव दै्दा 
आचायैनिने पसं कदय रै-जस अथकारमे सुिकरि अभिषात्त करना तिप सदा शयुव्टधूयानका कह- 
ना टै । जातें मोटनीयका उपदाम त्था क्षयविना इस ध्यानका अनुभव नहीं होय है ताति श॒करष्यानके- 
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(| अत्तिषवन नहीं हेय अतिवर्पीकी वाधा नीं होय अति बडा नदीं दोय बाह्य अभ्यंतर विक्षेपका करने- 
। वाटा नहीं हेय रेवा अनुकृर्पद्चसरित पितर परथ्वीतरके विषे सुखरूप तिष्ठता अर बाध्यो दै पल्य 
४/६ कासन जाने एेसो शरीरङं सरक करिके कटोरता वक्रता रहितहुवा अपना क जो गोदि ताकैविषे वा- 
| परहस्तका तरुरपरि दक्षिणहस्तकी दयेरीकरि तिष्ठे अर नेनि अति उधाडे नदी अर अति मीचिं नदीं 

` अर दंतनिकरि दंतनिका अग्रभाग मिव्याहूवा रेह अर किंचित्माच्र उदात यख होय मध्यका अंग उद्र 
। सरट होय, कटोरतारहित होय परिणामकरि मस्तक ओ गेभीर होय, युखकावणं मद दोय, टिमकारणे- 
रहित सिर अर सेौम्पदृष्टि दोय अर निद्रा आरस्य काम राग रति अरति शोक हास्य भय देष विचिः 
 कित्सा हनकरि रहित दोय अर मदमद सखवासोस्वासका प्रचार होय इलोदिक परिकरसहित साधु हे सो 
मनकी वृत्तिदं नाभिङपरि वाह्य हृदयविषे तथा मस्तकविषे तथा अन्यस्थानमे जहां परिचयकरि रास्या 
होय तदं निरोधकरि निश्वर मोक्षाभिखापी हुवो प्रशस्तध्यानद्रं ध्यावे । तिस ष्यानविषे एकाग्रमन हुवा 
उपरम कौया है राग देष मोद जने.अर निपुणपणातें निग्रहकरी दै शरीरकी टन चङन क्रियो जाने 
अर मंद कीया है उच्छासनिश्वास जाने अर भले प्रकार निश्चर कीया हे अभिप्राय जने एेसा क्षमावास्‌ 
हवा बाह्य अध्यंतर ्रम्यपयोयनिभें व्यावता अ्रहणकीया हे श्तज्ञानका साम्यं जाने देखा अथं अर अ 
क्षर जहे तिनर्म, अर काय अर वचन जे ह तिनमे भिलभिताकरि परिभमण करता एेसा ध्यावनेवाखा 
ध्याता बलका उत्साहपरिपूणं नदीं ताकीज्यों अनिश्ररन्यों मन ताकरिफे जेस अतीकष्ण कदिए भोय 

, रसकरिके वहुतकारमे वृक्ष छेचा जाय तेसं मोहनीयका परनिङं उपरम करता वा क्षपावता साधु परथ- 


पलवितकेवीचारध्यानक्ं भजनेवारा होय हे 1 रेते एथक्लयितर्कवीचारष्यान कल्या | 
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अर कमनिको निजरा खयमेव हायहं । अर ध्यानतेहू योगनिका निरोध अर कमकी निज॑रा दोय) यातं 
ध्यानकासा काय देखि उपचारते ध्यान क्यार सप्याथध्यान नहीं है । केवीभगवानकै अनतानतपारणः 
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टि्नक्षियानिवर्तिष्यान किए दँ । तिस सयुच्छिन्िक्रियानिवतिभ्यानक हाते समस्त बध अर स्तवका | 

निरोध भर अवदोष समस कर्मनिका नाशका साम्यं उपत्र होनें भयोगकेवटीकं संपूण संसारका दुःख | 
का नाराकसेवाखा साक्षात मोक्षका कारण संपूण यथास्यात चार रूप ज्ञानदशनकां परपूणताकूर रातत | 
होय है सो भगवान्‌ अयोगकेव तिस अवसरमं भ्यानरूप अगरकरि दग्धकणया ` हे समस्तमख्कल्कका 
वेधज्यां जैत किद्पापाणरहित जातिवाम्‌ ुवणकीञ्यो जपने छयुद्धरूपङ पाय निवाणकू प्रप हाय दं । इटा | 
तेसा जानना-जो यथास्यातवारित ते पूर्वै वारम यणखानदहीमें हौ गया परंतु चारिघरकी परिपूणता जौ 
चौरासी लाख उत्तरय॒ण अर अटारहहजार सीट इनकी परिपूर्णता चोदमा गुणखानकेदी अंतमे होय हे | 
ताते यथास्यातचारित्रकी परिपूर्णता इदां सिखी ह । अर यथास्यातचारित्ररूप ज्ञानदरानहीका परिणः | 
मन हुवाहे भर जो परटीदी रत्रयपरिपूणं होगया दोय तो मोक्ष उसही कारभं भया चाहेए ताते जहां | 
रतत्रयकी पूणता मई तिंसदी समयमे मोक्ष होय एेसं जानना । यपि भगवान्‌ केवरीके एकाय्राचतानि- ¦ 


"00000000 0000009 ् 


रोधध्यानदी है एकएकपदाथका चितवन तो क्षयोपदामङ्गानीके होये भगवान केवरीके युगपत्‌ सकर्प- 
दाथ प्रक्ष होगया अव एेसा पदाथ कोठ वाक रद्या नादी जाका ध्यान करे कृतक है कुर करना ¦ 
जानना वाक नदीं रद्या तथापि आयुदक पूणं होने अर तीन कमकी सिति पणं हेते योगनिका निरोध | 


तिसदहित भरिकाख्वतीं समस्तपदाथं दस्तरेखावत्‌ प्रगट भया अव ध्यावमकर कोऊ वाकी रद्या नारीं जाका | 
ध्यान कर । पसे दोय प्रकार तप हे सो नवीन कमेका निरोधका देतुपणाते सेवरका कारण द अर पूर्वके 
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वपि कर्मनिके नाद करनेफे निमित्तपणाते निर्जराका हैुहू है । भटे की जो परीपदके जयतं अर तपः 


५५, ८.९ © 


ट कि भिन्नभिन्न है । समस्तके निजरासमान नादी है । याते चत्र के ई-- 
सम्यग्षटिश्रावकविरतानतवियोजकदरनमोदक्षपकोपरमकोपरां त 
मरोहक्षपकक्षीणमोदजिनाः करमोऽेस्येययुणनिजरः ॥ ४५ ॥ 
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श्ररणतत कर्मनिकी निर्जरा दोय तदा एेते नदी जाण्यागया जो समस्तसम्यग्दष्टीनिके समानदी निजरा | 


{ अर्थ-सम्यम्दष्टि, श्रावक पंचमगुणस्थानी, पिरत किए महाव्रती युनि, अरनतायुवंधीका पिसेयोजन | 
£| फनेवासा, ददोनमोद्छं क्षपावनेवाखा, चारिचमोहका उपशम करनेवाखा, उपशांतमोह, क्षपकश्रेणी | 
< [ चटता, क्षीणमोहजिन, इनकै आदिके अतयहर्तपर्थत असुक्रमते असस्यातरुणी निर्जरा रोदे । प्रथम | 
‡ { सम्यक्तवक्रं आदिकरि दराखाननिके धारकनिके परिणामनिकी विदयुद्धताकी अधिकततिं अंतयुहत्तप- | 
। यत समयसमय असंस्यातयुणी निजरा रोय ! इदां ठेसा जानना-जेसे कोऊ मयपानीके मयका एक- | 
{ देशका अभावतें जप्रगट छ ज्ञानराक्ति गट होये तथा जैस प्रचुरनिद्रामे शयन करता पुरुपके एकदे- | 
{ रानिदका अभाव दोतद्य इछ धौरा सरण उखन्य होयंहे तथा जसं विपकरि अचेत पुरुपके फिचित्‌ विष | 
{ क द्रि होनेतं चत्तनाका अवटेवन होये तथा जसे पित्तादिविकारकरि मूषित पुरुपके विकारका अं | 
:1 किंचित्‌ दरि दते अपरगट वेततना प्रगट दोयं तेसं निगोदादि एकेद्ियपर्यायभ अनेतानतकाट परिभमण 
| करतं काठः पिशेषरस्धितें दीद्ियादिकं त्रसनि्े जन्म पावे ह फिर वारंवार निगोदादिमे जाये फिर । 
‡ | अर्नतानतकार्मं अतिकटिन वरसपयाय्‌ पाय फिर निगोदिम पर्वाकायादि एकेद्रियनिभें जाये, पेचेद्ि- । 
यपणा प्रावा आतिटु्म है। अर पंचदरियभी दोय तो कूर तिर्यच देव दूर्थकाट नरके व्यतीत करे है। | 
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| केचित नरक तिर्वचसं निकसि मस्यपणामे धुणाक्षरन्यायकरि उपजे है जैस कोड इणनामा जीव धान्य 
तथा काष्टादिकमे उत्तर होय उस्रं मक्षण करत खयमेव अक्षर उकीरि भवे तेस मरष्यजन्मङं भाप हीय 
है। तिस उत्तमदेश कुर इद्रियपरिपूणेता पाय अर संङेशका अमावतें विशद अभिप्राययुक्त हेयः ब॒हधि- | 
करी राक्तिुक्त होय भव्य होय अर जाका आत्मा कषायमररहित होय तोहू सम्यक्‌ उपदेशका अभाव | 
ते सत्याथमागेदं नहौ प्रावा, इयरुनरे उपदेरतें मध्यादृ्टी हेय केर संसारमे अनेतानंतकारमे जञानाव- ` 
रणकमैका एकदेदाका उपरमते परिणामनिकी विशयुद्धितायुक्त हवा उपदेश रथिपिपंयुक्त होय सत्याथर- ` 
पदेशं पर होनेते अथग युनीद्रनिके सेवेधते श्रद्धान ज्ञान पाय कर्म॑का अभावते सत्याथ्नद्धानकृं पराप्त 
होता मिथ्यात्रके उपराम.करनेकूं कारण तीन करणपरिणामनिक्‌ प्राप्त होय उपशमसम्यग्हष्टी होय है । 
तिस प्रथमोपरामसम्यक्लकी उत्क्तिके पटरी तीन करण होय हँ तिनमे अनिवृत्तिकरणका अंतसमयमें 
वत्तेती ब्रिश्यु्ताकरि. षश जो सातिराय भिध्यादृष्टी ताके जो जायुकमेषिना स्षकभेनिकी नि्जराका 
जो -गुणश्रेणीनिजंरा द्रव्य असेख्यातयणा है ताते असेयतसम्यग्दष्टि य॒णस्थानद्रं माप्त होतेदी अंतयुद्‌- 
त्परथत समयसमय असेख्यातका णकारं रिए यणश्रेणीनिर्जराद्रव्य असस्यातयुणा है । तते देश 
सयतयुणस्थानीके अंतयुदृलपर्यत निर्जराहोनेयोग्य कर्मपुद्ररूप गुणश्रेणीनि्जरादरस्य असेखयातयुणा 
दै। तात सकरमयम. महण करनेका आदिका अंतगुद्तपरयत समयसमय ` असंखयातका रुणकाररूष 
कमक निजरा होनेयोगय द्रव्य असेखयातरुणा हे सो सककपेयम्‌ परथमही.अप्रमत्तसंयतनाम सप्मयुण- 
स्थानम होय दै । छटा प्मत्तयुणस्थान तो स्मतं प्याहुयाके हेय दे । ताते अनतायुर्वपी व्यार 
भप दाद्शकफायम नवनोकपायर्प पररिणमन्‌ कराय दे, तीन करणके पमावत ताके अपखयातशुणा || 
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गुणश्रेणीनिर्जरा्रव्य है सो अर्नतालु॑षीको विसंयोजन अविरत देशविरत मरमत्तंयम, अप्रमत्तस्षयत 
हेन चार ुणस्थाननिदीमे होय है । जिस गुणस्थानभे विसंयोजन करे ताद अंतथहंपयंत  समयसमय 
असंखयातयुणी निर्जरा होय है । अर अन॑तायुवंधीका विसेयोजनतें दरनमोदष्ं क्षपावनेषाराके गुणः 
प्रेणीनिर्नराद्रन्य असंखयातरुणा है सो दरौनमोहकी क्षपणाहू करणत्रयका सामध्येते केवली श्चुतके- 
वटी निकट मनुष्यदीकै अविरतादि व्यार गुणस्थाननिमे होय रै। तां दी अंतसहत्तपर्यत गुणभ्रणीनि- 
जरा होय दै ताते अपूर्वं करणादि तीन गुणस्थानी कषायके उपरम करनेवटेके गुणश्रणीनिजराद्रम्य 
असेख्यातगुणा है । ताते उपरा तकपाय गुणस्थानी सकर्मोहनीयक उपशम कीया ताके गुणश्रेणीनिजेरा- 
द्रव्य असंखूयातरुणा है । ताते क्षपकश्रेणीवाला अपूवकरणादि तीन गुणस्थावाठेके गुणश्रेणीनिजेराद्रव्य 
असंयता द । ताते क्षीण कपायीके गुणश्रेणीनिजराद्रव्य आसंखयातयुणा है ताते स्वस्थानगत 
केवली जिनके युणश्रणी निर्जराद्रव्य असेख्यात गुणा है । ताते सख॒द्षात केवली जिनके गुणश्रेणी निः 
जराद्रव्य असंख्याता रै । | 

मावार्थ-इन ग्यारह स्थाननिकरं भाप होय तिनके आदिक अंतरसुहर्तपर्यत परिणामनिका विद्युढताकी 
अधिकृताकरि समयसमयप्रति जपेख्यातयुणी आयुविना सकमंके परमाण॒द्रन्यानिका निर्जरा होय है । 
ददं निजेरा तो स्थानस्थानप्रति जसैख्यातयुणी है अर निजेरा होनेका काल अस॑ख्यातै भाग षटता- 
धटता ई । इदयं सखुदूषातजिनके य॒णश्रेणीनिजराका काल अंतमुंहत्तं है सो समस्तं अरप है यतँ सं 
स्यातगणा काट सखस्थानजिनके है। याति क्षीणकपायीकै संखयातयुणा है पसे सातिरायमिध्यादृटीपर्यत 
वधताचधता ई तोह साततिशयमिध्यादप्किह ुणश्रेणीनिजेराका काट अंतर्मुर्तदी र । जात अतर्ु- 
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कृटोदो तो श्रावककैभी निर्मथपणा कहनेका प्रसंग आया } ताक उत्तर कै है श्रावकके नमृरूप नहीं 
क निर्भथपणा जवि कदापि नही अतै। जर जो को अन्यमिध्यादृ्टी न्भौ रहै हं तिन निर्भय कने 


का प्रसंग भाया सो नहीं हे । जातत अन्य मेषीनिके सम्यग्दशन नदीं हे । नसपणमात्र तो बावृाके तथा 
वाठककै दै तिर्थचकेद्‌ है सो निर्य काये नदी, जो सम्यण्दशेनसहित सम्यश््नानपूवक संसारदेहभोगनते 
विरक्त होय नग्नपणा धारे हँ तिनमें निर्थथराष्द पवते है अन्यमे नरी प्रवतत । अव पुराकादिकनिर्थथनि- 
कै अन्य विशेष जणावनेकरं सूघ कहै दै- | 


€ €.€ 


„  संयमश्वतम्रतिसेवनाती्थदिगलेर्योपपादखानविकयतः साध्याः ॥ ४७ ॥ ति 
अथं-संयम श्त मरतिसेवना तीथं डिग ठेद्या उपपाद खान ए अष्टमेदरूप असुयोगनिकरिद्‌ पुखकादिक 


कि 


सुनिनिकं भेद साधणे। म्यास्यानकरणे तहां पुखाकादिक कोन संयमे है सो कटे है तदा पुखाक्‌ वकस 
मरतिसेवनाकुशीर हे ते सामायिक छेदोपस्थापन परिदहारवि्ुदि सृक्षमसांपराय्‌ इन चार सेयमनिमे क्त 
हं अर निर्थथ स्तातक ए दोय एक यथास्यातसयमविप भवे ह । भव श्वतं के है-पुराक वरा प्रति- 
पवनाङशीठ ए तीन उक्छृष्टताकरि अभित्नाक्षर ददपूर्वधारी होय हँ । अर कषायऊुखीर अर निर्भृथ ए 


भ £ 


दाप्‌ चोदहृपू्धर होय हँ। अर जघन्यकरि पुखाककै आचारांगमे आचारस्तु होये । अर वङ्करा शीर 


ि्धनिकै भ सभनमावरा ञान होये । अर खातक हे ते केवली है इनके शुत नदी होय । बहुरि 
परतिसवना जो पिराधना ताहि कहे हं । पुलाकयुनिके तो पेचमदाव्रत एक रानिभोजनलयाग इन छह ब- 


तनिमे परकै वसते जवरीतें एक कोऽ ब्रती विराधना दोजाय है जाते महावतनिमे मन वचन काय छत 


कारिते अनुमोदनाते पेचपापनिका त्याग है त्िनमे अपनी साम्यकी हीनता कोड भगम द्षण रमै 
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| क, | | ह} बहरि वङ़दा दोय मकार ट एक उपक्रणवङुश, एक शरारवछश । ॥तिन उपकरणनि्मे आसक्त 

| कमेडट पीं पुलकादिकनिकी भूषा किए शोभायमान ताका अभिटापकरि रस्कारका सेवनतं उप 
(| करणवकुदाके विराधना जाननी । बहुरि शरीरका संस्कारकरनेरूप शारीरवछुदाके विराधना दै । बहुरि 
| भरतिसेवनाङरीट निर्ध अर सातक इनके प्रतिसेवना जो विराधना सो नादी है । जाका साग होड 
| ताद कोद कारणकरि सेवनकरि फिर सावधान होय केरि नीं सेवन करे है याति प्रतिसेवना नाहीं हे। 
|; | इदयं परतिसेवनां विराधना ह्‌ कदिषे। अव तीर्थं कै समस तीर्थकरनिके तीथमें पचप्रकारके मुनि 
(८ दाय । अव लिम करैं ठग दोय प्रकार है-एकः द्व्यङ्ग एक भावलिग। तहां भावङ्गिकरि तो पां- 
| चही भावरिगी ६ । सम्यग्दरनसदहित सेयमपारनेमं सावधान हं । अर द्रन्यकिगकरि भेद है। कोठ आः 
.{† दार फर हं, कोउ अनदनादि तप कर है, कोड उपदेश कर है, कोठ अध्ययन करे है, कोड ष्यान कर दै, 
(<| कोड तीर्थविह्यर करं दै, काकं दोप टा दै, कोऽ प्रायश्ित्त ठे, कोड दोप नहीं लगाव है, कोऽ आः 
| चार्ट, कोड उपाध्याय ददं, कोउ परवरतक दँ, को नियौपक दै, कोड वैयावरूख करै द, कोड ष्यानकरि 
‡ श्रणी चट ई, को केवज्नान उपजा द । इत्यादिक प्रवृत्तिकरि भेद दें । अर नस दिगंवरपणा सवके है 
{| दसम मेद नार ई । एसा दिगभेदे नाहीं जेस कोई रक्त पीत शेत श्यामवच्च धारे कोई जय धारे कोर 
| कपीन धार्‌ कोञ पाटी चट, कौञ हसती चे, रथ चे, सो ए सव भेद मिथ्यादष्टीनिके कारके निमि 
ततं दं! अव ठद्या के ट-पुखाककै तो तीन शुभटेदयाही ह । यके वादयप्रच्तिका अवटंवन नीं है। 
अपन मुनिपणाका साधन्मेही राच ररे हं । वकु अर प्रतिसेवनाङुरीरके छटभी होये अपि शाब्द 
फरि अन्य आचाय तीन ञ्युमदी कै हं । कषाय कुरीटके कापोतादिक व्यार रै । अन्य आचार्यनिके 
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अभिमरायते तीन शमही है । अर निर्भय खातकनिके एक शी है । भयोगी ठेद्यारहित है । 

अव उपपाद करै है-पुखाकयुनिका उष उपपाद आयुके धारक सदसारखगके देवनिभे अगरह सा 
। गरक आयुका धारक उपने । भर बङ्ु् प्रतिसेवना कुरीरका उक्ष उपजना वाईस सागरका जयुकं 

धारक आरण अच्युत कयम जानना । अर कषायङ्करीर अर ग्यारमा गुणस्थानवाडे उप्रातम्‌ह 
है ते निर्ध दै । तिन निर्भथनिका उ्ृष्ट उपपाद तेतीस सागरकी स्थितिका धारक सवाथसिद्म हाय 
है! वहरि इन पंचप्रकार पुाकादिक समस्तनिका जधन्य उपपाद दाय सागर आयुका धारक सोधम 
इयानखर्ममें है । अर स्ातकके निर्वाणही होय है । अव सेयमका रन्धिके खान कहै हैते कषायके 
निमित्तत असस्यात टोकपरमाण होय दँ । तहां सर्वनघन्यरुब्धिस्थान पुलाक अर कषायङ्कशीर्के हे । 
ते दोऽ युगपत्‌ असंस्यात संयमरुव्िस्थाननिकं प्रादाय तटां पे पुलाककी भ्युच्छित्ति होयहे । वहू 
रि कषायजकशीर अर प्रतिसेवनाङरीर्की अर बह्कुश युगपत्‌ असंस्यातस्थान साधि प्राप्त दोय पाठे 
वङ्ुराकी ग्युच्छित्ति दोय हे पे तदहाते प्रतिसेवनाड्रीर अर कषायङ्कदीर साधि गमनकरि प्रतिसे- 
बनाडशीरकी ग्युच्छित्ति दोय है ! तहांतेद्‌ असंस्यातस्थान जाय कषायकुरीरकी व्युच्छित्ति दोय दै । 
याते ठ्परि अकपायस्थाननिक निर्थप्राति होय है । सोद्‌ असंस्यातस्थान जाय व्युच्छन्ति प्राप्त होय 
६ । याक उपरि एकस्थानकों प्राप होय स्नातक निवोणक प्राच रोय है! फेस ए सयमस्थानमे है ते अ 
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विभागग्रतिच्ेदनिकी अपेक्षा स्थानस्थानम्रति अनेतयुणा € । एस इस अध्यायम सवरत निजरातत 
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कथन, अर चारिघ्रके भेद तपके वारह्‌ मेद, ताके उत्तरभेद तथा ष्यानके चारभेदनिका निरूपण किया । 
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के निरूपण ६ । तहा सवरका कारण शुषि समिति धमं अरुपरक्षाके भेद, परीपहका विरोषकरि भेदनिका 
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घहूरि य॒णश्रेणीरूप निजंराके दरास्थान अर पुलाकादिक पंचप्रकार मुनिनिका खरूप कहि अध्याय्‌ 

रणं प्रिया । , 

५२५ इति ततत्वाथाधिगमे मोक्षशासे नवमोऽ्यायः ॥ ९॥ 

अर्थ--फमं तचार्थका द अधिगम जातं एेसा जो दश्थध्यायसूप मोक्षशाञ्चविपे नवम अध्याय समाप्त मया | 
। दोहा | । 


द जातिं त्चा्थका, अधिगम सवसुखदाय । मोक्षदा मंगरमयी, नमू नवम अध्याय ॥ १॥ 
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अथ दङमोऽध्यायः प्रारभ्यते । 
दोहा । 
अरिरेजविश्च निवारिके, निरावरणनिर्दोष । 
नमू आष्षके परमपद, होय मोक्षुख पोष ॥ १॥ 
शव अंतविे क्या जो मोक्षपदा्थं ताके खरूप कटनेका अवसर हे तथापि मोक्षी प्रापि केवलज्ञान 
वैक है ततिं परिल केवरुन्नानकी.उतत्तिकों किए दै- 
. मोहक्षयज्ज्ञानदशैनावरणांतरायक्षयाच केवरं ॥ १॥ 
अर्थ-मोहनीय कर्मका क्षयतें अतयुहूतं क्षीणकषायनम्‌ पाय प युगपते ज्ञानावरण दशनावरण अत 
रायका क्षय करि केवरन्नान् प्रच होय दै । ददा पटी मोहका क्षय काटैत हेय हे सो-परिणामानिके 
रोपते करै दै-पूरवे कदी जो विध तिसकरि अर परमतपका विशेषकरि परिणामनिकी उनरताकी अ 
धिकताति शुभप्रकृतिनिमे रस प्रचर होजाय है अर अशुभप्रकृतिनिमे रसविनष्ट होजाय है ता कोञ वेदं 
केसम्यग्दष्टी, अविरत, देराविरत, प्रमत्तसंयत, इन च्यार गुणस्थानमध्य कोर एक गुणस्थानमें तीन करं 
णपरिणामनिकरि अनेतायबेधौ कध मान माया कोभं अप्रस्याखूयानावरणादि बारह कषाय नव नोक 
पायरूप परिणमन करे सोही अनेताुवेधीका विसंयोजन्‌ दै सो अनंतासु्ेधीका विसंयोजनकरि बहुरि 
अतयुहूत स्थाति रहि फिर तीन करणकृ प्राप्न रोय क्रमते मिध्याल सम्यमनिध्याल सम्यक्त्परक्तिका 
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श्यकरि क्षायिकपम्यण्ट्ट होय अर कमेनिकी दानि हेनेते महाय विदडताकरि शुदधहवो सप्तमगुणस्था 
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| नं अधःकरणके परिणामनिकरि पूर्ववत्‌ अपूर्वकरण क्षपकताने प्राप्त होय तहां नवीन शभपरिणामनितें 
| प्रापमरकतिनिकी स्थिति अनुभागका नाशकरि अर ञुभप्रकतिनमें असुमाग वधाय अनिवृत्तिकरणकरि 
| अनिवरत्तिवादरसांपरायनाम पाय तहां अप्रत्याख्यानाव्रण अर प्रस्यास्यानावरणरूप. अष्टकपायनिको 
:| क्षयकर फिरि नपुसकं वेदश नादाकरि फिर खी वेदका नाडा करि किर नोकषाय पदक पुरुपवेदमे 
| कषेपकरि इनका नार केरे । बहुरि पुरुप्वेदकं करोधसंञ्यलनमे, कोधसंञ्वलनको मानसंज्वलनमे, मानसेज्य- 
{| को मामासंज्वलनमे, मायासंन्वरनङकं छोभसंज्वठनमे, संक्रमणके विधानका कमकरि वादरभकृिका विः 
,; | भागते नारामै प्राप करिकै अनिवृत्तिवादरसांपरायक्षपकभावकरं पाय लोभसंज्वर्नकु पक्ष्मकरि सकष्मसां- 
परायक्षपक्रभावका अनुभवकरि समस्तं मोहनीयका मूरतें नाकरि क्षीणकपायद्र चटिकरि उत्तारण 
८ कीया ६ मोहा भार जनिं एेसा क्षीणकपाययुणस्थानका दिचरमसमयमें निद्राप्रचखाका विनारकरि 
| अंतका समयविपं पैचन्नानावारण च्यार ददीनावरण पंच अंतराय इन चौदह प्रकातिनिका नाकरि तिरक 
| अरनतर समयविपंज्नानददन दै स्वभाव जाका अर अर्चित्य है विभूतिविरोष जाकी अर जक कोठ प्रति- 
| पक्षी नादी एेसा केवटनाम आत्राका असहाय परयायहर प्राप्त दोय केवटी होय टै । कैसाक दे केवरी- 
| कके टेपरदहित दै, अर कमल्कीज्यो निर्मट है, अर चरिकाट्वर्तीसमस्तद्रस्यनिका युणपर्यायनिके ख- 
£ | भवदं युगपत्‌ साक्षात्‌ जाननेवाल् दै अर सक्त अरोक हे दरोन जाके भर प्रा्तमया दै समस्त पुर्पार्थ 
| जकः, असँ याकार म्यतीत होते अपनी किरणनिका समूकरि आद्दादकारी सौम्य है दीनं जाका 
एसा व्रमाकीन्यों उठ दै, देदीप्यमान है सूतिं जाकी, एेसा वैटोक्यनाथ भगवार्‌ केटी दोय रै । 
अव कट हं जो अवरोधकरशिहित अरनैतवीयादिसंयुक्त केवरन्नानन्रं अर इसका छाभ होनेका कारण 
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४. निद्र तो जान्या। अव मोक्षका लक्षण तो कदा है अर कोन हेतुतें मोक्ष होय सो कहो याते सत्र कैद 
५ चधटेतवभावनि्जराभ्यां इतस्तकमविप्रमोक्षो मोक्षः ॥ २॥ 

अर्थ-वधके कारणनिका अभाव अर निर्जराकारिके समस्तकमेका अत्यत अभाव सो मोक्ष हे । तहां 
मिध्यादर्शनादि वधे कारणनिका अभावे तो नवीनक्मं नहीं बधे अर पूषँ वेधे कमनिका युष्या 
४ दिकनिर्थराके कारणनिकरि निर्जरा होजाय तदि भवे स्थिति करनेके कारण आयुकमनाम गोत्र वेद 
£| नीय कमैकी अत्यतं अभावे मोक्षदी होय हे । तहां चरमशरीरीकै नरक तिर्यच देव इन तीन आयुका 
तो पटी वेधहीका अभाव है जातें वरमशरीरीके भुज्यमान एकदी आयुका सत्व होय हे परभवका आ 
यु नदीं वधे हे एेसा नियम है । अर असंयतादि चारि गुणस्थाननिमेते कोदृएक युणस्थानविषे दनमोह्‌ 
नीय कमकौ तीन ग्रति अर चार चार अनताुवंधौ एसे सात भ्रृतिनका क्षय करे बहुरि नवम यण 
स्थानका नवमांग है-तिसके पठे मागमे निद्रानिद्रा, प्रचा प्रचरा, स्त्यानगडधि, नरकगति, तियच 
गति, एकद्रिय दीद्रिय चीद्रिय चुरिद्रिय ए व्यार नाति नरकगत्यातुपूर्यं, तिर्यगगतयातुपूम्यं, ताप 
उदोत, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण, इन पोडराम्रृतिनिका युगपत्‌ नाश करे है। अर दूसराभागमें अप्रत्या 
पयानावरणर परत्याख्यानाव्रण इन आट कषायनिका क्षय केरे है ! अर तीसरा भागम नपुंसक्षेदका, । 
चोथामे सीवेदका पंचममिं छह हास्मादिकनिका, टामं पुरुषवेदका सातम संज्वरन कोधका, आर- 
माम्‌ मानक, नवमामे मायाका, एस नवमा गुणस्थानमे छत्तीस प्रकतिनका नार करे हे। दरामग॒णस्था- । 
२ सञ्वठनरोभका नार केरे दे । बहुरि क्षीणकपाय .छदयस्थ वीतरागनाम वारमा गुणस्थानेमे दिचरम- | 
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ह । दृदयं पर्यत सोलदभक्ृतिनिका नाद करि केवलक्ञान उपजाय चोदमा अयोगीयुणस्थानमे पच्यासी 
य्रतिनिका नादा करं रै तहां उपांत्यसमय जो अतका समयका पला समय तहां दिचरम किए तिस 
पिष दोय वेदनीयमेतें एक वेदनीय, देवगति, पाच दारीर, पांच वंधन, पाच सधात, छह संस्थान, छह 


सहनन, तीन अगोपंग, पचवण, दोयगंध, पचरस, अष्ट स्पश, दवगल्यादपूव्य, अगुरुटघु, उपघात, पर 
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1 . घात, उच्छवास, पदास्तापदयसविहायोगति, अपयाप्तक, प्रयेकरारीर, स्थिर, अस्थिर, यभ, अञ्युभ, दू- 


| भग, सुस्वर, दःस्वर, अनादेय, जयदास्कीति, नीचगो, निमाण, से बहतर प्रकृतिनिंका क्षय करै । 
| बहुरि अयोगीका अंत्तसमयविपै, एक वेदनीय, मदुप्यगति, मचष्यभघु, पैचेद्वियजाति, मद॒ष्यगत्यास 
पूर्व्य, चरस, वादर, पर्या, सुभग, आदेय अयरास्कीति, तीथंकरत्व, उचगोच्र, इन तेरह प्रकृतिनका 
अदत नादाकरि मोक्ष दोय दै । 

हां प्रश्र-जो कमका वंधके रेतानकी आदिका अभाव है ताते अतद्‌ नहीं भया चादहिए-ताकरं उत्तर 
हह, जो एेा एकांत नदीं है जातें प्रत्यक्ष देखिए है जसे बीजका अर अंकुरका अनादिसंतान है तो 
; 3, द अग्निकरि चीज दगध लेजाय तदि फिर अंङ्कराम्रगर नदी होय हे एसे अत देखिए दै। तेये मिध्याद- 
4 ध दानादि कारणनितं सेसारका जनादिर्सेतान होतेह ध्यानरूप अयिकरि कमवीज दग होजाय तदि भवरूप 
 अंकुराके उत्पादका अभावतं मोक्ष होयहे । द्रव्यकमं है सो पु्टपरमाणुनिका स्कंध है सो क्मकपायरूप 
प्रिणया टं सो कमरूप पयायका नार होये । पुद्ररद्व्यपणाकरि विनाद्य नरी होय । अव कोञ 
। पृ ६ -जो पुद्रटमयी द्रम्यकमकी प्रकृतिनका नारातेंटी मोक्ष टै कि मावकरमकाभी नाशः रोय यति 
<: चत्र कट्‌ ह 
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॑ जपरमिकादिभन्यत्वानां च ॥ ३॥ 
अर्थ-जीवके मोपरमिकद्विमाव अर एरिणामिकरमे मव्यतभावनिके अभावते मोक्ष है । इहां भव्य | 
का ग्रहण दै सो जन्य जीवलादिकका अभावका निषधकेभधंहे। ओप्रामिक श्षायोपदामिक ओद्‌- | 
पिक अर पारिणामिक मम्यतकाद्‌ स॒क्तजीपरके अभाव दै । अभव्यतल्माव 'पदिरेही नहीं था अर्‌ | 
जीचलादिक पारिणामिक भावका युक्त जीवक अभाव नहीं दे । अव युक्तजीवके जे क्षायिकमाव ई | 
तिनको कहै है-- 


3. 


~ ~~~ 


२२९९ 


--------- -- ^. 
नक्र = 





{1 


९०९९९६९ ९८९ 





अन्यत्र केवरप्म्यक्छज्नञानदशनासेदतेभ्यः ॥ ४ ॥ ` 
अर्थ~केवटस्म्यक्ल, ज्ञान, दरौन, सिद्धस, इन भावनिषिना अन्यभावनिका युक्तजीवके अभाव टै । | 
दहा कोऊ कृहै-जो मुक्तजीवके चरदी भाव अवरेष रद्य कष्या तो अनत्तवीयकादू अभाव आया । ताङ्‌ | 
हैमे दोप नदी है) जाते अर्नतवीर्यादिक हैं तेज्ञानददीनतें अविनाभावी हे ताते अनतज्नानददनकी | 
खारही अरनेतवीय ह! जाते अनेतवीयरूप साम्यकरि हीनके अनेतज्ञानदशेनकी प्रवृत्तिभी नहीं दोय 
हे अर अनतसुख ह सो -अनेतज्नानमयदी है ज्ञानिना जडक्रे युख्येदना है नदी । इदां कोर कहै जो 
दुःखरूप समुद्रम इव्या हुवा समस्तजगतकर जानते देखते सिदधनिके करूणा उतपन्न दोय, करुणते कमं 
का आत्त होनेका प्रसेग अवै है सो नदीं दै जाते भक्ते सेह करुणा वांछा क्रिया ए समस्त रागभावके 
| भद ६ वातरागकं समस्तरागका अभावते समस्तखवका अभाव है अर जो कोरणविनादी स॒ुक्तजीव 
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के वध्‌ करना फरिए तो मुक्त रोनका अभाव आयेगा } मुक्त हवा परा वधक्रा सद्धघ् रह्रेगा अरं 
जाया कद्ग सुक्तज्ञतक हू स्थानबानूपण्ते द ताते पतन सेयगा सो सरी दे । जति जखवखा अभावं 
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परतन नदी । जिस नावम जल प्रवेद करेगा सो द्वेगी । सुक्तजीयके आस्त नदीं ताते पतनहं नदीं है । 
बहरि जाकँ कर्मका वेधकरि भारीपणो दै ताका पतन दोय है । जैस भारी जो तारका फर तक वृक्ते 
वेधी वीक पेयोगका अभावं पतन देखिए है अर गोरवरहित आकारका पतन नदीं देखिए दै। अर 
सुक्तजीयके गोरवता है नादी तात पतनको अभाव दै । अर जिसके मतम खानवानपणा ही पत्तनका 
कारण है तक सथस्तपदाथैनिका पततन ठटरेगा \ वहूरि कोठ करै-सिदधक्ष्र तो अस्प है तिसमें अनं 
तानतसिद्ध ह तातं परस्पर उपरोध लोयगा सो नदी दै ! अवगाहनशक्तिका योगत जैसे सूतिमाम्पदा- 
धनिमे ह्‌ अनेकमणिदीपकादिकनिका प्रकाश असकषे्निर्ेह्‌ परस्पर नदीं स्के हे तो अवगाहनशक्तिथुक्त 
अमूतिकरमुक्तजीव कंस परस्पर अवरोध करं । वहूरि सक्तजीवनिके अमृत्तिकपणातें दी जन्ममरणेशाः 
दिक बाधा नदीं है याते वाधारटितपणातंही अनतयुखी तिष्ट है । बहुरि आकारां तो परमाणकरि 
अवगावक््ं मादि टेय एकःएक प्रदेराकी वृद्धिकरि कटपनारूप आकाडयका परिमाणङं कसना करिया 
प्रतु मुक्तजीवका ज्ञानक उपम देनेद्धं फोञ पदां नही अर सांसारियुखदहै सो ह इद्रियादिकनिकै 
आधीन अर्‌ वेदनापूर्वक अर अतस्त हे । अर भुक्तजीवनिका सुख खान साता वेदनारदहित है 
ताते युक्तलीव्‌ उपमारदित ह । बहुरि कोञ कृदै-सुक्तजीवनिके मूरति नदीं ततिं आकारको असाव हो- 
यगो सरन दह। चरमदेहका जैप्ना आकार है तैसा जामप्रदेयनिका आकार रहै दै । फिर कोर कटै- 
| जीवी रचना आकार त एरीरकं अबुल दै शरीरा वेषनेभे था तदि रारीरफे आकार था, अव 
| रारीरका अभव मय्‌], तदि खाभाविक टोकाकाराके मरदेशनिप्रमाण विस्तारं प्राप्त रोना योग्यदै तारं 
{ उत्तर कह जौ एस नादी ह । जातें मासक प्रदेयनिच्छ सेफोच विस्तारका कारण नामकर्म था नाम 


~~ ~ +~ 






अभ्यास 
५७ 


२,८५.५4 < 


~^ 


न = न ५ 


न= ^ 


८.4 4 - ~ 





८4५6८५८ ८५९८५ ०55०5५९० <०००५००५०५५००५००००५०००००००००००५०९ 


0 
1 
व 





(व 
न" ८. 


3.1... 





€ 4 
‡ ‡ 


द 


<< 5 


------------ 


भ ११.११.११ 


कुम लैसा शरीरम प्रवे करवि था तेसा सेकोचविस्तार था नामकर्मका अभावते दीपकवत्‌ सहार सं 
कोच विसर्पण षिस्तार दोऽका अभाव जानना । अव को कै-जिस देशमे कमंका अभाव होय तिस 
ही खाने युक्तजीवका अवस्थान प्रसत हुवा चाहिए । जातें युक्तजीवके वधका अभाव भया अर्‌ मारी 

पणाका मभाव हे तातं अधोगति संभवे नहीं हे अर योगनिका अभावतें तियम्गति नदीं सेभवे है । ताते 
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तेस रध्वगमनफे निमित्ता अभाव नदीं है 
तदनंतरमूर््वं गच्छलयाखोकांतात्‌ ॥ ५ ॥ 

अर्थ-समस्तकर्मका अभाव भए पीछे जीव उद्धगमन करे हे सो छोकका अंतप्यत जाय हे । अव 

उर्धवगमनका कारण कहे पिना उध्वंगमन केसे निश्चय करिया जाय ताते उध्वगमनका हेतु कहै है 
पूवेप्रयोगादसंगताद्वेधच्छेदात्तथागत्तिपरिणामाच्च ॥ ६ ॥ 

अथ-पूवप्रयोगते असंगतें वेधके छेदतें तथा गत्तिपरिणामते इन चार हैतुनितें उर्वंगमन होय हे अव 

इन चार देतुनिका दटंतकेअर्थि सूर करै है 
आविडङ्रुखारचक्रवद्यपगतटेपालाचुवदेरंडवीजवदगिशिखावच ॥ ७ ॥ 

मथ इद पूवसूत्रमे कटे हेव तिनका यथासंख्य दंत जानना सोदी करै है-जेसे कंभकारके भरयोगतें 
भया जा हतका अर दंडका अर चाकका संयोग ताते चाकका फिरना होये फिर जो कंभकार फिरावता 
राट्ग॒या ता हू पूषकं प्रयोगत जहा तांई फिरनेका संस्कार नदीमिटे तहां ताईं फिरयोरी कर । तेसेही संसा 
रम तिष्ठता जीव हू सुक्तिकी प्रा्िकेमथं वारंवार चितवन अभ्यास करे था सो युक्ति भए पे अभ्यास 
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तदार अवसखानयुक्त होन योग्य है। तारं उत्तर कै दै-जेसे अनेकदिशमें गमनके निमित्तका अभाव है 
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नदी रया तोह पूर्वटे सेस्कारतं युक्तिगमन होये । बहुरि जसँ तवा खकत्तिकाके लेपतें भास्वाहुवा जल्पे 


¦ द्रति रद्या धा मृत्तिकाका ठेप द्रि देते दी तृवा जख्के उपरिदी आजाय तेसं कमफे मारकर दव्या पर 
¦ वयय भया आतमा तिस कर्मके संवंधतें सस्ारभे नियमतें प्याह फिर कमेका लेप द्रि दोय तव उर्वी 
[;¦ गमन कर दै । बहर जसे एरंडका डोडमें तिष्ठता एरंडवीज सो डोडाग्रं सूकिकरि फूरतेदी छवा उखठे 

‡ हतस मरप्यादिभवं राखनेवाटा गतिजात्यादि नामकम तथा आयु नाम गोचके वधन ट्ट्तेदी आत्मा 
.‡' उवं गमन करे ह्‌ । वहूरि जसं तियग्गमन करावनेवाखा पवनका अभाव होय तदि दीपककी रिखा ज 
 भ्वही गमन कर हे । तेसं नानागतिमे गमन करावनेका कारण कमका अभाव होते आत्ाका उष्वगमन 
;' "टी हाय ट । जरौ अभिका उ्वगमनखमाव हे तैसे जीवकाहू उध्वेममन खभाव है। जसे अथिरिखा पव- 
` नकु परी तिर्यग्गमन करे अर पवनका अभाव भए उध्वंगमन करे है तैसे कमक प्रेस्या जीव चतुगतिमें 
; परिप्रमण करं हे कर्मका अभाव मए उर्थगमन करे हे । इदां कोठ पू-युक्ति भए पीछे आत्माका उष्ै- 
६; गमनखभावदही हे तो छंकके अतमदी केसे टट्स्या फिर उचारी कोन हेते नदीं जाय । ताका उत्तर कटैदै- 


धमास्तिकायाभावात्‌ ॥ < ॥ 
अध-मुक्त जात्मा हं सो टोक्रका अंतमे जाय तिष्ट हे परं अलोक नरी जाय । जतं आगे गति 


‡ उपकार करनेवाटा धमासिकायका अभाव हे । अर धर्मासिक्ाथका अभाव समस्तटोकरभंभी मानिएतो 
॥ | टकर अलक्का विभागका जमाव दाजाय । जगं पृं ह-मुक्त भए जीव तिनके गति जाति आदिक 


ता फारण नाहीं तातं इन विपे भेदका व्यवहार नादी है कि कदु मेदन्यवहार कीजिए। ताका उत्तर कथं- 
| चित्‌ भदभी करिप ताका पू कर्‌ ह 
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। सिद होय दै । भूतप्रज्नापननयकी अपेक्षाकरि सामान्यकरि तो उस्पिंणी अवसर्पिणी दोऽ काटे | 









्ेचकारगति्िगतीथचारिवपरत्येकबुडिवोधितज्ञानावगाद 
नातरंसंस्याखवहूुखतः साध्याः ॥ ९ ॥ 

अर्ध-शषेत्र कार गति ठिग तीर्थं चारि प्रसयेकबुदरबोधित ज्ञान अवगाहना अतर संखा जखवहूतव | 
हनि वारहं अद्योगनिकरि सिद्धजीवनिङं मेदखूप साधने । प्रसयु्न्ननय अर भूतप्रज्ञापननय इन । 
तऊ नयनिकी विवक्षाकरि कषेचादिक वारह अवयोगनिते सिदढनिमें मेद साधनेयोग्यं हे तहां क्षे्रकरि | 
तो कोन कषत्रे सिद होयहै प्रलयुप्पत्ननयकी अपेक्षाकरि सिद्धक्षे्रयिषे अथवा अपने आसप्रदेरानिविषे | 
सिद्ध हेये अथवा आकादाके प्रदेरानिषिषे सिदध होय । भूतप्रज्ञापननयकीः अपेक्षाकरि जन्म अपेक्षते | 
पनरह कमेभूमिका जन्म्या जीवहीके सिदगंति होये । तथा पंद्रह कमभूमिभें जन्म्या मनुष्य कोर देव | 
आदि अन्य श्ेत्रमे ठेजाय तो अढाई दीपप्रमाण स्मस्तमवुष्यक्षे्तें सिद होये । इहां प्रयुतनग्राहीनय | 
वत्तमानपदाथं ग्रहण करे हे सो एेसा नय ऋजूदू ह ! तथा शब्दः समभिरूड एवभूतभीं याही नयका 
परिवार दै । वहुरि कारकरि कोनसे कार्म सिं होय-तहां प्रदयुतनम्रादीनयकी अपेक्षाकरि एकसम्‌- | 
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सिदध दोय ह अर विशेपंकरि अवसपिणीका युखमटुःखमा जो तजा कार तांका अंतमागविषे अर दख 
मास॒समां जो बोधा कारं समस्तके विषे उपज्या अरं दुखंभसुखमका उपज्यां पंचमकालके विवेमी मोक्ष | 
दोय ह । अरं टुःखमकारमें अर दुःखमदुःखमकास्मे पन्या सिदर्गति नही पपै है । अर विदेह क्षेमक 
उपञ्या काह द्वाद्कि दरे ठे जाय सो समस्त उत्सपिणीके विषे सिः होय है । बहुरि गतिविपे प्रदयुत्पय- 
म्ारीनयकी अपेक्षा सिंगतिविषेदी. सिद दोय दै. अरं भूतंविपथनयंकी अपेक्षाकरि मलष्यगतिरिं 
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( [पित देष ै। बहुरि छिंगकेविष प्रलुयज्नयकी अपेक्षाकरि वेदरहितदी सिद होय । भूतयादीनय 
; | अपेक्षाकरि भाववेद तीनोदीकरि क्षपकश्रेणी चटि मोक्ष पवि दें । दरव्यकरि पुरुपवेद्दीते सिद्ध दाय ई 
अथवा निर्मधटिगकरिदी सिद्धगति होये भूतविपयनयकी अपेक्षा पूर्वे जके सथेथीपणा धां तारिक मोक्ष 
टायंहे । वहरि तीर्थकरि-कोऽः तो तीर्थकर होय मोक्ष प है । अर के सामोन्यकेवरी होय मोक्ष पावे 
६। तिह को तो तीर्थकर वरियमान होय तिस समय मोक्ष पवि दे । केई तीर्थकरनिदरं नहीं विमान 
रोते मोक्ष पावै द । बहुरि चारिविपै प्रसुयनयकी अपेक्षा तो चारिचनिका अभावदीकरि सिद्ध होय 
1 तदहं चारिका नामी नदीं अर भूतग्राहीनयकी अपक्षामें अनेतर अपेक्षा तो यथावूयातचारिवक 
| री मेक्ष पव दं । अर अंतरकी यवक्षा-सामायिक छेदोपस्थापना सृक्ष्मसांपराय यथास्यातचारििक- 
रिदी मोक्ष पावे दं । तथा कोरक परिरारविद्युलि हेय तव पांचृहीतें मोक्ष पावे दे । बहुरि प्रसेकबुद तो 
>| अपनी शक्तिकरि स्वयमेवही ज्ञान पावे है । अर बोधित कदिए परफे उपदेरतं पावै । तंह केटं तो प्रसेकं 
| इ मोक्ष पाव दे वोधितवुद् मोक्ष पय ई । वहुरि ्ानकरि मलुखननयकी अपेक्षा तो केवरन्नानक- 
| रिदी सिद्ध हवं हं। अर भूतग्रादीनयकी अपेक्षा करि-केद तो मति श्त इन दोय ज्ञानकरिदी केवल- 
[ज्ञान उपजाय मोक्ष परे हं । केह मति धुत अवधि मनःपयय इन चोरोज्ञनकरि केवठ उपजाय मोक्ष 
‡ | पाच । कें मति शुत अवधि इन तीन ज्ञानकरि केवट उपजाय मोश्च पवै है । बहुरि अवगाहना उक्ृष्ट 
| पचत पचस धरेप्यकरी द । अर्‌ जघन्य साढा तीन दस्तममाण कटु घाटि है म्यक नानाभेद ह । इनमें 
| एकएक अवगादनाते मोक्ष पै ह । पलुयननयकी अपेक्षा देशोनकदी ह वंहुरि सिद दते जीव अतर 
| करिभी स्रि दाय अर अंतररदितभी सिद्ध होय दं । तदं जो सिद दोय दै तिनके अनंतर जन्यं तौ 
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| ॥ त है वी उछ अषटसमयपयत निरंतर सिद्ध होय दै । बहुरि अंतर जघन्य तो एकसमय ह | | 
व द । बहुरि सख्या जन्यकरि तो एकसमयम एकी पिदधगति पावै है। अर उष 
ध न जीव मोक्ष पाव दै । हरि क्षेत्र आदिकएकादरकरि अभिचके परस्पर भेदै 
या बसनहूव तातं अरवहूत् ष तहा भत्युयननयकी अपेक्षा सिद्क्षे्विषेही सिद्ध होय है । 
‹ 11 १९९.(वदअल्य पस्यातयणं जन्मसिद्ध हे । बहुरि क्षे्निका विभागतें उर््वलोक्त 
भए ग अः भर+ । (4 ०७, ् ॐ ० र ६। ति ऊ्वलाकृत्‌ | 
८ पिद 8 १ अरसवातगा अयोलोकते मए ट्‌ ह। पिन जसंर्यातयणातिव त 
विना अपनी रुचिते तो कदि कोन सादाव भए सि कतं है तका उततर-जो आगमकी आज्ञा- | 
ममे रस्या सो माण है ? तोही लिहि < न त | 
यगा दप पिद भयर । एतं तो सन ध पवत थार समुद्रतं भए सिद्ध हें । तिनते संख्या- 


इनका विरोप-सबते थोर ते भए सथुद्रते सिदध ह । हि 
- पवत.थार खवणसमुदरते भए समुदरते सिदध ह । तिने सख्यातयुणा काठोदपिसमुद्रते 


भर+ # ॥ 


| भए सिद्ध हे। ४ ष ~, ५९५, + 
' = "+ £ [पनत सख्यातयुणा जवूदधीपते भए तिनते पसल्यातयुणा धातकी दीपे भए सिद्ध हे। 


उःसपिणी अवसर्पिणीकाड [५ [+ जे वक ४: सिनत वहरि । 
अवसर्पिणी दोऊः २ त तिनतें सखयातगुणाहे । जातें विदेरक्षे्निमे उस्सपिणी 
0 न ₹ । बहुर भरद्यु्नयनकी अपेक्चाकरि एकसमयमे सिद्ध होये याति | 
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। अखबहल नादी है । गतिविषैप्रदयुत्ययनयकी गनयकी अपेक्षा तो असयबहूत नादी । बहुरि एकगतिका अंतर 
अेक्षाकरि तिर्थवगतिके आये मदप्य सिद भए ते तो समस्तते असप हं । तिनतें संखयातयणे मदष्य- 
मतिर म्प्य होय सिद दोय है । तिनतैं सखयातय॒णा नरक्गतितें आए मरुप्य होय सिद्ध होय ह । 
तिनं सेखथातयणा देवगतिते आए मनुष्य दोय सिद्ध होय ह । बहुरि वेदका अययोगकरि प्रत्यु 

न्नयकरि तो वेदरहित सिदध देय ह तदहं जखवहुत्व नादी । भूतनयकीअपेक्षासवते असख तो नपुंस- 
करटिगतें श्रेणी चदि सिद्ध दोय द तिनतं असेख्यातरुणा स्ीवेदमें श्रेणी चदि सि होय है तिनतें 
गृखूयातयुणा पुरूष वेदते श्रेणी चि सिद्ध भए हें । बहुरि तीर्थकर होय सिद्ध भए अख हे । तिने 
पतेखयातयणा सामान्यकेवटी होय सिद्ध भए हं । बहुरि चारित्रकरि प्रलुतननयकीअपेक्षा चारि 
परिनादी सिद्ध भए तहां असखपवहृत नादी अर भूतनयकी अपेक्षा अनेतरचारिर यथाखयातरीतै सिदध 
देय ह तदांभी अद्पवहुच नादी हे । बहुरि अंतरसदहित धारिवरभपेक्षा पंचचारितितें सिद्ध मए असप 
हं तिनतत सैख्यातणणा वारितं भए दं । वहरि म्रयेकबुद्धनितें संखयातयुणे बोधितबुद्ध भए सिद्ध 

ट। बहुरि ज्ञानकरि प्रद्युपननयकी अपेक्षा तो केवरक्नानहीतं सिद्ध होय रै । तिने अखवहल 
नाहीं । भूतनयक्षी अपिक्षाकरि दोय ज्ञनतें सिद भए अव्य ह । ताते संखयातगुणा च्यारं ज्ञानं भए 
तसि दे । तिनते असंख्यातरणा तीन ज्ञाने भए सिद्ध हैँ । बहुरि अवगाहनाकरि जघन्य अवगः 

रनातं सिद्ध भए यरे द । तिनतें संखयातणा उ्छृट अवगाहनाते भए सिद्ध दै । तिनते सेखया- 

तयुणे मध्यम्‌ अवगाटनाततं भए सिदध हं । बहुरि संखयाबिे एकसमयमें उच्छृ पणें एकसो आठ सिदध 
रोय ईं ते तो अय हं तिनतते अनंत्तगुणा पचासतां ही संख्यात भए तिद्ध है तिनं अतेखयातयुणा 
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| णास रगा पीा्ईकी संख्यात एकृपमयम भए सिद्ध ह । तिनतें संसख्यातयणे 'चोईसते 
¦ टगाय्‌ एकपर्त संख्याते एकपमयमे मए सिदध दे । एते निसगे अर अधिगमे कोठ एकते | 

तलाथनिका श्रद्वानः है स्वरूप जाका अर दकादि अतिचारराहित है अर्‌ भराम्‌ संवेग अयुकंपा 
¦ आसिक्य हे प्रगट टक्षण जाका एेसा निर्मटसम्यग्दर्शन अर सम्यग्दशनकी उपर्ब्धितेंही विशुद्ध 
| हवा सम्यम्ञानह मरत होय करिके अर नामादिक व्यार निक्षेप अर प्र्श्च परोक्ष दोय म॒माण अर | 
; निदेादिक अर स॒त्संख्यादिक जे बडे उपाय तिनकरि जीवनिके पारिणामिक त 
 कषायोपरागिक क्षायिक भावनिका खरूप है ताहि जाणि करिकै. बहुरि चेतनके भोगके साधनेरुप 
। ज विय तिनकी उलयत्ति विना खभावके ज्ञान हनत गिषयनिरमँ विरक्त होय अर बछ्ठारहित्‌ होय 
 तीनयुि पच स॒पितिरूप हुवो दशरक्षण धर्मे आचरणे अर धर्मक एलका ददेनतें नि्वाणकी 
| म यत्कि वृद्धि भप्त हुवा है श्रदधान अर संवेग जाके अर भावनाकृरि प्रगट फिया है खरूप 
जाने एता अर अनक्षाकरि खिर क्रिया दै अभिपाय जाने एेसा अर सेबररूप है आत्मा जाका 0 
हवा सता आसवरहितपणाते दरि भया है नवीनकरमका संचय जाके एेसा बहुरि परिग्रहे जीतनेते अर 

बाह्य अभ्यतर्‌ तपके आचरणते मर अयुभव करनेत सम्यग्दशनके धारक विरताविरतकरं भादि खेय सः 
पागीजिन पर्यतनिके प्रिणमनरूप अध्यवसाय कृदिए परिणाम तिनका विशुधताफे स्थार्नातरके अस॑ः 
पातका सुणाकार किव आधिकताकरिकै पूरवे सेचय किए क्मनिङ निजेरा करता सता पे्ा वहुरि 
ताम्राकचा(रतरक आदिय सूष्ष्मसापरायपर्यत केपायनिके विशुदधिस्थाननिका. उत्तरोत्तर उक्कृष्टपणा- 
रा जयर्वनतं अर्‌ पुाकादिक निर्थथनिका सेयमके अनुपाखनके विशयुदधताके स्थानविरोषनिकी उ 
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तरोत्तर उक्छशताकी प्राधिकरि सव्यो अर अदत नष्ट हुवो है आर्च रौद्र ध्यान जामे अर ध्मध्यानके प्रः 
भावत माह मया ह समाधिवल जाके, अर शुरष्यानकं विक जे पृथक्लवितकंविचार अर एकलविः 
तर्वविचार इन दौर ध्याननिके मध्य किसी एकभ्यानमें वत्त॑तो एसो, अर नानाप्रकारकी पूरवोदित य॒दि 
निके विशेषक युक्त एेसो, अर तिन शुद्धिनिमें नदीं आसक्त दै चित्त जाका एेसा कोऊ महान्‌ साधु ३ 
| से पयं कट्या क्रमकरि मोदादिक च्यार पातिया क्मनिका नाशकरि स्वज्ञषणाक ज्ञानट्षमीङ्ं अजभव 
करि अररतपणा पाय पटे दोप अधातिकरमनिका नादात भववंधरदित हुवा जसँ उपादानकारण ईधन 
का अभाव जाकर होयगा एसा असिकीरज्यों पूर्वे ग्रहणकीया भव ताक वियोगतं अर कृरणके अभावे 
नवीन शरीरका नही भ्रगर दयनेतं सैसारका दुःखको उदषनतें अंतर हित एकांतिक निरुपम निरतिराय 
एसा निर्वाणका चुखकरं प्राप्त दोय है । इस प्रकार तचाथभावनाको यो फ है सो ता्थसू्रके ज्ञाता 
वक्ता श्रोता भेव्यजीवनिङ्कं प्रा दोह । 

| इति तच्वा्थाधिगमे मोक्षरासे दशमोऽ्यायः ॥ १०॥ 

अर्थ त्वार्थका ह अधिगम्‌ जतिं एसा जो दश्थध्यायलूप मोकषशास्र तिसविे ददाम ध्याय समाप्त भया । 

दोदा । ॥ 
द जातं तवाथका, अधिगम सवघुखदाय । मोक्षशाचच ेगरमयी, नमू दरम अध्याय ॥ १०॥ ` 









(9 
१ 


स न) 


[न 11.11.191 1.9. 
व ज न ~ +~ "~ ~~~ ~ ~~ 


त 


~ -- 





५404८८44 4^ ^~ ~¢ ~ ~¢ ~~ <<< 44 +¢ 44 





~"---~"---~~---- --------- ~ 


^< ५८4५5 


प च भ 


अम्बा 
+ ७9 
(९ । 


५३९ 


^ $ $ ॐ 


अ~~ 


एते अर्थकारिकानाम देशभापामय वचनिका श्रीराजवार्तिक्‌ नाम थका जखयख्दा छ्य अपना उप्‌- |¦ | अध्याय 
योगकी विदद्धिताके अधिं तथा सं्छृतके वोधरहित अयन्ननिके तत््वाथस्रनिकं अथं समञ्चन॑केअय 
अपनी ुद्धिकी असरुसार टिखी दै परंव॒ राजवातिकका अथं तथा करटकं गोमटसार चकाकमारका अथः 
र छेय छिखया है । अपनी बुिकी करपनातें इस ग्रथ एक अक्षरदू नदीं छिखया है जाके पापका भय 
होयगा अर जिनेद्रकी आन्नाका धारणे होयगा सो जिनेद्रके जआगमको आज्ञारिना एक अक्षर स 
रणगोचर नहीं करेगा छिखिना तो बणेही केम अर ज सूत्रकी आज्ञा शंडि अपने मनका युक्तितंहां 
अपने अभिमान पृष्ट करने योग्य अयोग्य कनाकरि लिखें दं ते मिथ्यारष्टी सूत्रद्रोदी अनतसंसार 
परिभमण करेगे । 

इस तत्वाथसूघ्के दश अध्याय उपरि समंतमद्रखामी चौरासी हजार शोकमिमं गषहस्तिनाम महा- 
भाष्य रचा हे अर व्यार हजार श्छोकनिमें सवाथसिद्धिनाम दीका श्रीपूज्यपादखामी रची है। अर सो- 
खद्‌. हजार शछोकनिमे राजवातिक नाम भाष्य श्रीअकलेकदेव रचा है अर पीस हजार शछोकनिमें शोक 
वात॑क नाम माप्य श्रीविद्यानेदखामी रचा दे.अर इस दशाध्यायसूत्रकी जआदिका एक श्छोककी व्याख्या 
| चो आर जार अष्ट सहत अर तान हजार आ्षपरीक्षा ए दोऊ भथ तथा अन्यभी बडेवडे ग्रंथ विया 
नैदस्वामी रचे द । आका सत्याथखरूपकी इठता कराह है । एकांत अभिप्रायं निकाशि दिया दै । 
जनक हृदयम एअ प्रवेश कोए तिनकं मिथ्याश्रदधान जन्मोतरंहूमे प्रगट नदी होय है । इसकी महिमा 
पचनटारा कहग कान समथ हे । इस कलिकार्म ए ग्रथदी साक्षात्‌ केवीतुल्य दै । श्रीकुंदकुदस्ामी 
करि धिराचत समयसार्‌ प्रवचनसार पचासिकाय नारकत्रय तिनउपरि श्राअमृतचेद्रसूरि रीका रचीहे । 
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सो एमे ग्रथ एसी दीकाकी रवना इस काठ ओर है नदीं श्ुकेवटीतुस्य ज्याकी व्याख्या दे । अर 
अषपाहड नियमसार इत्यादिक अनेकगरेथनिफी सवनाकरि धरमेका संम कीया दै बहुरि श्रीनेमिचदर से 
दत्तिक गोमरसार कष्धिसार क्षपणासार त्रिलोकतां द्रव्यसंग्रहादिक अनेक रचना जिनसूत्रनितें रची 
(| जिन उपरि अभयनदीपिष्दांती तथा केरषवर्णी दीका रची तथा चरिरोकपारऽपरि माधवचद्र ञैवियः 
देव स्वना रची टै। श्रीवहकेरस्वामी मूढाचार रव्या, श्रीवीरनेदी जआचारतार रव्या, श्रीपूज्यपादस्वामी 
उनेद्रव्याकरण रव्या, श्रीजिनसेन यणमद्रादि महापुराण रव्या शिव्राचा्यं भगवतीआराधना रची, तथा 
श्ीप्रभाचैद्रय॒नि अकटेकदेवृत टथुचपी वृहत्रपीचूटिका इन सप्म्रेथनिकरा सारभूत लेय छमुदचेद्रोदय 
मनाम महाम्रभाविक अनेकातमय ग्रथ रव्या तथा परीक्षामुख प्रमेयकमटमार्तंड, प्रमेयचंद्रिका, प्रमाणपरी- 
क्षा, प्रमाणनिरणंय, प्रमाणमीमांसा, पचपरीक्षादि अनेक भथ जीवनिका उपकारके निमित्त अनेक आचाय 
रचना करि इस अनादविकं धमकी इस कटिकाख्यें रक्षा करी टै । जातें इस कारखपे बुध्दिवीयं आयु अ 
यंत घरता जाय तात पूवाचार्थनिकरि परस्यै महाम्‌ ग्रथ तिनमें प्रवेश अति दुधेर जानि इन ्रेथनिमें 
| महान्‌ अधमं प्रवे दाना जानि वडा उपकार कीया है । अव इन ग्र॑थनिकफे समक्चनेवाठेह विररे रहिगये 
: | ताते धर्मकरी प्वृत्तिके निमित्त मापावचतिका स्वना वनी हे । अव खादवादवपिद्याके पारगामी वीत्तरागी 
| प्रमदधतोपदेशके दयारूप अग्रतरसकरि भीने एमे निर्मथग॒रुनिषरं अर उनके पर्ये प्र॑थनिङ्गं हमारा मन 
{ ययन कायर वारवार्‌ सदाकाठ आगामीका्म वत्तमान्ं बहुत पिनयसंयुक्त नमस्कार दोह । इनके 

चरणारविदे प्रसादत दमार्‌ दृटयविषि निरंतर पैव परमश्रुनिकी भवित होहु । हमारे समाधिमरण रोह । 
| अपगु विनाश दोऊ, जिनभकितिविना परयायका एक क्षणहू मतिजाहू । ४ 
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पेचमकालकराख्य, मतिभिर नदिं थाट । गु 


अथ प्रंथपरश्चस्ति ! 
` दोहा । . 


नाम ज॒ रथरकाशिका, देशावचनिका रूप । पटो पठायो ज्ञान वदि, पावो खख निजरूप ॥ ९ , 
संवत्‌ उगणीतै अधिक, दादश श्रावणमास । वदि नवमी शरिवार है, आरंभदिन उलास.॥ > ॥ , 


सेवत्‌ उगणीसे अधिक, चोदह आदितवार । खदि दसमी वैसाखी, पूरण किया विचार ॥,२.॥ 


उमास्वापि सनि सूत्र धर, वेदों रिवदातार । पूज्यपादयुर्कों नमो, शब्दनरद्य आधारः ॥ ९ ॥ ` 
अनेकातिभकादामे, दि ज॒ सूरसमान । स्मेतमद्रसरार्माचरन, नमत नसत ` अज्ञान ॥ ५॥ ` 
शरीभकृटंक कटंकहर, विद्यानंदि महान । बैदौ मनवचकायते, चयो मम॒ सम्यज््नन ॥ ६ ॥ 
ुीपकविन को गहै, अनेकांतपथरह ॥ ७॥ 


7 क 0 ० 


चाप्‌ । 


वेदो उमाखामियुनिराज । तच्वारथगभित वचक्मज ॥ सूत्र मोक्षमारगके रते । ादङ्ांग आगमंते ` 
जवे 1८} भाष्यरचित्ता श्रीभकठंक \ राजवार्तिक नाम निशेक ॥ मिथ्यामतखंडनङं शूर । अनेकांत्रमय ` 
गुणकरि पूर॥९ ताकौ महिमाको कटि सक ।कोटि जीभ बरनत व थक ॥ जां पठत ज सम्कज्ञान । 
भास होय पावे शिविथान ॥ ताको किंचित अथे ज॒ ङेय । अथग्रकाशेका नाम षरेय ॥ भाषां देशषचनिका 
करी) सूछि सधि बुध करियो खरौ ११ मक्षमागै प्रापक परिपूर । कपकटिननगमभेदनशर ॥ सकर- 
तत्वफे जाननहार। तद्गुणहेतु नमू हितकर ॥९२॥ पूरवे गेगातट पाम । अतिसुंदर आरा तिस नामः 
ताम जिनचेताङ्य रमे! अग्वार जेनी वहू वसै ॥९३॥ बहृङ्ञाता तिनमे ज रहाय नम'्तास्‌ परमेष्टिस- 


हाय ॥ जेनग्रथभं रुचि बहु केर । मिथ्याप्रम न चितमें धेरै श्ण ,: ; ` ' 
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‡ 
शी 
| ८, ‡ दुहा) ( अध्वा 
^“ :| सो त्वा्थमू्की, रची वचनिका सार । नाम ज अयमरकारिका, मिती पाच हार ॥१५॥ | श 
५४३ ‡| सो भेजी जयपुरविषै, नाम सदासुख जास । सो पूरण ग्यारह सहत, करि भेजी त्तिनपास ॥१६॥ ई 
| ् र { 
| ठेडराजके वेसमाहि इक किनित ज्ञाता ! दुीचेदका पुत्र कासटीवार विश्याता ॥ नाम सदासुख कटे | 
‡ [ आसमुखका वहु इच्छक । सो जिन वानिभ्रसाद्‌ विप्यतं भए निरिच्छक । इम जानि वानि सेवनं कयै, (ई 
< जगउपकार जु करनकी । इस भव प्रभव होहू युष, सरन ज॒ सम्यकरन्नानकी ॥१७॥ 1: | 
प सचय) ई 
'‡| अगरवाटकुट श्रावक कीरतिवंद ज अरिमांहि युवा । परमेषटीसदहाय तिनके य॒त पितानिकट करि | 
¦ | साभ्यास 1 फियो बरभूनिजप्रहित कारण खि वहुवि जगमोहनदास । तचारथअपिगम ख॒ [६ 
| पदामुखरास चहं ददा अर्भप्रकारा ॥१८॥ ४ 
४ . ध दोहा । । ध 
£| बरतो भव्यनि उरविषै, स्याद्वाद उनास । यातं निजपरतख ठखि, दोय ज अरथपरकाङा ॥१९॥ |: 
६ ¦ 
श ध 4 1 ‡ 
दः गि ना ६ 
१ दति श्रीत्वाधसूत्रकी अथग्रकारिका नाम चानेका समाहा ॥ १॥ ` '“ ट | 
ध :| ५४३ | 
५ ६ 





आवद्यकीय सूचना । | 


हस वरव श्रीमारतीयसैनसिद्रतमकाशिगीसंस्थाओे दानवीर प्रों गांधी हरिभाई देवक्ररण षड सन्स अथौत्‌ शोकाुर निवासी परषठिवये 
` श्री रामचर्जके सपुत्र शीयुत बारचंद्रजी, हीराचंदजी फएूकवंदजी मवी पांचहजार स्ये देकर प्रमेश्थाप व सरक दोगये दँ जर दराहजार 
तपय लगाकर गावी हरिभाददेवकरणनैनग्रयमाला नामकी एक तीसरी मंथमाला प्रकाशित केकी आज्ञा दी है । जिसके दवारा संस्छत, माकृ, माषा च 
, भाषारीका सहित सबही प्रकारके भ्र्थोका उद्धार होता रदैगा । इस वर्थ आपने तीन थ प्रकाशित करनेशरी आज्ञा प्रदान की हं जिनमेसे मथम अय 

तो यह अर्थमरकारिकाभाषा रीका आपके सामनेदी हे दूसरा अथ श्रीजिनसेनाचायविरचित ह रिंशपुराणजीका नरीन सरक भाषानुवाद्‌ जर्‌ 
` तीसरा-१२००० छक मय भूर हसििंशपुरागजी वधी शीपरतासे छ रहे हँ दीवारीतकर पूरणं होकर सवके दृष्टि गोचर होगे । ये सवी अं 
१००) ₹० देकर संस्थके स्थायीप्तभापद वननेवांको एक एक प्रति विना मूल्य ओर पके मराहकोंकरो खगतकरे मूल्यमे देते रहनेका आर 
दिया है । इसकारण अवसे संस्थाकी-सनातनमेनग्रथमाखा व चुन्नीरारजेनप्र॑थमालामं छ्ये हुये प्रथ भी इसी नियमानुसार पके ग्राहका को 
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लागतके मूल्यसे दिये जांयगे । सो जिन महाशर्यांको ये सबही महान्‌ ग्रथ विनामूल्य संग्रह करके अपने यहांकी आल्मारियां भरना होः वे तो | 
?| एकमुष्टि १००) रुपये भेजकर इस सं्थाके ायीसभासद्‌ वन नाव ओर जिनको खागतके मूल्यसे सव भय संग्रह करने हो, वे ९) रुपया रजिष्टसमे । 
; नाम लिखवानेकी फीस भेज कर पक्त ग्राहक वन जावे । इसके अतिरिक्त-- 
॥६। जो महाशय शाखदान करनेकी इच्छा रखते हँ, वे २५-५०-१००-२०० जितनी प्रति जित अथकी केना चाह उनको मी दान देने के , 
। ट ` स्यि सब थ लागतक मूल्यसे दिये जांयगे-यदि कोद-शाखदानी महाश्चय किसी अथमे अपना नाम छपाना चाह तौ छपनेसे पाके भितनी मरति । 
| । १ 0 स 1 स्मरणार्थं एक दो प्रष्ठ जीवनी छपवाना चारे | 
1९ ण पड़ सन म॑ख्गादये। ४ 
॥३ । च व श केर ५ ञनसमाजका दास । 
< 9 स भारगौप ; ¢ श्रीभीलारजेन कान्यतीर्थ 
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मत्रो-भारतीयजेनसिद्धांतभकारिनी संस्था 
न° ९, यिश्वकोषरेन, जाधबःजार, 


कटका । 
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